निवेदन 


धगुप्र-मिवन्धावछी” का प्रथम संस्करण बाबू बाल्सुकुन्दजी गुप्तका 
हावसान द्वोमेके पाँच बपष वाद, अवबसे प्रायः ३७ वर्ष पूवे, पण्डित 
गम्बिकाप्रसादजी वाजपेयी द्वारा सम्पादित होकर भारतमित्र कार्यालयसे 
काशित हुआ था। उसमें गुप्तजीके उर्दू और हिन्दी समाचार-पत्रोंके 
(तिहास विपयक छेखोके अतिरिक्त «भ्ापाकी अनस्थिरता” वाले फेवल 
१० निबन्ध हो समाविष्ट किये गये थे । उनके विभिन्न बिपयक अवशिष्ट 
हेख्ोको दूसरे. भागमें प्रकाशित करनेका विचार था। किन्तु दूसरा भाग 
प्रकाशित द्ोनेका अवसर ही नहीं आया। आगे चलकर “भारतमित्रा 

भी कालके गारुमें समा गया। 
खर्गीय गुप्तजीके छेखोकी उत्की सरसता और. सजीवताफे कारण 
गज भी हिल्दी साहित्याठुरागी-समुदाय पढ़नेके लिये उत्कण्ठित है 
इन्तु वे अप्राप्य है ।. 'शुप्त-निबन्धाचली' के प्रकाशित होनेके पूर्व 
प्रजीकी रचनाओमे से 'शिवशंसुके चिट्ठे' और 'ध्कुट कविता' घुत्तकाकार 
गए चुकी थीं। 'रत्लाबछी नाटिका! तथा “हरिदास” नामकी दो पुस्तक 
पुप्जीने संस्कृत तथा चड्ढ भापासे उल्था करके प्रकाशित करायीं थीं। 
2 ने ब्रजभापाके प्रसिद्ध कवि ननन्‍्द॒दासजीकी दो कविताओका संम्रह 
"रास पंचाध्यायी” के नाससे अपनी भूमिकाके साथ छपाकर 
मित्र” के उपहार दिया था। इन सबकी माग होनेपर भी आज 

| नहीं मिलती । 

गत चर्ष कर्तव्यानुरोधसे जब हम स्वर्गीय मुप्तजीकी स्टतिमे उनकी 
स्तृत जीवनी तथा संस्मरणोंके साथ एक स्मारक प्रन्‍्थ” अस्तुत 
रनेको कृतसंकल्प हुए, तब हमे सबसे पहले उनकी अमर कृतियोका 
मदद हिल्दी-संसारके समक्ष रखनेकी आवश्यकता प्रतीत हुई और तदतु- 


(॥) 


सार आज परिवद्धित रूपमे यह्‌ “गुप्त-निबन्धावल्ी” मेंट की जाती दे । 
इसमें चरित-चर्चा, राष्ट्रभापा और लिपि, शिवशंभुके चिट्टें ओर खत, 
संवाद-पत्रोका इतिहास, आलोचना-प्रत्याछोचना एवं स्फुट कविता, 
शीर्षक छे प्रकरणोंमे गुप्तजीके गद्य-पद्मात्मक सुख्य मुख्य लेखों तथा 
कविताओका समावेश करनेका प्रयत्न किया गया है। सेद दै कि आकार 
बहुत बढ़ जानेके कारण हमे कितने ही लेस द्वितीय भागके लिये रख 
लेने पडे हैं। उनके साथ हम शुप्तजीके चुने हुए कुछ उदू गद्य-पद्यमय 
लेस़ोंको भी सम्मिक्तित करना चाहते है। यदि कोई सज्जन कृपया 
उनकी प्राप्तिमे सहायता देंगे तो हम उनके कृतज्ञ होंगे। गुप्तजीके छेस 
तथा कविताएँ सन्‌ १८८४ ई० से सन्‌ १६०७ तकके जिन प्रसिद्ध खूँ 
पत्नोमे प्रकाशित होती रहीं, उनके नाम ये हैं *--अवधपंच, अखयारे 
चुनार, कोहेनूरं, रहबर, विकोरिया गजट, भारत प्रताप, मखजन, 
उर्दू-ए-मोअल्ला और जमाना आदि । 

इस समय हिन्दी राष्ट्रभापा-पदारूढ हो रही है। गुप्तजी हिन्दीके एक 
खुयातनामा निर्माता एवं उन्नायक थे। उनकी रचनाओंम सन्‌ १८६० से 
सन्‌ १६०७ ६० तकका हिन्दीके विकासका इतिहास झुरक्षित है | अतएव 
आशा दै, हिन्दीके हितचि्तक और विशेषकर शिक्षार्थी प्रस्तुत 
“गुप्र-निबन्धावली” से छाभ उठायेंगे। 

हाँ, एक विशेष निवेदन दे स्त्रगीय गुप्तजी बहुबचनमे भी 'वे” की 
जगह 'वह! का प्रयोग करते थे और अक्षरोंके नीचे बिन्दी ( मुक्ता ) नहीं 
लगाते थे। इसलिये उनकी रचनाओंसे हमे उनके नियमोका विचार 
रखना पडा है| प्र पढनेवाछोकी अनवधानता और दृष्टिदोपसे पुस्तकमे 


जहां तहदाँ प्रूफ सम्बन्धी कितनी ही भूलें भो रह गई है, इसके लिये। 
सी हम क्षमाप्रार्थी हैं। 


गाँधी-सवन बिनीत 
कुण्डेश्वर, टीकमगढ़ पायरमछ ह हे 
२७-१२-४६ ई० छ्शर्मा पु 


बनारसीदास चतुर्वेदी 


विशेष द्रष्टव्य 


७००-भकिनेोत 


अस्तुत संग्रहमें दी गई रचनाओके अतिरिक्त स्वर्गीय गुप्तनीकी विस्तृत 
जीवनी तथा उनके सम्बन्ध हिन्दीके गण्यमान्य विद्वानों द्वारा छिखित 
संस्मरण ओर श्रद्धांजलियोंका संग्रह 'गुप्त-स्मारक-अन्थ” के नामसे 
गुप्तनीकी आगामी पुण्य-तिथि भाद्र शुद्धा १९ संवत्‌ २००७ चबि० 
( २२ सितम्बर, १६४० ) के अवसर पर प्रकाशित हो रहा है । 


झमकाशक 


न्द [८०५ फ्क् 
स्वर्गीय बाबू बालसुकुन्दजी मु 





बाबू वाल्मुकुन्दजी गुप्तका जन्म हरियाना (पंजाब ) के अन्तगंत 
“ुड़ियानी” नामक कस्वेमें विक्रम संचत्‌ १६२२ (सन्‌ १८६४५ ६० ) 
कार्तिक झुछ्धा ४ को हुआ था। उनके पिताका नाम छाह्ला पूरनमछजी था। 
वे गोयछ गोत्रके अग्रवाल वैश्य थे। 

भारतेन्दु बाबू दरिश्रन्द्रके परवर्ती काछके हिन्दी-साहिद सेवियोंमें 
यशस्बी गुप्तजी आगेरी पंक्तिमें दिखाई देते हे । भारतेन्दुजीका समय 
सन्‌ १८४० से १८८५ ई० तक समझा जाता है। भारतेन्दुजफे जीवन- 
कालमें गुप्रजी छेखनी धारण कर चुके थे । उस समय उर्दू फारसी 
साहित्में ही उनकी अवुरक्ति थी। उर्दके सामयिक पत्रोंमे अध्ययना- 
वध्थासे ह्वी उनके लेख प्रकाशित होने आरम्भ हो गये थे। 

सन्‌ १८८६ ० में शुप्तजी उर्दू पत्रकारके रूपमें साहित्य-्षेत्रमें 
अवतीणे हुए । पहले पहल वे “अखबारे चुनार” के सम्पादक बने थे। 
इसके पूर्व मारतवर्प के प्रसिद्ध हिन्दी वक्ता व्याख्यान-वाचस्पति पं० दीन , 
दयाछजी शर्मासे उनका मैत्री-सम्बम्ध स्थापित हो चुका था। पण्डितजीके 
अनुरोधसे उन्हें “अखबारे घुनार” के वाद छाहौरके “कोद्देनूर” को 
सम्पादन-भार ग्रहण फरना पड़ा। सन्‌ श८८८ से १८८६ ई० तक चे 
कोहेेनूर के सम्पादकीय पद्पर प्रतिष्ठित रहे 

सन्‌ १८८६ ई० में श्रीभारतधमम महामण्डलके महाधिवेशनके अवसर 
पर बन्दावनमें सहामना पण्डित सदनमोहन सालबीयसे गशुप्तजीकी भेंट 
हुईं और माछ्बीयजीने उस समयके एक मात्र हिन्दी देनिक “हिन्दोस्थान”? 
के सम्पादकीय मण्डलमें सम्मिलित होनेके लिये उनको आम्रह पूर्वक 
आमंत्रित किया। “हिन्दोस्थान”, काछाकाकरके हिन्दी द्वितैपी जमींदार 


(>>) 
राजा रामपाठसिंदजीकी उदारतासे प्रकाशित होता था और माल्यीयणी 
उसके प्रधान सम्पादक थे। गुप्तजी सन्‌ १८८६ के अन्तिम भाग 
कालाकौकर पहुंचकर “हिन्दोध्यान” के सम्पादुकीय विभागमें सम्मिलित 
हुए। यहींसे उनकी नियमित हिल्‍्दी सेवाका क्रीगणेश समझना 
चाहिये! महाप्ता माल्यीयलीकी योजनासे भारतेनदु-सला १० 
प्रवापतारायण मिश्रजी पहां छुछाये जा चुके थे। कुद दिनों बाद गुप्तती 
भी पहुँच गये। बाबू शशिभूषण चढर्जी वहां पहलेसे विद्यमान थे। 
गुप्तजी उके एक सुदृक्ष पत्रकार थे; हिन्दी भाषाके साहितका मर्म 
सममभतेमें इनकी अधिक समय नहीं छगा। “सूर-सागर” और “रामचरित 
मानस” आपके नित्य पाठके प्रत्थ थे और मनन पूर्वक पुस्‍्तकावछोफन 
था आपका अध्यास-सिद्ध व्यसन। कालछाकॉकरमें गुप्रजीनें पण्डित 
प्रतापवारायण मिश्रके सत्पद्वका विशेष छाम् उठाया। वहीं मिश्रीसे 
हिन्दी पथ्-स्वनाका प्रकार सीखकर आप हिन्दीमें कविता रचना करने 
छुगे थे। “मैंसका स्वगे” शोपक कविता गुप्जीकी पहली दिन्दी 
रचना है। अपनी पद्म रचनाको ये 'तुकमंदी' कद करते थे। धकाछूतकी 
परीक्षा देनेकी तेयोरीके छिग्रे जब पण्डित माठवीयजीने अवकाश 
ग्रहण किया, सब गुप्तजी द्वी “दिन्दोस्थान” के सम्पादकीय विभागके 
मुखिया रहे। प्रायः दो धर्ष उक्त पत्रसे उनका सम्बन्ध रहा । पश्चात्‌ 
पत्रके सवम्मी राजा साहबके विचारसे ये त्रिटिश गवर्नमेंटके विरुद्ध बहुत 
कहा लिछनेवाले समके! गये और इसलिये उनको हटना पड़ा । 


सन्‌ १६६० ई० में गुप्तती पण्डित अमृवछाल चक्रवर्तीजी की प्रंधा- 
नतामे “हिन्दी चड्रधासी” के सहकारी सम्पादक नियुक्त होकर कलकते 
आये। यहाँ चक्रबर्तीज्ञीके अतिरिक्त पिनाहट निवासी स्वर्गीय पं० 
अभ्ुदयाल पोडेजीका भी साथ रहा। प्रायः दे वर्ष तक “हिन्दी बड़वासी” 


में विविध विषयों पर गय एवं पद्मात्मक लेख लिखकर आपने हिल्दीके 
निर्माणम सद्दायता पहुँचायी । 


छः) 


सन्‌ १८६६ ई० से अपने जीवनके अन्त (सन,१६०७ ) तक गुप्तजी 
कलकत्तेके साप्ताहिक -भारतमित्रके प्रधान सम्पादकीय आसन पर 
विराजमान रहे । प्रायः साढ़े आठ वर्ष “भारतसित्र” से उनका सम्बंध 
रदह्ा। डसके वह्दी सर्वेसर्वा, थे। उनकी लेखनीके प्रभावसे “भारतमित्र” 
मे अपने समयके सर्वप्रधान हिन्दी समाचार पत्र कहलामेकी सुख्याति 
छामकीथी।  ./ , , , | + ७६ 

शुप्तजी राष्ट्रियताके प्रबल समर्थक और भारतीय संस्कृतिके हृढ़ानु- 
“यायी थे। वे सनातन धर्मी थे और अपने विचार निर्मय होकर प्रकट 
करते थे। काग्रेंसका जन्म होनेके साथ साथ उन्होंने पत्रकारिताके क्षेत्र 
में प्रवेश किया था, इसलिये उनमें राष्ट्रियताकी भावना प्रारस्भसे ही 
जत्तरोत्तर बढ़ती गयी। बड़मद्डके प्रभको लेकर देशमें जाग्रतिकी जो 
लहर आयी थी, उसको आगे यढ़ानेमें हिन्दी पन्नों में गुप्तजीका “भारत 
मित्र” ही अग्रणी था। शुप्तज्ीकी हिन्दी सरस, सरल और हृदय 
स्प्शिनी होती थी । अपने समयके, अपने ढंगके वे एक ही ममंश् साहित्य 
पारखी थे । 

गुप्तजीके सम्बन्धमें आचार रामचन्द्र शुछ अपने हिन्दी साहित्यके 
इतिहासमें लिखते हैं--“'वे अपने विचारोंको विनोद्पू्ण वर्णनोंके 
भीतर ऐसा लपेटकर रखते थे कि उनका आभास थीच बीचमें 
ही मिलता था । उनके बिनोंदपूर्ण वर्णनात्मक विधानके भीतर 
दिचार और माल डुके-छिपेसे रहते थे । यह उनकी लिखाबठकी 
एक बड़ी विशेषता थी ।” स्वर्गीय प० अमृतछाछज्ञीका कथन है-- 
#पण्डित बदरीनारायण चौधरी हिन्दी वहुचासीको भाषा गढ़नेकी 
टकसाल कहा करते थे ! उस समय टठकसालका कोई सिका 
बाबू बालपुकुन्द श॒ुप्तकी छापके बिना नहीं निकलता था।” 
'निह्सन्देह प्रचल्लित हिल्दीके स्वरूप-निर्माणमें शुप्तज्ीका चहुत बड़ा 
आग है। 


(०) 

राष्ट्रभापा हिन्‍्दीके सम्बन्धमें गुप्तजीका अभिमत है :-- 

“हमारे लिये इस समय वही हिन्दी श्रधिक उपकारी है, जिसे हिन्दी 
बोलने वाले तो समझ ही सकें, उनके सिद्ा उन पआन्तोंके लोग भी उसे 
कुछ न कुछ समझ सकें, जिनमें वह नहीं बोली जाती । हिन्दीमें संस्कतके 
सरल सरल शब्द अवश्य अधिक होने चाहिये, इससे हमारी मूल भाषा 
पंस्कतका उपकार होगा श्रीर गुजराती, बंगाली, मराठे आदि भी हमारी 
भाषाकों समसभनेके योग्य होंगे। किसी देशकी मापा उस समय तक कास 
की नहीं होती, जबतक उसमें उत्त देशकी मूल भाषाके शब्द बहुतायतके 
साथ शा्िल नहीं होते ।” 


संबत्‌ १६६४ तदनुसार सन्‌ १६०७ ई० ता० १८ सितम्बर भाद्र शुद्ध 
१९ को दिद्लीमें गुप्तजीका खगेवास हुआ | 


झावरमल्ठ शर्मा 


माघ शुफ्छा श्रीपध्मी, २००६ विकमाव्द्‌ 
जपरापुर--खेतड़ी, राजस्थान । 


जल 


१ (४ 6 #५ +# ०९ ७ ०9 


कर? ४ & #फ लत ०6 > ०५ 2 3 


अनुक्कमणिक्ाए 





१--चरित-चर्चा 
विपय 
प० प्रतापनारायण मिश्र 
प० देवकीनन्दुन तिवारी 
साहित्याचारय प० अम्बिकादत्त व्यास 
पण्डित देवीसदहाय 
पाण्डे अ्रभ्ुद्याल 
बाबू रामदीनसिंह 
प० ग्रौरीदत्त 
प० साधवप्रसाद मिश्र 
मुन्शी देवीप्रसाद 
योगेन्द्रचन्द्र बखु 
हरवर्ट स्पेन्सर 
मैक्समूछर ' 
अकबर वादशाह 
ठोडरमल 
शेख सादी 
शाइस्ताखाँ 
मौलवी मुदृम्मद्‌ हुसेन आजाद 
२--राष्ट्रभमापा और छिपि 


हिन्दी भाषाकी भूमिका 
हिन्दी भाषा 

अज-भाषा और उर्द 
हिन्दीमे बिन्‍्दी 

हिन्दीकी उत्नति 
भारतकी आपषा 

एक लिपिकी जरूरत 
देवनागरी अक्षर 
हिन्दुस्तानमे एक रह्मुल्खत 


घ्छ 


श्र 
१६ 
श्ष्ट 
२६ 
श्ट 
डरे 


३७ 
छ३ 
७ 
५३ 
धर 


है 
ज्छ 
७६ 


१०५ 
१११ 
श्श्र 
श्४६ 
श्श्र 
१५४ 
१६० 
शव 
१६ 


कि ६ द्व जात 3 न जन १) - 


नेनज नल नऊ+ >> 
न जन +बव न ७ 


कक €९ ६. >> हे पए बह $ी , तक 


३७ 


95 


( आ) 


३--प्िउमम्भुके चिट और सत 


विपय 
पमाम हार्ड फर्मन 
भोमानफा स्मागत 
यायमरायदशा फत्तस्य 
पीऐ मत फडिये 
झारारा अन्त 
दद्ू दुराशा 
विदाई सम्मापण 
प्र पिच्छेर) 
शाद मिष्टोरा स्वागत 
मार्दी सादपफे नाम 
आरार्पाद 
शाइस्तासोरा रात (१) 
शाइसतासारा रत. (२) 
सर सप्यद अददमदष्य रत (३) 


४--मंतरादपननोका इतिहास 
ए; छग्पपार 





अर अग्पपार 
पोदेनूए 

शुद पुराने घाप्पार 
घरघ्प झरापार 
समश? कगार 
झआरपरे थाम 
अपभ पंच 
'दिगुम्धनी 

देपा धारप ए 
भाप पुनार 
गा ध्रशाप्रपप दर! 
प्रादिद पच 


१७७ 
श्टर 
१८७ 
त्ष्द 
१६८ 
२०३ 
म१० 
२१६ 
55 
श्ग्द 
२३३ 
२३६ 
ग्ष्ड 
ब४६ 


न बल 
3 9 छ 


द्ध 


३) .३3 ६) २१ ४) .0 
पलक दशक एन दऋ 


7 
बार 


छः 
न 


की] 


५४ 


५ 
कि बुक 


है .ह ३ २६,६३३ ६६ 
$ध 


श्यृ 
१४ 
१5४ 
१६ 


चर्तमान मासिक पत्र 

मखजन 

जमाना (पे 
अन्तिम प्रत्ताव ( $ ५ 


दिन्दी असवारो 


बनारस अखबार और सुधाकर 

कबिविचन सुधा ) 
अल्मोडा असबार * 
हिन्दी दीपि-प्रकाश 3 मं 
बिहार बन्धु 

सदादर्श ओर काशी पत्रिका 

भारत-चन्धु 
मित्र विलास 
सार सुधानिधि 
उचितवक्ता 
भारतमित्र ह 

देनिक पत्र हिन्दोस्थान 

राजस्थान समाचार 

सारवाड गज़ट 

सज्जन कीर्ति सुधाकर 

राजस्थान पत्रिका 

राजपूताना गजद ्े 
सबहित «० 
भारत भ्राता 

ग्वालियर गजट और जयाजी प्रताप 
जयघुर गजट 

प्रयाग समाचार 

भारत जीवन 

हिन्दी बद्भधवासी 

अपनी बात-भारतमिनका गत २६ सालऊा चिह्ा 





पष्ठ 
श्ह३ 
ग्ध्छ 
श्ध्८ट 
ड्०्छ 


/३११ 
३१४ 
श्श्४् 
श्र 
दर्शक 
३२८ 
३३० 
३३१ 
३३३ 
ड्श्ष 
३३६ 
३४२ 
३५५ 
३६१ 
रेद४ 
३७० 
रेण्ड 
३७८ 
इ्ण्ट 
३७८ 
रद 
श्टट 
३६० 
ड६३ 
श्ध्ढ 


/+ 6६५ ६ बच वा री #ी १) ज्स 


लि आर 
90 


बट १० 33 


अब! बह *॥ हे ७9 $*$ (४४ & नह» ६० 


बज ०. हऔ जअभ अे 


६६) 


१--आलोचना-प्रत्याठोचना 
दिपय 
स्याष्रण विद्यार 
भाषायी अनस्यिरता (लेखमाला, १-१० ) 
आत्मारामीय टिपयण. (१-३) 
हुन्दोंमे जाटोचना. ( छिपमाला, १--७ ) 
ऋणुगती माटफ 
वुलसी मुपाफर 
प्रयासीयी कादोपना 
देगठ़ा सापित्य 
मारा धपन्यास 
अपरिशा फूट 
गुरशने दिन्द 


रु 





स्छुद-फरविता 
देव-देयी स्तुति 

जप गामघन्दर 

प्रोगम सो 

राम भरोमा 

है गम 

शम विनय 

दुर्शाजापुति 

सपदीय पृणा 

भागरनों 

ह्य हमे 

ब्रापन् 

स्पा, “5८ 

जब तप 


साधम; कर 


प्र्ष्ट 

'र७ 
४३३ 
श्ट६ 
हा 
५४१ 
५३ 
४५६ 
42६ 


४5६५४ 
५७? 


साथ पाक परम बात बोध बल औज हे» १५ ६+ 2७ ही 8० 
8 अ 9 (१ ७ ७ /११ /+ 79 «६७ (४ «६ €<७ ६६ 
छ आन के क+ 0 न डद्रि ० ७ (० मत ७ 3 ७ 


लन्ड ७ 0 ० व 0-७ 


_+39 97 2? (४ & 490 


5 3 
ल्ट 0० ८७ >७ 


>> ए८ ० ,0 «७ 


( उ) 
राष्ट्रिय भावना 
विपय 
सर सेयदका घुढ़ापा 
वसन्तोत्सव (१-१०) 


पुरानी दिल्ली 
पंजाबमें छायल्टी 


शोभा और थ्रद्धा 


मेघ मनावनि 

बसन्‍्त बन्धु 

वर्षा 

पिता 

स्वर्गीय कवि 

मैक्समूलर 

चसन्त 

को किलछ 

मनुपष्यकी छाछसा 

चसन्‍्त-विनोद 

कोकिल अध क्यों मौन गद्दी ९ 
बाल-बिनोद 

जरूर कर सकते हो 

रेलगाड़ी 

प्रभात 

ख ओर साधु 


हँसी-दिछगी 
मेंसका स्वर्ग 
पका प्रेम 
सभ्य वीबीकी चिट्ठी 
तकरोर मुँहजबानी 
विरह 


दर 
द३३ 
द४१ 
दह२ 


६४४ 


ह४८ 
ई९१ 
६५४ 


4४६ 
६५६ 
है६० ४7 
दर 
३६९ 


हैंईद३ - 
६६४ 
६६५ 
६५ 


द्ई्ई 


द्र्ण्र 
द्ड्३ 


7? ९७ ६& 47४ 


न न 3 
बा 9 0 


ज््छ 


न जन लछ-छिसछ 
9? ७४ & व #> बट 


ए 


७ ,छ 
ब््ण स 


0 0 ३ ॥ ७ 


उच्त बजा हु >2आ 


3 अब 4१) 2७ ५9 /2 0 ४४ ६ 


जा एक उक 48 कछ 8. ॥॥. ३) 


दिपय 


मिलन 

फल्यिगके हनुमान 
दैशोद्धारफी तान 
पातिप्रतत 

घूहॉका मातम 

सभ्य द्ोडी 
जोरूदास 

सभ्य षीयी 

विज्ञ पिरहनी 
जोगीढ़ा 

सिद्धान्त 

सब जाय 

दिन नहीं फटता 
तानसेन 

साधो पेट बड़ा एम जाना 
आजफ्लया मु 

ह्सू 

डग्पों ठत्तर 

पमन्तमें विराट 
अथडटाया पिलाप 

टैयू 

फर्जनाना 

दोड घछे शाइस्तापपानों 
पोखिटिझुस दोली 
नया पाम रद परना 
ट्मू 

गुरणोफा हाट 
स्याशाणायाध्य 
मैंमदा गरमिया 


श्घ् 


द्ड्छ 
6७५ 


ह७६ 





स्वर्गीय बाबू बालसुकुन्दजी गुप्त 


मुप्त-निबन्धावली 
4 
चरित-चर्चा 


पं० प्रतापनारायण मिश्र 





दिन पश्चात्‌ एक ऐसा चमकता हुआ तारा उदय हुआ था+ 
3 चमक-दमकको देखकर छोग उसे दूसरा चन्द्र कहने 
लगे थे। उस चन्द्रके अस्त हो जानेके पश्चात्‌ इस सारेकी ज्योति और 
बढ़ी। घड़े हपके साथ कितनोहीके मुससे यह ध्वनि निकलने छगी 
कि यही उस चन्द्रको जगह लेगा। पर हुःखकी चात दे फि वैसा द्वोनेसे 
पहलेद्दी कुछ दिन बाद यह्‌ उज्ज्वल नक्षत्र भी अस्त हो ग्या। इसका 
नाम पण्डित प्रतापनारायण मिश्र था। हरिश्वन्धधके जन्मसे & सएल 
पीछे आश्विस बढी ६ संगत १६१३ विक्रमान्दको प्रतापका जन्म हुआ 
आर उनकी झत्युसे प्रायः दस साल पीछे आपाद़ छुदी ४ संवत्‌ १६६१ 
को शरीरान्त हुआ। हरिश्न्द्रजी ३४ साल जिये और ग्रताप- 
नारायण ३८ साछ 
पण्डित ग्रतापनारायण' मिश्रमें बहुत चार्ते बाबू हसिथ्रिन्द्रकीसी थीं। 
फिसनीही बातोंमें यह उनके चरावर और कितनीहीमें कम थे; पर 
एक आधमें वढ़कर भी थे। यह सब बातें आगे चलकर स्वयं पाठकोंकी 


[लिन पा आकाश हरिश्वन्द्रके उदय होनेके थोड़ेद्ी 


४ 
गुत्त-निवन्धावली चर्ति-चर्चा 








सममम आजायेंगी। जिस गुणम वह क्तिनीही वार हरिश्नन्द्रवं 
वरापर हो जाते 4; वह उनकी कवित्वशक्ति और सुन्दर भाषा लिसनेती 
शेली था। हिन्दी गय्य और पयके लिसनेमे हरिश्वन्द्र जेसे तेज, तीसे और 
चेघडक थे, प्रतापनारायण भी वेसेह्दी थे। दूसरे छोग बहुत सोच-सोच 
फर और पडी चेष्टासे जो खबियाँ अपने गद्य और पद्यमे पेढा करते थ, 
बह प्रतापनारायण मिश्रको सामने पडी मिल जाती थीं। दस लेसके 
रेखक्का और उनका कोई डेढ साल तक साथ रहा द। रहना, सहना, 
उठना, बैठना, टिसना, पढ़ना, सब एक साथ होता था। दरससे उनके 
खभाव और व्यवहारकी एक-एक बात मृ्तिमान सम्मुस टिखाई देती 
है। वह वात करते करते कबिता करते थे, चलते-चलते गीत बना 
डालते थे। सीधी-सीधी बातोमे दिल्गी पेदाकर देते थे | तवसे कितने- 
ही बिद्दानो, पण्डिता, फवियोसे मेल-जोछ हुआ है, बाते हुईं है और 
क्तिनोहीमे उनजा-सा एक आध गुण भी देखनेमे आया दै। पर 
उतने शुणोसे युक्त, और हिल्दी साहित्य-सेवी देसनेम न आया। 

इस लेसक्पर मिश्रजीकी वडी कृपा थी और यह भी उसपर बहुत 
भक्ति रफ़्ता था। इससे आज ग्यारह वर्ष तक इनके विपयमे छुछ न 
लिखा जाना बहुतोके जीमे यह्‌ तिचार उत्पन्न करेगा कि इतने दिन तक 
इनकी जीयनी क्यों न ल्सी गई १ इसका कारण यह हे कि प्रतापकी 
जीवनी ल्सिनेके एक ओर सज्जन वड़े हकदार थे। बह स्वर्गीय पाण्डे 
अभुदयाल थे, जो प्रतापजीके प्रिय शिप्य और इस लेसकके साथी थ। 
जब-जब ल्सिनेका इरादा किया गया, पाण्डेजीने यही फ्हा कि 
अपने गुरुकी जीवनी हम आप छिखेंगे। स्वर्गीय महाराजकुमार यात 
शामदीनसिंदजी भी पण्डित प्रतापनारायणजी पर चड़ी भक्ति रखते थे । 
उन्होंने जीवनी ल्सिनेया सब सामान पाण्डेज्ञीको सोप दिया था। 
डुसकी बात दे कि पण्डेची उतको जीवनी न लिसने पाये और 


(की 
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खर्गंगामी होगये। जीवनीकी वहुत अच्छी सामग्री भी पाण्डेजीके 
घर रह गई, जिसमें मिश्रजीका उर्दू और फास्सीका दीबान भी हे। 
मातम नहीं, और किसीके पास उसकी नकछ दे या नहीं। इस 
समय तो बहू अलूभ्य होगया दवे। उधर बाबू रामदीनसिहजीके 
खर्गवाससे भी बहुत-सी चीजें वेपता होगई हैं; जिनका मिलना कठिन 
होगया दे | उनके सुयोग्य पुत्र बायू रामरणविजयलिंहने उनमेंसे वहुत- 
सी चीज़ तल्शश की हैं ; पर सब कहाँ, आधी भी नहीं मिलीं। वहुत-सी 
एसी चीज थीं, जो प्रतापनारायणजीके साथ ही चली गई। यह छेंखक 
इस समय उनको बहुत सुलभ सममता था; पर :अब बह दुरूभ ही; 
नहीं ; अलभ्य हैं। खेर, जो कुछ मौजूद है, उसीको छेकर भ्रताप-चरित 
लिख ड(लना उचित समझा गया | 
अतापनारायणजी खर्य॑ 'प्रताप-चरित्र'के नामसे अपनी एक जीवनी 
“ब्राह्मण” पत्रमें छापने लगे थे, पर उसके समाप्त करनेसे पहले आपह्दी 
समाप्त होगये। आज हम उनकी लिखी हुई वह अधूरी जीवनी 
तआह्वण! खण्ड (५ संख्या २५ ३ और £ से उद्धृत करदेते हैं। इससे उनके 
बंश आदिका अच्छा परिचय मिलता दे । हि 
प्रताप-चरित्रि 
--“अताप-च रित्र, इस नामसे निश्चय दे कि पाठकगण समभ जायेंगे 
कि प्रतापनारायणका जीवन-चरित्र दे, पर साथ द्वी यह भी हास्य करेंगे 
कि जन्म-सरफमें स्वॉग छाये तो कोट़ीका, प्रताप मिश्र न कोई विद्वान्‌ है, न॑ 
धनवान; न बलवान, उसके तुच्छ-जीवन द्वत्तान्ससे कौन वड़ी मनोर॑जना 
थ कोन वड़ा उपदेश निकलेगा! हाँ, यह सच दे। पर यह भी 
चुद्धिमानोंको समझना चाहिये कि परमेश्वरका कोई काम व्यर्थ नहीं है। 
जिन पदार्थैको साधारण इृष्टिसे छोग देखते हैं, वे भी कभी-कभी ऐसे 
आश्चर््यमय डउपकार-पूर्ण जँचते हैं कि बड़े-बड़े बुद्धिमानोंकी थुद्धि 
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चमल्कृत हो रहती है ! एक घासका तिनका हाथम छीजिये और उसकी 
भूत एवं वर्तमान दशाका विचार कर चढिये तो जो-जो बात उस तुच्छ 
तिनकेपर चीती है; उनका ठीक-ठोक वृत्तान्त तो आप जानही नहीं 
सकते, पर तो भी इतना अवश्य सोच सकते है, कि एक दिन उसकी 
हरीतिमा (सबूज़ी) किसी मेदानकी शोभाका कारण रही होगी । कितने 
बड़े-बड़े रूप-गुण-बुद्धि-विद्यादि विशिष्ट उसके देसनेको आते होंगे, 
कितने ही छुद्रकीटों एवं महान्‌ व्यक्तियोंने उसपर विहार किया होगा) 
कितने ही श्लुधित पश्नु उसके साजानेको लछालायित रहे होंगे, अथवा 
उसे देखे न जाने कौन डर गया होगा कि इसे शीघ्र सोदो, नहीं तो 
वर्षा होनेपर घर कमजोर कर देगा, सुखसे बैठना कठिन पडेगा। 
इसके अतिरिक्त न जाने कैसी मन्ढ प्रसर वायु, ऊेसी अपधोर वृष्ि, कैसे 
कोमल कठोर चरण-प्रहारका सामना करता-करता आज इस दशाकों 
पहुँचा है। कछ न जाने किसकी ऑसोसे सटके, न जाने किस ठोरके 
जल व पवनमे नाचे, न जाने किस अग्रिम जलके भस्म हो इत्यादि | 
जब तुन्छ बस्तुओंका चरित्र ऐसे-ऐसे भारी विचार उत्पन्न कराता 
है, तो यह तो एक मलुष्यपर बीती हुई बाते है। सारप्राही छोग 
इन बातोंसे सेकडों भली घुरी बातें निकालके सेऊडों छोगोंको चतुर वना 
सकते है | सच पूछो तो पदार्थ विद्या, जिसके कारण बडे-बडे विद्वान्‌ जन्म- 
भर दूसरे कामांसे रद्धित होफे केवछ विचार करने व ग्रन्थ छिसनेमे संलक् 
रहते है, जिसके कारण मर जानेपर भी हजारों वर्षतक हजारो बुद्धिमान 
उनकी महिमा करते है, उस विद्याका भूल वालकोंके और पागलोके 
विचार है। हरी-हरी डालमे छाछ-छाल पीले-पीछे फूछ क्हांसे आये ९ 
पीछा और नीला मिलके हरा क्यों चन जाता है? इल्मादि प्रश्नोंका 
ठीक-ठीक उत्तर सोचके निकालनाहदी पदार्थ-विया है। फिर मलुष्य 
कहाँ जन्मा, व्या-वया किया, क्या-क्या देखा, किस-किससे केसा-केसा 
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वर्ताव रख; इन वातोंका वर्णन क्या छाभ-शून्य होगा ? विद्या जानकारी- 
का माम है, फिर या मनुष्यका वृत्तान्त जानना विद्या नहीं है ? हमारी 
समभमें तो जितने मनुप्य हैं, सबका जीवन-चरित्र लेखनीवद्ध दीना 
चाहिये। इससे घड़ा लाभ एक यही होगा कि उसकी भलाइयोंको अहण 
करके, बुराइयोंसे चचके; दूसरे सेकड़ों, लोग अपना भछा कर सकते है। 
हमारे देशमें यह लिखनेकी चाल नहीं दे, इससे वड़ी द्वानि होती है। 
में उनका बड़ा गुण मसानूगा; जो अपना बृत्तास्त लिखके मेरा साथ देंगे । 
जिसके अनेक मधुरफल छेखकोंको यदि न भी मिल, तो भी बहुत दिनों 
तक चहुत-से छोग बहुत कुछ छाभ उठावेंगे। देश-भक्तोंके लिये यही 
बात क्या थोड़ी है ९ इसमें कोई शुण वा दोष घटाने-बढ़ानेका व कोई 
बात छिपानेका विचार नहीं है। सचा-सचा हाल छिखूंगा। इससे 
पाठक महोदय, यह न समर्भे कि किसीपर आक्षेप व किसीकी 
प्रशंसादि करूंगा। यदि किसी स्थानपर नीरसता आ जाय तौ भी 
आशा है क्षमा कीजियेगा, फ्योंकि यह कोई भ्रस्ताव नहीं दे कि छेख-शक्ति 
दिखाऊँ, यह जीवन-चरित्र है। ५ 

अपना जीवन-चरित्र लिखनेसे पहछे अपने पूर्व पुरुपोंका परिचय 
देना योग्य समभके यह वात सच्चे अहंकारसे लिखना ठीक दे। कि हमारे 
आदि पुरुष भगवान विश्वामित्र वाया हे, जिनके पिता गाधि महाराज 
और पितामह कुशिक महाराजादि कान्यकुब्ज देशके राजा थे। पर हमारे 
बावाने राज्यका झगड़ा छोड़छाड़के निज तपोवलसे ब्रह्मक्नुपिकी पढ़ची 
गअहण की और यहाँ तक अतिछ्ठा थाई कि सप्त-मद्॒पियोंमें चौथे ऋषि हुए । 
कश्यप, अत्रि, भरद्राज, विश्वामित्र, गीतम, जमदम्ि चशिप्ट--यह्‌ सप्तर्पि 
है। राज्य छोड़नेपर भी राजसी ढद्ढ नहीं छोड़ा | यदि सातों ऋषियोंकी 
मूर्ति बनाई जाय तो व््या अच्छा दृश्य होगा कि तीन ऋषि इस पाश्वेमें 
होंगे, पीन उस पार्र्यमें और बाबा मध्यमें ॥ निज तपोबलसे उन्होंने 
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स्वर्गम चहुतसे तारागण एवं प्रश्वीपर चहुत अन्न और पशु भी उत्पन्न किये 
थे | यद्‌ बात अन्य मतावलूम्बी अथच आजकलम़े अंग्र जीवाज न मान तो 
हमारी कोई हानि नहीं है, क्योंकि सभीके मत-प्रवच्त क और वंश-चालफो- 
केचरित्रोमे आश्चय्यकम पाये जाते है। फिर हमीं अपने बावाकी प्र्शसामे 
यह बातें बचों न मान ? ईएबर सर्व शक्तिमान है, वह अपने निज छोगोंको 
चाहे, जेसी सामथ्य ढे सकता है! भगवान कृष्णचन्द्रका पर्वत उठाना+ 
महात्मा मसीहका मुरदे जिलाना, हजरत मुहम्मठका चन्द्रमा काटना 
इत्यादि यदि सत्य है, तो हमारे चावाझा थोडीसी सृष्टि बनाना भो सत्य है । 
यदि उन बातोंका गुप्ताथ कुछ और है, वो इस बातऊा भी गुग्रार्थ यह दे 
कि जगनके अनेक पदार्थोका रूप, गुण, स्वभाव आडि पहिले पहिछ उत्होने 
सब॒को बतलाया था । इसीसे उस कालके छोग उन पढदार्थोफों बिश्वा- 
मित्रीय र्टृष्टि, अर्थात्‌ विश्वामित्रकी सोजी और बताई हुई सृष्टि कहने 
लछगे। यही वात क्या कम है ? भगवान रामचन्द्रजीको हमार वावाने 
धलुर्बेद और योगशास्त्र भी सिस्लाया था। यदि आजकल हमार भाई 
आऊिन, मौफगाँव आहिके मिश्र इस महत््वपर कुछ भी ध्यान ठ, तनिक 

भी विचारें कि हम फिनके वंशज है और अब् कैसे हो रहे है तो क्या ही 
सौभाग्य है |॥ इनके उपरान्त कात्यायन और क्लिक (अक्षीलू १) के 
सिवा और किसी महर्पिका नाम हमे नहीं मिलता, जिन्हें हम अपने 
पुस्णोंमि बतलाव | हा; परमनाथ ( या पवननाथ ) वाया अनुमान होता 
है, कि त्तीनही चारसो चर्षफे छगभग होगये हे। चह बड़े यशत्वी थे । 

उनके साथ हमारे कुडका यहुत घनिष्ट सम्बन्ध दे। कान्यकुब्जपुर 

( कन्नौज ) छोड़े विजयप्राम ( वेजेगाव ) में कौन बाबा किस समय, 

क्यो आवसे थे, इसका पता नहीं मिलता | क्योंकि हमारे यहाँ इतिहास 

एवं जीवनचरित्र लिसनेकी चाल वहुत दिनसे नहीं रही ! यदि किसी 

भईके यर। श्द्बछावद्ध नामावडी हो तो उसका मिलना कठिन है। अत्तः 


[ ६5 ये 


पूँ० _प० प्रतापनादयरण मिश्र 





हम अपने अगले पुरुखोंके साथ इससे अधिक अपना विवरण नहीं ख् 
सकते कि बिश्वामित्र बावाके वंशमें फाट्ायन वाबाके ग्रोत्रमें परमनाथ 
बाषाके असामी ( बंशज़ ) हैं। उन्नाबके जिलेमें पूषकी ओर पाँच कोस 
बेजेगांब नामका स्थान है, वहाँके हम मिश्र हैं। यद्यपि अब बेजेगाति 
एक साधारणसा गाँव है, पर अनुमान होता हे, किसी समय बह बड़ा 
दशनीथ स्थान, बिद्दानों ( मिश्रों ) का गाँव होगा । उसके निकट धृहलू- 
स्थल ( बेथर ) ओर ज्ससे कुछ ही दरपर विम्नहपुर (त्रिगहपुर) गाँव है। 
इन बिजयप्राम, बृह॒त्स्थल, और विग्रहपुर नामक गांवोंसे प्रगठ होता है, 
कि इस प्रान्तमें किसी थीर पुरुपने अपना पराक्रम दिखाया होगा। पर 
यह बातें अभी तो अनुमान मात्र हैं। कोई भाई पुष्ट प्रमाण सहित लिखे 
तो बूढ्ा उपकार होगा। हमारी कुलदेवी 'गार्जी', कुलदेवता 'बूढ़े बाबू 
कुछ-पुरोहित 'सलझुद्, यजुर्वेद, धनुर्वेद्र उपबेद्क, शिव इष्ट देवता हैं । 
हमारे पिता श्रीसंकटाग्रसाद मिश्र, पितामह श्रीरामद्याल मिश्र, प्रपितामह्‌ 
सेवकनाथ मिश्र, इद्धपितामह श्रीसबसुख मिश्र है। इनके आगे कौन 
मद्दात्मा थे, यह नहीं माझूम | हम समभते हैं कि बहुत ही कम छोग 
होंगे जो ब्ृद्धवित्तामहक्ले वित्ताका नाम सानते होंगे। फिर हमारा ही क्या 
दोप दे, जो न लछिखसके | हमार पितामह्‌ रामदयालछ बाबाके एक भाई 
शिवप्रसाद बाबा थे। इनके पुत्र जयगोपाल काका और रामसहाय काका 
हमारे पिढचरणसे बड़े थे ओर हितचिन्तमा भी बहुत करते थे। 
जयगोपाछ काकाके पुत्र रामकृप्ण दाद। भी पिताजीके हितेपी और उदार 
पुरुष थ। उनके पुत्र शिवर्तन ( यह भी व्यवहार कुशल और पिताजीके 
भक्त थे ) दूसर रामभरोसे हैं, जिनसे भाईचारा मात्र है। रामसहाय 
काऊफाके केबछ एक कन्या ( अनन्तदेवी ) थी, वह विधवा स्वर्ग-बासिनी 
हुई। अतः उसका वंश उन्हींसे समाप्त हुआ | जयगोपालछ काकाके दूसरी 
खोसे गुरदयारू, शिवदयाल; गौरीशकर थे । उनमेंसे शिघदयाल ढादाका वंश 
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नहीं है, उक्त दोनों भाइयोका वंश है। पर अधिक स्नेह सम्बन्ध न 
होनेफे कारण उनकी कथा लिसना भी कागज रंगमा मात्र दे । अत 
हम अपने मिज वाया रामद्याल मिश्रसे आरम्भ करते है। इनके दशेन 
हमने नहीं पाये, क्योकि हमारे पितचरण केवल नो वर्षके थे, जब उन्होंने 
परलोक यात्रा की थी। सुनते है कि थे कवि थे, पर उनका काव्य देग्सनेमे 
नहीं आया। भारतऊे अभाग्यसे नगरोंमे तो काव्य-रसिक और कवियोंते 
सहायक मिल्तेही नहीं, जो अपना स्पया रूगाके उत्तमोत्तम कवित्ताका 
अफाश क्या करते है। उन्हें तो अभागे भारतीय हतोत्साह करही 
देते है। यदि एक साधारण गॉयमे एक साधारण ग्रहस्थका परिश्रम लुप्त 
होगया तो आश्चय ही क्या है ९ भगयान तुलसीदास, सूरटास आदिको 
हम कंवियोंमं नहों गिनते। वे अवतार थे कि उन्होने छातीपर छात 
मारके अपनी शक्ति दिसाई हे। नहों त्तो-कवि, पण्डित, प्रेमी, ेशभत्त, 
यह तो दुनियाँसे न्‍्यारे रहते है। इन्हें दुनियांदार फ्यों पूछने छगे ९ 
हमे शोच है कि अपने वायाकी कविता प्राप्त नहीं कर सकते- 
क्योंकि पिताली नी वर्ष की आयुमे पिठ्हीन हुए। १४ बर्षकी आयुमे 
उन्हें गाव और घर छोडके कुठुम्य पाल्नार्थ परदेश आना पडा। ऐसे 
कुसमयमें कविता-संप्रद फरना कसे सम्भव था १ इससे हमें अपने पिता- 
हीका ठीक-ठीक चरिय थोडासा ल्सिनेकी सामर्थ्य है । 

हमारे पिठ्चरणवे दो वडे भाई और थे। (१) हारिकाप्रसाद 
काका,--यह निस्सन्‍्तान स्वर्ग गये। (+) यहुनल्दन काका/-इनका 
विवाह सदारपुरके सामचेडियोंके कुलम हुआ था। इस नगरके परम 
अतिछित श्रीप्रयागनारायण तियारी स्वर्गंवासी हमारे ढाढा थे, क्योकि 
हमारी चाची उनऊे चाचा श्रीद्वारिकाप्रसाद जिपाठीकी कन्या थीं। उनके 
एक पुत्र अम्यिकाप्रसाद दाद। थे। वह हमार पिठ्यरणके घडे भक्त थे, 
पर चौदद्द वर्षफी अवस्थाम परछोक सिधारे। हमारी छोनों चाची भी 

[वे 
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पिताजीसे बड़ी प्रीति करती थों। पर एक चाचीका हमें दर्शन नहीं 
हुआ। दूसरी चाची सदा पुत्रकी भांति हमारे जन्मदाताको जानती थीं। 
'पर हमारे अभाग्यसे हम तीन वर्षके थे, तभी परमघाम यात्री करगई। 
यह श्रीरामाजुज स्वामीके सम्प्रदायक्ी थीं, क्योंकि इनके पित-छुछका यही 
अर्म था। इसीसे हमारे-घरमें वहुतसी रीतें हमारी चाचीके पिठ-कुछकी 
अचरित हुईं। मेरा नाम भी उसी ढंगका हुआ | हमारे पिता नौ वर्षके 
श्रे, तब निज पितासे वियुक्त हुए थे। फिर थोड़े ही काछमें उनकी माता 
ओ बेकुण्ठ गई। अत्तः हमको यह लिखनेका गौरव हे कि हमारी चाचीके 
इम भी बात्सल्य-पात्र थे, हमारे पिता भी। यह महात्मा वाल्यापस्थामें 
पितान्माताके वियोगसे घरकी निर्धनताके कारण जगत्‌-चिन्तामें 
, इसी समय फल गये, जिस समथ खेल कूदके दिन होते हूँ। विजय- 
आमसे डेढू कोसपर मवेया गाँव दे । वहाँके पण्डित दुयानिधि बाबा रहते 
अं, उनसे पढ़ने छगें। वर्ष दिन पढ़ा,-फिर एक पेड़परसे गिरे, पाँव दूटा 
नहीं, पर छड़खड़ाने गा । इससे कई महीने पड़े रहे, फिर कानपुर चले 
आये। यहां श्रीशिवप्रसादनी अवस्थी और श्रीरेबतीरामजी त्रिपाठी 
(प्रयागनारायणजीके पिता ) ने उनपर बड़ी क्ृपा-दष्टि रफ्खी। कुछ 
दिन पीछे अवधके बादशाह श्री गाजीउद्दीन हेदरके दारोगा जनाव आजम 
अलीजां साहवके दीवान श्रीमहाराज फतेहचन्दजीके यहाँ नौकर हुए और 
अवधप्रान्तफे इत्राहीमपुर नासक गाँवमें काशीरासके वाजपेयी-बंशमें 
विवाह किया। हमारी माता भ्रीमुक्ताम्सादजी बाजपेयीकी कन्या थीं | 


हे ब्याह और यह नोकरी इन्हें ऐसी फलीमूत हुई कि &..... ? 
दर रद के रद 


+ ध्राह्मण, पत्रके-- खण्ट ५ वैंकी दूसरी, तीसरी ओर ५ वीं सख्यामें पण्डित 
सतापनारायण मिश्रजी द्वारा छिखित अपने चरित्रका इसमरा हो अंझ प्रकाशित 
हुआ था । 
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क्या अच्छा होता, जो पण्डित प्रतापनारायण मिश्र अपनी जीवनी 
आप छिस डाछते। बड़े मौजेसे उन्होने अपने ब्राह्मण” पत्रम अपनी 
जीवनी स्वयं छिगयनी आरम्म की थी। उसके वाद वह चार-पोंच साल 
तक जीते रहे थ | यदि थोडी-थोडी भी छिग्र्ते तो बहत-छुछ दिस 
जाते। अपनी जीवनीका जितना अंश वह 'त्राह्मण' के तीन अट्टोमे 
लिस गये है, उसे पढ़कर बार-बार जीमे यही होता हैं कि थरद्दि सच 
नहीं, तो अपने पिताके सम्वन्धकी पुरी वात और अपने छडक्पनकी बात 
तो छिसही जाते। प्रसिद् छोगोकी जीवनियाँ चहत करके दसरोही- 
की ढिखी हुई होती है, पर वहुतसे प्रसिद्ध छोगोने अपनी प्री था अधूरी 
जीवनियां स्वयं भी लिपो है और बह दृूसरोकी लिसी जीवमियोसे 
कम फामकी नहीं हुई, वरच्च कितनेही अंशोमे चढकर हुई हे। मनुप्यकी 
कितनीही बात और क्तिनेही विचार ऐसे है, जिनयों यह स्वयं ही 
भछी-भाँति जानता हे और लिख सकता है। 

हरबट स्पेन्सरने अपनी जीवनीके सम्बन्धकी वहत-सी वात लिखी 
है । वह ऐसी है कि यद्रि उन्हें वह रव्य न लियते तो कोई न लिसता 
ओर, न कोई जानता । पण्डित प्रतापनारायणने अपनी लिफी जीवनी- 
में अपना वंश परिचय जिस उत्तम रीतिसे दिया हे, उससे कहीं वढफर 
अपने पिताका हाल लिस़ते और अपना हाल, तो वह न जाने कितना 
सुन्दर छिस्ते । हमने उनके मुहसे उनके छड़फपनकी क्तिनीही बात 
सुनी है । सुनकर बड़ी हँसी आती थी, बडा आमोद होता था; बड़ा 
आनन्द आता था । उनके कह्दनेका ढंग वडा वाँका था। बाव करते 


समय सबका ध्यान अपनी ओर सींच लेनेकी शक्ति उनसे विलक्षण थी । 
इससे कहते हे कि यदि वह अपने लड़कपनकी बात भी छिस्र जाते तो 
विचित्र होतीं । इसके सित्रा वह सनते बड़े साफ थे। अपने किसी 
दोपकोी छिपाना भी दोप सममते थे। सब कह डाछते थे। ऐसे सरे 
आदमीफी लेसनीसे न जाने कितनी सरी वात निकल जातीं। पर 


॥” ७ 
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चह्‌ सब बाते तो होने नहीं पाई और अब उसके ,होनेका कोई उपाय भी 
नहीं है । छाचार, जो कुछ मौजूद दे, उसीसे काम लिया जाता है | 
घंश-परिचय 

अपने वंशका परिचय देते हुए पण्डित प्रतापन/रायणजीने अपने बृद्ध 
प्रवितामह तकका नाम बताया ऐै। उनके बढ़े, उन्नाव जिलेके बैजेगांयमें 
रहते थे। वहीं उनका जन्म आंखिन बदी ६ सोमवार संवत्‌ १६५४ को 
हुआ। इनके पिता पण्डित संकटादीन माठ-पिढ-विहीन होकर थोड़ीसी 
उमरमें कानपुर आये थ। इससे पहले उनका कानपुरसे कुछ सम्बन्ध 
नथा। उनके बिपग्रमें इतना ही माछूम हुआ दे कि बह्द एक प्रतिप्ठित 
ज्योतिपी थे। कानपुर जूट मीलके मैनेजर. बीयर साहब उनके ज्योतिष- 
के गुणोंपर मोहित हुए थे | एकवार वीयर साहवको तार मिला कि उनकी 
मेम विल्ययतमें बहुत चीमार है। साहब बहुत घबरा गये और सोचने 
छगे कि क्या करना चाहिये। उनके हिन्दुस्तानी छकॉने उनसे पण्डित 
संकटादीन मिश्रकी बात कही | साहबने मिश्रजीको बुछाया और अपनी 
मेमक्री बीमारीके विपयमें उनसे प्रश्न किया। मिश्रजीने थोड़ीही देरमें 
उत्तर दिया कि आपकी मेम आपसे मिलनेके लिये चुत जल्द आना 
ज्हती है। माहवको मिश्रजीकी वातोंपर कुछ विश्वास न हुआ। 
उन्होंने समझा कि यह बात वाहियात दै। पर दोही दिनमें जब मेम 
उनके सामने आ खड़ी हुई तो साहब वहुत चकराये | उनके आश्चर्यका 
कुछ ठिकाना न रहा और तबसे वह मिश्रजीका बहुत आदर 
करने. छंगे | 

शिक्षा 

प्रतापजीके पिता वहुत वारुक प्रतापको अपने साथ कानपुर छाये । 
चह ज्योतिषी थे, इससे उन्होंने पुत्रको भी ज्योतिष पढ़ाना आरम्भ 
किया। पित्ासे प्रताप छुछ दिन शीक्रवोध और मुहतंचिन्तामणि 


(9 थ] 
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पठते रहे | पर इन पोथियोंम प्रतापज्ञीका सन न छगा, तय बह अंग्रेजी 
स्कूठमे दासिल किये गये। वहां उन्होने कुछ सीसा जरूर पर केबल 
मेघके श्रतापसे । पढनेमे परिश्रम उन्होने कभी न किया और न कभी 
जी छगाकर पढा। इसीसे उनकी पढाई सब प्रकार अधूरी रही, तिस- 
'पर भी वह अंग्रेजी सासी बोल सकते थे। आध-आधघ घण्टा, घण्टा- 
घण्ट) वरावर अंग्रेजीमे बात किये जाते थे, अंग्रेजी असवार पढलेते थ, 
कभी इन्छा करते तो कुछ अनुवाद भी कर छेते थे, पर चडी अनिच्छासे । 
अंग्रेजी पोथियों और असबारोके पढनेमे वह जरा मन न लगाते थे। 
कोई इसके लिये दवाता था तो भी परवाह न करते थे। मुँह बनाके कागज 
या पोथी फेंक देते थ। यद्दि बह साल दो साल जी लगाकर अंग्रेजी 
पोधियाँ या असबार पढ़ते तो अच्छे अंग्रेजी-पढोम उनकी गिनती होती । 
अही हार उनकी संस्कृतका था। छः-छः जौर आठ-आठ सालसे जो 
विद्यार्थी कोमुदी स्टते थे अथवा जिन पण्डितोंको कथा कहते युग चीत 
गये थे, उनके साथ हमने प्रतापनारायणजीको बात करते देखा है । 
यह उनसे कुछ जल्दी बोलते थे और अच्छा बोलते थे, पर रचि आपकी 
संस्कृत पुस्तकोम भी वैसीही थी, जंसी अंग्र जी पुस्तकोंमे । 

उ्दूम भी बह बन्द न थे, उर्दम उनकी वहुत-सी कविता मौजूद है । 
“गजले लिखते थे, छावनियाँ छिसते थे; मसनवी लिखते थे। ड्दूमे 
उनका एक छोटा-सा दीवान भी देखा था। फारसी गजलोपर अपने 
उर्दू मिसरे छगाकर डनसे मुसम्मस बगेरह बनाते थे | गजलके हर ढुक्ड़े- 
के दो-दो चरण होते है, उनपर तीन-तीन चरण ओर जोड, मुसम्मस 
बनानेकी रीति उद्मे बहुत अचलछित है। प्रतापने फारसी गजलोपर 
अपने मिसरे छगा-छगाकर बहुतसे मुस्मम्मस बनायें थे। उनसेसे कितने 
ही ऐसे थे कि सुनकर हँसते-हसते आतोमे बल पड-पडकर जाते थे। 
ऐसी कविताएं अधिक उनको जबानी याद थीं। शायद अब उनका 
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मिलना भी .कठिन द्वे। सारांश यह दे कि फारसी-उर्दू कविताको वह्‌ 
खूब सममते थे। उ्दूँमें कविता करते थे और फारसीमें भी कभी-कभी 
कुछ कहलेते थ। फारसोकी कई कबिताओंका उन्होंने हिन्दी 
अनुवाद किया दे। इस भ्रकारफे अनुवाद बहुधा दिल्लगीके लिये 
किया करते । दर 

जिन दिनोंमें स्वामी दयानन्दजीके नामकी बड़ी घूम-घाम पड़ी थी, 
उत्त दिनों मुरादावादमें मुन्शी इन्द्रमणिके नामकी भी बड़ी धूम मची 
थी। आदियें स्वामीजीका बहुत कुछ मेल भी था। उन दिनों एक 
खत्री मुसलमान हो गया था। उसने हिन्दुओंके विरुद्ध उदूमें एक पोथी 
लिखी थी। मुंशीजीने उत्तरमें एक फारसी पुस्तक लिखी। तब दूसरे 
मुसलमान उस नये मुसलूमानकी हिमायतको खड़े हुए। मुंशीजीने 
उनकी पोथियोंके उत्तरमें भी कई पोथियां लिखीं। यह सब पोथियाँ 
पण्डित प्रतापनारायणने पढ़ डाछी थीं। एक बार इन्द्रमणि कानपुर 
गये श्रे, प्रताप उनसे मिलने गये और वहाँ उन्होंने अपनी कविताएँ 
सुनाई, जिनका फास्सीसे हिन्दीमें अछुवाद किया था। वह अनुवाद 
प्रायः उन कविताओंके थे जो मुन्शीजीने मुसलमानोंके उत्तरमें लिखी 
थीं। मुंशीजी सुनकर बहुत प्रसन्न हुए। आपने प्रतापसे पूछा कि 
फारसी कहाँ तक पढ़े हो १ प्रतापने जबाब दिया--'तोहफलुल इसलाम'” 
और “पादाशे इसछाम” तक। मुंशीजी सुनकर हँस पड़े। हँसमेका 
कारण यह था कि उरू दोसें फारसीकी 'पोथियां यही थीं, जे मुशीजीने 
मुसल्मानोंके उत्तरमें लिखी थीं | 

हिल्दीका प्रवापमाशयणको बड़ा शौक था। हिन्दी किताबें और 
हिन्दी अखबार वह दिन शत पढ़ा करते थे। जो पोधियाँ या अखबार 
रद्दी सममके फेक दिये जाते थे, उन्हें भी बह पढ़ डालते थे। जिस 
समय हमने उनको देखा, उस समय उनकी शारीरिक अवस्था अच्छी न 
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थी ; बड़े कमजोर थे । इससे लेटे-लेटे ही पढ़ा करते थे और लेटे-लेटे ही 
लिखा करते थे ; बेठकर लिखने-पद़नेंकी शक्ति उनमें कम थी। उनके 
अक्षर एक चिशेष सूरत-शकलके थे। पंक्तियाँ सीधी नहीं लिए सकते 
ध। टेढ़ी भी यहाँ तक लिखते थे कि दो-दो अढ़ाई-अढ़ाई अंगुलका 
फासिला पड़ता था और फिर उसके नीचे टेढ़ी-टेट्टी पंक्तियाँ लिखे चढे 
जाते थे । उर्दू-हिन्दीमें ऐसा अधिक करते थे, अंग जीमें कम | उ््मे भी 
उनको अच्छे लेख लिखनेकी शक्ति थी। भारत-अतापमें उनके कई उ्ूँ 
लेख छपे थे, जो एक दम उ्ू ढंगपर थे। हिन्दी वह कैसी जानते थे यह 
बात यहाँ नहीं वाई जा सकती, वह आये चलकर माल्म होगी। 
उनकी हिन्दीहीको लेकर उनकी जीवनी लिखी जाती दै। 


“+भारतमित्र १६०७ ई० 
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ई महीने हुए “प्रयाग-समाचार” के जन्मदाता पण्डित देवकीनत्दन 
तिवारीका देहान्त हो गया। “प्रयाग-समाचार”में उनकी सृत्युके 
वबिंपयमें हमने एक छाइन भी छपी हुई न देखी। दूसरे किसी हिन्दी 
अखबारमें दस पांच पंक्तियोंमें उनकी मृत्युकी सथर छपी हुई देसी थी, 
उसका नाम याद नहीं रहा | सबर पढ़कर हमने कई एक हिन्दो-प्रेमियोंको 
उनके विपयमें पत्र छिखे। किसीसे इतना न हुआ कि उनके विपयकी 
कुछ मुख्य-मुख्य चातें लिख भेजते। केवल प्रयागके “हिन्दी प्रदीप! के 
वृद्ध सम्पादक पृज्यवर पण्डित वालक्ृष्ण भट्टलीने दो चार बातें उनके 
विपयमें लिख भेजी हैं। उन्हींको प्रकाशित कर देनेके सिवा इस समय 
अन्य उपाय नहीं दे । अब भी हमें आशा दे फ्ि कोई सल्वन उनके जीवन 
और काम सम्बन्धी आवश्यक वथातें लिखनेकी चेष्टा करेंगे। हिन्दीके एक 
सुयोग्य लेखकफो भाग्यने तो कंगालीमें रखा, पर हिन्दीके प्रेमी भी बसे 
गुमनामीफे हबाछे करते हे, यह बड़े ही! आक्षेपकी वात दे! भट्टजीने 
तिवारीजीके विपयमें जो कुछ छिस भेजा है, बह इस प्रकार है;-- 
५पण्डित देवकीनन्शन तिबारी प्रयागसे २० कोस दक्षिण ओर-स्थित 
णक गाँवफे निवासी थे। वहुत थोड़ी उमरमें चह किसी कारणसे वड़ 
देशको चलछे गये थे। वहां चद्न-साहित्यका उन्होंने अच्छा अभ्यास किया । 
बड़ालमें उन दिलों त्राह्ममसामाज और फेशबचन्द्र सेनकी बड़ी धूम थी । 
चंगालसे छौटकर जब वह अयागमें आये और उनसे हसारा परिचय हुआ, 
तो उनकी उम्र २४ सालफे लगभग थी। उस समय उनकी झुकाबट 
आाह्यथमंकी तरफ थी। जाति-पांति नहीं मानते थे। इस समय उनके 
डीक चैंसे दी खयाल थे, जैसे कि आजकलके यद्ढ बेंगालके द्ोते है । पीछे 
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उन्होंने वहुत तरहके रज्ठ वढले । एक वार वातों ही वातोंमे हमने पाणिनि 
और पतझ्जचलिफी प्रशंसा की। उसपर वह वहुत विगड़े और हमसे रूठ 
गये। हमें ठीक याद नहीं कि यह्‌ चर्चा फ़िस प्रसंगसे चली थी । स्व॒रच्ा 
विषय यह अच्छा जानते थे। हास्मोनियम, तवला जादि छूब बता 
सऊते थे, तथा छोगोंकों सिसाते भी थे। बहुत दिनों तक चही उनको 
जीबिका थी। प्रयागके अमीरोमे कई एक उनके ऐसे चेले हैं, जिन्होंने 
उनसे वाजा वजाना सीसा है | इस समय प्रयागमे एक नाटक दल हुआ 
था, उसमें तिवारीजीसो मोशन मास्टर और बैण्ट मास्टरका पद मिला । 
चह्‌ स्वयं बहुत अच्छा एक्ट करते थे। उन्होंने कई एक नाटक और प्रह- 
सन बनाये। पीछे “प्रयाग समाचार” निकालना आरम्भ किया, जो 
अबतक चलता है। फिर नाव्यपत्र निकालने छगे। आ्रह्णोंकी एक सभा 
बनाई थी, जिसके कई अधिवेशन माघ मेलेम ज्रिवेणी-तटपर हुए | उनमेसे 
हो एक अधिवेशन तो बहुत ही धूमधामके हुए। बहुतसे गरीब आह्मणेकि 
लडकोंका यज्ञोपवीत प्रतिवर्ष करा देते थे । उन्होंने एक पाठशाल्ता जारी की 
थी, जो बहुत दिन तक रही। वह सभिक्षाघटके द्वारा चलती थी। बहुत- 
से घरमिें उन्होंने मिक्षाके पात्र रसवा दिये थे ! उनसे कई मन अन्न हर 
महीने आजाता था। पर यह पाठशाला इसलिये न चली कि धह सव 
ब्राह्मण चालकॉंकी एक पंक्ति किया चाहते थ। ऐसा होना हमारे इस 
प्रान्तमें सयंथा असम्भष दे, और नई बात है। कवितास डनकी ऐसी 
उत्तम प्रतिमा थी कि, संस्क्त अच्छी तरह न जानने तथा कोई अन्थ ठीक 
ठीक न पहनेपर भी बीसों झ्ोक वेंठे-वेंठे बना डालते थे। घाल्मीकि 
शमायणका शब्दार्थ पयात्मक अनुवाद उन्हींका बनाया हुआ, सातों 
काण्ट छपा हुआ; मौजूद है । वह ठुलढ्सीदासजीकी कविताकासा चटकीत्य 
दो नहीं दे, पर वाल्मीकिका भाव उससे बिल्कुछ प्रगट हो जाता हैं। 
अद्भुत पतिमाके मतुप्य थे। उन्हें कोई सहायक न मिला, नहीं तो बड़े-बड़े 
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काम कर ढालते। अन्तमें उन्होंने एक शारदा-मठ बनवाया, जिसमें 
एक सरस्वताकी मूर्ति स्थापित की। उसका उद्देश्य यह था कि जिनको 
स्थान न मिल वह वहाँ एकत्र होकर कब, कमेटी, सभा आदि किया 
करें।। अन्त यह, समातन-धर्म्मके बड़े पोषक और आर््य-समाजके 
प्रतिपक्षी दोगये थे, यद्यपि पहले स्वयं ब्राह्मध्मकी ओर झुके हुए तथा 
स्यारे-न्यारे चौफेके बढ़े विरोधी थे। आलाराम स्वामीपर जब मुकदमा 
कायम हुआ तो आपने उनकी बड़ी मदद की थी ।” 
यहाँ तक तो वह सब वातें हुई, जो भट्टजी महाराजने कृपाकरके लिख 
भेजी हैं। अब हम बह बातें लिखते हैं, जो स्वयं जानते तथा दूसरोंसे 
सुनी हैं। सन्‌ १८८६ ईस्वीके आरम्भमें पण्डित श्रीदीनद्यारु शरम्माने 
श्रीवृल्दावन-घाममें भारतथम्मे-महामण्डलका दूसरा वड़ा अधिवेशन 
कराया था। दूर दूरके धम्मंपरायण हिन्दू उस अवसरपर यहाँ पधारे थे । 
प्रयागसे पण्डित मदनमोहनजी मालवीय पधारे थे। उस समय पण्डित 
देवकीनन्दन तिवारीजी भी वहा पधार थ | लम्बे पतले आदमी थे, रज्जर 
साँबला और उमर ढलती हुई । सधथ कई एक शिष्य थे, जो उत्की बनाई 
पाठशालामें पढ़ते थे। अपनी बनाई पोधियोंकी गठड़ी बगढमें रखते थे, 
उनको बेचते और बांटते भी जाते थे । एक मोटी “कमरी? पहने हुए थे, 
सिरपर एक गोल बड़ी भद्दी टोपी थी, जो उस प्रान्तके पुरानी चालके 
ब्राह्मण बहुधा पहना करते हैं। उनके वेश आदिसे उनकी गरीवी जाहिर 
होती थी, पर बड़े तेजस्वी थे | बढ़े बढ़े पण्डितों और उपदेशकोंने महा- 
मण्डलसे आने जानेका भाड़ा छिया था, पर उन्होंने नहीं लिया। कहा, 
इसी तरह काम चल जाता है । ऐसे कामोंमें भाड़ा लेना में पसन्द नहीं 
करता। गरीब थे तो क्या, गरीबीमें इतनी वेपरवाई बहुत कम छोग 
दिखा सकते हैँ । तिसपर भी एक गुमनामीकी हालतमें वह हिन्दीकी 
जितनी सेवा कर गये हैं, बह भट्टजीकी चिट्टीसे स्पष्ट हे। पूरी वाल्मीकि- 
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रामायण हिन्दीमें छल्दोवद्ध करके डाल गये है 
प्रहसन छिखनेमें बह बड़े श्रवीण थे। उन्होंने कई एक प्रहसन लिखे । 
उनमेंसे हमने केवछ “जयनारसिंहकी” देसा है। ओर एक ग्रहसन 
उनका अधूरा था, उसका नाम था “सबके गुरु गोबर्द्धनदास ।” पण्डित 
प्रतापनारायण उसकी वही प्रशंसा किया करते थे और डसके एक गीतको 
चड़ा आनन्द के-लेफर माया करते थे। पण्डित मदनमोहन मालबीयने 
एक दिन कहा था कि हिन्दीमें नाटक लिपना पण्डित देवकीनस्ठनजीसे 
सीसना चाहिये । सुना है कि नास्यपत्रमें उन्होंने गुरु गोवद्धनदास' वाला 
प्रहसन पूरा किया है और दूसरे कई प्रहसन आदि लिखे है। प्रयागमें 
इनकी बनाई और भी कितनीही चीजें हैं । हिन्दी-हितेपियोंका कर्तव्य 
है कि उनका पता लगावें और उनकी रक्षाका उपाय सो्चे। धोड़ीसी 
श्ेष्टासे बह इन सब छुप्त होते हुए रत्नोंका उद्धार कर सकते हैं । 
“जयनारसिंहकी” एक प्रान्तीय प्रहसन है। प्रान्तीयही उसकी 
माप रखी गई। माइ-फूँक करनेवाले और उनके मूर्ख छाछची और 
ठग चेले फैसे बोलते है, देहातकी भले घरकी ख्ियोंकी कैसी वोली हैं, 
देहातकी दाई और मजदूरनियां फसे वोलती हैं, इसका इस प्रहसनमें बड़ा 
ध्यान रखा गया हैं। भाषा; भाव और प्वाट; तीनोंके लिहाजसे यह्‌ 
प्रहसन इतना सुन्दर हुआ है, कि हिन्दीम उसका सानी मिलना कठिन 
है। हिन्दी लिखनेवालोपर कुछ छोग इलजाम ल्गाते हैं कि वह अधि- 
कठर वड्भभाषाकी पोधियोंसे चोरी और तरजमा करते हैं, पर जो छोग 
'विवारीजीके इस प्रहसनको ध्यानसे देखेंगे, चह कहेंगे कि वह्‌ अछूता है 
और बड्भाषामें भी कोई उस ढड्गका उत्तना सुन्दर प्रहसन नहीं है। 
तिवारीजीमें यह गुण था कि सदा अपने सयाल्से काम लेते थे। दूसरे 
हिन्दी-लेखऊ उनकी चालकी पेरवी करें तो हिन्दीकी बहुत कुछ इजत बढ़ा 
सकते है और नेकनामी पा सकते हैं । 
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तिवारीज्ञीकी बनाई पुस्तकोंमेंसे हमारे पास तीन है। एक “जयब- 
लारसिंहकी,” दूसरी “बुड़िया-बखान” ओर तीसरी “कबीर ।” दम 
किसी दूसरे छेग्यम इनकी बात कहेंगे। यदि कोई सज्जन उनकी बनाई 

ओर पुस्तकोंका भी हमें पता देंगे तो हम चह्ठुत आमारी होंगे। . * 
-+भारतमित्र १९०५ ई० 
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शीमें उदासी छाई हुई है । बिहार शोकसे चिह॒ल दे ! भारतवर्षकी 
(हक मण्डलीके झु्तोंकी कांति मलिन हो रही है । आरा, छपरा 
और वॉकीपुरको विहज्जन-मण्ठछोको आस डंवडवाई हुई है | हिन्दी- 
साहित्यकी फूली-फुल्बारीपर पाला पड़ गया ! भाषा-कविताकी खिली 
बाटिकामें ओले गिर गये। जिनकी यह दिव्य मूर्ति देखते थे, आज्ञ 
बह भारत-रत्न, साहियाचार्य्य पण्डितवर अम्विकादत्त व्यास इस संसारमे 
नहीं हैं! विलकते हुए बालक पुत्र, कन्याको छोड़कर, रोती हुई ख्री और 
छुड़म्नियोंकी छोड़कर, शोकअस्त-मित्रमण्डलीको छोड़कर गत मार्गशीपष 
बदी १३ सोमबारकों रातके तीन बजे उन्होंने काशीपुरीमें आण-त्याग 
किया । भगवान्‌ विश्वनाथकी पुरीमें उनकी राखकी ढेरी दोगई | 

भापाका वह अछितीय सुबक्ता अब नहीं है। बह वफ्तृताके मिप 
मोहनी मन्त्र फू कनेवाछा अब नहीं है। जो १० सालकी उमरसे साहित्य- 
संसारमें उदित होकर, अपनी अपार ज्योति फेला रहा था ; वह प्रतिभा- 
शाली साहिल्याचाय्य अब इस संसारमें नहीं हे। आज भारत, रन्न-विहीन 
है, साहित्य, आचास्ये-विहीन है, शास्र; व्यास-विहीन हे, सनातन हिल्दू- 
धर्म, अम्विकादत्त-विद्दीन है। आज भारतकी वह चीज छुट गई है; 
जिसका फ़िर आम्र द्लोत्म कठिन दे ! चारों ओरसे लम्बी सांसके साथ 
यही सुनाई देता है किहा। व्यासजी! 
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पण्डित अम्बिकादत्तजी मारवाड़ी गौड़ ब्राह्मण थे। जयपुरके पास 
मानपुर गाँव, इनके बड़ोंका निवासस्थान था। वहाँ पण्डित ईश्वररामजी 
गौड़ ज्योतिषी रहते थे । उनके पुत्र पण्डित राजारामजी काशीमें आ- 
कर बसे । वहाँ बह अपने समयके एक नामी ज्योतिषी हुए | उनके 
पुत्र पण्डित दुर्गादत्तजी दत्त कवि'के नामसे प्रसिद्ध थे। दत्तजी काशी 
और जयपुर दोनों स्थानोंमें रहते थे। उनके द्वितीय पुत्रका जन्म 
जयपुर सिलाबटोंके मुहल्लेमें चेत्र सुदी ८ संबत्‌ १६९४ को हुआ। आप- 
ही पण्डित अम्बिकादत्तजी व्यास थे । 
एक साल पीछे व्यासजीके पिता सहुद्ुम्ब काशीजीमें चले आये। 
पाँचव वर्षसे व्यासजीकी शिक्षा आरम्भ हुई। पढ़ने-छिखनेमें आप 
बड़े तेज थे। शतरज्ञ, ताश आदि-खेलनेमें भी वसेही तेज थे। इन 
खेलाँको भी उन्होंने बाल-कालमें ख़ब सीखा । लिखने-पढ़नेमें इतने तेज थे 
कि १० सालकी उमरमें आपने भाषा कविता वनाने तकका अभ्यास कर 
लिया था, और उस तरह याद तो कितनी ही चीज करली थीं। ११ 
सालकी उप्ररमें व्यासजीने जो समस्या-पूर्ति की थी; उसे देखकर छोग 
दंग रह गये थे ! 
समस्या थी--“जिन तोरहु नेहको कॉँचो तगा--”इसकी पूर्ति 
व्यासजीने इस प्रकार की थी :-- 
मुरली तजिके तलवार गद्दी, अरु जामा गह्मों वि पीरों कगा । 
तजि अम्बिकादृत्त सबे दमहूँ, अदै साँच्‌हु कौनको कौन सगा ॥ 
कृद्दियों तुम ऊघव साँबरेसों, इहाँ प्रेमुको, पन्‍्य एुणा, सो, पुया,।॥ 
इन जोग-विराग रटकनपों, जनि दोरहु मेहको कौचो ठगा ॥ 
इसी प्रकार और भी समस्या-पूर्तियाँ करके बालक व्यासजी 
बहुत कुछ प्रशंसा-भाजन हुए। 
इसी छोटी-सी »उम्रमें व्यासजीने कथा कहना सीखा; और 
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कौमुदी पढ़ने छग गये थ। कथा आप ऐसी सुन्दर कहते थे कि सबका 
सन मोह लेते थ। कबिता-शक्ति इनकी इतनी अद्भुत थी, कि स्वर्गंवासी 
बाबू हरिश्चन्द्रजी भी मोहित होगये थे । ५विफ्टोरिया रानी” समस्याकी 
पूर्ति व्यासजीने इतनी सुन्दर की थी; कि वावू हरिश्चन्द्रजीने अपने 
+कवि-बचनसुधा” पत्रमें उनकी बहुत कुछ प्रशंसा करके कहा था, कि इस 
'विलक्षण बालक-कविकी बुद्धि भी विल्क्षण है, और अवस्था केवल १२ 
वर्षकी दै। इसी उमरमें एक बृद्ध तैलट्ध अष्टाबधानने उनको “सुकवि”की 
उपाधि दी | उस समय बाचू हरिश्वन्द्रजी भी मौजूद थे। उन्होंने “काशी 
कबिता-बद्धिनी” सभासे यही उपाधि मंजूर करादी । 

इसी प्रकार ब्यासजीकी उत्तरोत्तर उन्नति होती थी। संबत्‌ १६३७ 
में उन्होंने काशी गवर्ममेण्ण कालिजकी आचास्य-परीक्षा पास कर 
साहित्याचाय्यंकी पदवी प्राप्त की । परन्तु उसी वर्ष उनके पूज्य पिताका 
देहाल्त होगया। ग्रहस्थका बहुत जज्ञाह उनपर आपड़ा। तिसपर 
भी विद्याका अनुराग चढ़ताही गया। कवितामें उनका अभ्यास इतना 
अढ़ा कि एक घड़ीमे सी श्लोक बनाकर “घटिका-शतक”की उपाधि प्राप्त की । 
“काशी ब्रह्माझ्त-वर्षिणी” सभासे संवत्त्‌ १६४० में ज्यासजी मधुबनी 
संत्कृत स्कूलमें नियत हुए । यहींसे वद्द विह्ाारियोंके प्रीति-पात्र हुए । 
यहाँपर उन्होंने अपनी मधुर वक्तताके वलसे फितनीही धरम्मंसभाएं 
बना डालीं। उनकी वक्तृताक्ी विहार-आत्तमें घूम पड़गई। इसके दो 
साल बाद बॉकीपुस्के कालिजमें इनके घूमधामी व्याख्यान हुए। उसी 
समय छपरा आदियें भी उन्होंने धर्म्मकी घूम मचाई। फिर इसके दो 
साल बाद आपने भागलपुरमें धम्मकी धूम मचाकर थर्म्म-विरोधियोंके 
दीसले पस्त किये। संबत्‌ १६४४ में आप हरिद्वारके श्रीभारत-धर्म्म महा- 
अण्डलके सबसे पहिले अधिवेशनमें पधार । वहाँ आपकी बक्तुताको सुन- 
कर सब लोग असन्न हुए | कतेठ अलकाट साहबने उनकी वक्‍ढ॑ता ठीक ठीक 
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न समझ सउनेपर भी उनकी तेजस्विता तथा बक्तुताकी बडी प्रशंसा की । 
संबत्‌ १६४७ में दिल्लीके पहिलली बार वाले श्रीभारत-धर्म्म महामण्डलरे 
समय आपको ग्रथम श्रेणीके महोपदेशकरी सनद, “विहार-भूपण” पदवी 
तथा सोनेका तमगा मिल्ा। संबत १६४६ में आप कलऊतते पधारे थे। 
फिर अगले वर्ष छुट्टी लेकर पंजाब और सिंघम दौरा किया । सहारनपुर 
छाहौर, अमृतसर आदि बडे वड़े नगरोमे खब व्याग्व्यान दिये। 
व्यासजीको बहुत-सी उपाधियां मि्लीं। संबत १६५४ में काशीजी- 
की महासभाम काफरोली-नरेशकी छापसे उनको “भारतरक्न”की 
उपाधि मिली । अवध-नरेशने उन्हें “शताबधान”की उपाधि दी | सबसे 
आन्तिम उपाधि उनको श्रीभारत-धरम्म-महामण्डल्से “भारतभास्कर”की 
मिली । हा शोक। इसका सोनेका तमगा अभी बिलछायतमे बनही 
रहा है। वर्तमान दरभद्गा-नरेश महाराज रमेश्वरसिंह यह तमगा झन्‍हे 
अपने करकमल्से पिन्हाते ! परन्तु मौतने जल्दी की, उनके इस सम्मान- 
को हमछोग अपनी आंसोसे देख न सके। व्यासजी एक विलक्षण 
योग्यताके पुरुष थे। फ्रितनीही भाषाण जानते थे। हिन्दी-भाषाके 
जानने वालोंमे तो वह अद्वितीय थे ही, संम्झृतफे भी अच्छे पण्डित थे। 
बन्न-भाषाम वक्तुता तक कर सऊते थे। अंगरजी भी जानते थे। काब्यके 
सिवा दशन-शास्त्रम भी वह बन्द न थे। न्याय, वेदान्त, सबमे दल 
था। फिलाडी चड़े पक्के थे। ताश और शतरज्ञभ अच्छे अच्छे खलने- 
बाल्यके कान काटते थे। गाने वजानेमे भी चुप न थे। सितार, दास्मो- 
नियम बढिया बज़ाते थे! यहां तक फि जलतरड्, नमतरद्भ तक वज्ञा 
डालते थे। कवितामे वड्ेही चतुर और तीन थे। संस्कृत कविता भी 
बडी तेजीके साथ करते थे। वक्तृता वहुतही सुन्दर करते थ्र। बड़े 
मिष्टमापी, मिलनसार पुरुष थे। एकही शरीरमे इतने गुण एकत्र होना 
एक देवी बातहीं हे। हा! आज व्यासजीके जोडफा भारतवर्षम एक 
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भी आदमी नहीं दिखाई देता | हे 

केबल 2२ व और कई सासकी उमर व्यासजीने पाई। इस थोड़े- 
हीसे कालमे उन्होंने साहियक्री चहुत कुछ सेवा करडाली। वह एक 
मासिक-पत्र भी निकाठते थे, जिसका नाम “पीयूप-प्रवाह” था। 
धवेष्णव-पत्रिका/'के नामसे और भी एक मासिक-पत्रिका उन्होंने निकाली 
थी। पर यह दोनों पत्र बहुत दिन नहीं चलने पाये, तथापि व्यासजी- 
की रचनाका जखीरा बहुत भारी है। बह संत १६२८ अर्थात्‌ १० 
बपकी उमरसे लिखने लगे थे । उन्होंने “प्रत्ताग दीपक” नामकी पुस्तक 
सबसे पहिले बनाई | तबसे संबत १६६९४ तक ७८ पुस्तक बनाई | इसके 
पीडे ओर भी किताथ॑ इनकी छुपकर निकली है । इन किताबोंमे नाटक, 
काव्य, साहित्य, इतिहास, दर्शन, दिल्वगी, घम्म आदि सब प्रकारकी 
रचनाएँ है। उनको बनाई “यूर्तिपूजा” और “विहारी विहार”का बड़ा 
भारी आदर हुआ। दो वर्ष नहीं हुए, व्यासजी फिर कलकत्ते आये थे। 
प्रीवलदेवजीके मन्दिर्स उनके व्याख्यान हुए थ्रे। इसके बाद आप 
बीमार हुए। चीमार पहिले भो हुए थे। दो बार मरनेकी भ्रबर भी 
इड़ चुकी थी। परन्तु उस वारकी लम्बी वीमारी राजयक्ष्मा रूपसे उनके 
प्राणही लेने आई थी। उसने धीरे धीरे उनके कोमल ग्राणोंको खेंचना 
आरम्भ किया। अन्तम अतिसारके भोकोंने उनके जीवन-दीपकको 
एुकवारही बुमा ढ्या। गत पूर्व सोमबार ( ता० १६-११-१६०० ई० ) 
हो रातके तोन बजे उनक। जोंबन शेप हुआ । बच्या लिखें, उत्की किस 
किस चौजकी आछोचना कर ? चित्त व्याकुल है! आसोंसे आँसू बह्टे 
चले आते है ! पण्डितवरः सुधाकरजी ह्िविदोने ठीक लिखा है कि उनके 
मरनेका आज विद्वान सात्रको शोक है। 

व्यासजी केवछ एक पुत्र और एक पुत्री छोड गये है। पुत्रकी 
अवस्था केवल १० चर्ष दे। --भारतमित्र १९०० ईै* 
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पण्डित देवीसहाय 


बिक है ० 
न्र सुदी एकादशी बुधवार ( संग्त्‌ १६६०) को रातके १० बजे 
कलकत्ता बडाबाजारके प्रसिद्ध पंडित देवीसहायजो स्वगंगामी हुए । 
चह एक बडे नामी पंडित और विचारशील पुर्प थे। उनका जन्मप््थान 
राजपूतानेका “पाटन” गाँय हे । वहीं उनस्त सर्गयास हुआ । चैत्र सुटी 
» को वह क्ल्फत्तेसे स्यदेशरों गये और ७ को बर्हाँ पहुंचे । ४ दिन पीछे 
आण त्याग दिया। उनको संग्रहणीकी कठिन पीड़ा थी और अबके 
उसका त्तीसरा आक्रमण हुआ था। 
पंडित देवीसहायजीक उदोगसे मारवाडियोमि कई प्रकारकी विद्या 
और भर्म-सम्बन्धी चर्चा फेली । कलकत्ता-यडाबाजारकी धर्मसभा और 
उसकी पाठशाढांक वननेकी जड वही 4। चेत्र सुद्ी १४ संयत््‌ १६३६ से 
उन्होने “धर्मदिवावर” नासका एक धर्स्म-सस्थत्थी मासिक-पत्र निकाहा 
था। बह कोई पाँच साछू तक चलाया। उसमे जेसे सुन्दर और 
सारगर्भित लेस़ उक्त पडितजी लिसते थ, उनसे उनयी बिद्धत्ताका भली- 
भति परिचय मिल्ता हे । कह सकते हे कि फिर हिन्दी भाषामे शास्रोंका 
तत्व सममानेयाढा वैसा मासिक-पत्र नहीं निकठा। उस समय वह 
व्यास्यान भी अच्छा देसकते थे। हमने उनका पहला व्यारयान संवत 
१६४४ में कनसलमे सुना था, जब कि श्रीभारत-धर्म्म महामण्डलकी नींय 
हरिट्वार्म पड़ी थी | नींर पडलेसे पहले प० दीनदयालुजी कलकत्तें आये 
थे, तब वह बहुत कम उमर थे। पं० देवीसहायजीफी संगतसे उनके 
हुदयमें महामण्डल जेसी विराट हिन्दू सभाका अद्डुर अस्फुटित हुआ था । 
धम्मे-द्वाकरमे अच्छे लेस लिखनेके सिवा वह मार्कण्डेय-पुराणपर 
एक सुन्दर संस्क्रत टीका क्रगये हे; जो अभी छपी नहीं है। इसके 
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सिवा गीतापर एक उत्तम हिन्दी टीका करते थे, पर पूरी न कर सके । 
सारांश यह कि मारवबाड़ियोंमें एक अपूर्व रत्न थे । आश्विन झुका अष्टमी 
संबत १६१३ में आपका लन्म हुआ था | इस समय उमर छगभग ४७ चर्षके 
थी। पिताका नाम भजनरामजी था। सात वर्षकी उमर तक घर रहे । 
पीछे पितृव्य चल्देवजीके साथ पञ्ञाव अमृतसर गये । वहीं पढ़े। पंडित 
क्ृष्णदत्तजी उनके शुरू थें। छड़कपनमें दरिद्रता और पीड़ा आदिके 
कितनेही केश भोगते हुए उन्होंने संस्कृत विद्याको सीखा। व्याकरण, 
काव्य, कोप, अलझ्जारमें निपुण हुए। अन्तमें काशीम महामहोपाण्याय 
पंडित राम मिश्र शाज्जीजीसे पढ़ें। जन्मस्थानमें हरशझ्कुर नामोच्चारण 
पूर्वक पार्थिव शिवाब्चन करते, गंगाजल पीते, गोमय-छेपित कुशासनपर 
सिद्धांसन बैठकर नेत्रमार्गसे प्राण-त्याग किया। मृत्युसे दो दिन पहले 
सब संसारी वात छोड़कर केबल हरशंकरका नाम लेते थे। मृत्युसे पहले 
ब्राह्मण-सोजन, दान-पुण्य, गोदान आदि निष्ठावान ब्राह्मणोंके करने योग्य 
सब कार्य सम्पादन कराये। 
प्राणयागसे ४ घण्टे पहले भूमिपर विराजे। उनके इस थोड़ी उमरमें 
उठ जानेसे मारवाड़ी समाजकी बड़ी हानि हुई, इसमें सन्देह नहीं । 
इस देशका जो कुछ चला जाता है, बह फिर नहीं छोटता | पंडित 
देवीसहायजीका स्थान पूरा फरनेके लिये; बेसा योग्य पुरुष दिखाई नहीं 
देता । उनमे अनेक गुण थे। जो कुछ करते थे, आडम्बर रहित होकर 
करते थे। बन्नवासी-पत्रपर एक समय विपदू पड़ी थी, बह राजविद्रोहमें 
'पकड़ा गया था। डस समय पं० देवीसहायजीने उसके लिये चुपचाप 
कई हजारका चन्द। कराटिया था । और कितनेही काम उनके बैसेही 
थ। माता, एक छोटा भाई और णक भतोजा छोड़ गये हे। छोटे 
भाईके ८ घर्पके पुत्र श्रीकण्ठकी अपना पुत्र मानते थे। वह ज्याकरण 
“पढ़ता हैं। ईश्वर उसकी बड़ी आयु करे। बह पित्ताकी भांति कीतिमान 
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पण्डित होकर मारवाही जातिका यश बढावे | --भारतमित्र १५०३ ई० 


पाण्ड प्रभुदयाद्ु 


(कक सम्पादक पण्डित प्रभुव्याल्ु चलुर्बदी जवानीके 

आरंभमे इस असार संसारको याग गये | होलीपर अच्छे थे। गत 
पूर्व मंगलबारको उनकी तबियत रपराय हुई | उसके साथही ए गका आज- 
मण हुआ । कई-एक दिन रोग-भोग कर रविवारको चलते हुए । 

प्रभुदयालुनी आगरा जिलेफे पिनाहट नामक ऊसचेके निवासी थे। 
चतुर्वेद्ियोंमे पाण्डे थे, इससे पाण्डे प्रमुदयादु कहलाते थे। वह 
कानपुर निवासी स्थर्गांय पण्डित भ्रतापनारायण मिश्रके प्रिय शिष्य थे। 
उनके पिता कानपुस्म बहुत रहते थे, इसीसे प्रतापनारायणजीसे उनका 
मेल हुआ। पाण्डेजीने शिक्षा भी कानपुरहीस पाई। उनकी जीवनी 
सबकी सब हिन्दी-बन्ञवासीसे सम्बन्ध रसती हैं। वहीं वह्‌ बालकसे 
युवा हुए और वहीं अपनी योग्यता बढ़ाई ओर उसी पत्रकी सेवा करते 
हुए समाप्त होगये। 

पण्डित अम्ृतलाछ शर्म्मा हिन्दी-बद्नवासीके आदि सम्पाठक और 
जन्मदाता है । उन्होने स्वर्गीय पण्डित अतापनारायणजीकी महायतासे 
प्रभुदयालुज्ीको पाया। जब वह हिल्दी-बढ़्बासीम आये तो असवारी 
विद्या कुछ नहों जानते थ | वही उन्होने सब सीखा और अखबार लिसने- 
में निपुण हुए। अद्गरेजी वहू एंट्रेन्स तक पढे थे, पर असबारी बातें 
सममनेमे बहुत अच्छे होगये थे। हिन्दी पढे थे और पण्डित अताप- 
नारायणजीकी संगतसे उसकी वारीकियोको जानते थे | उऊदू और फारसी, 
वह क्तिनी पढे थे सो कह नहीं सऊते, पर उर्दू किताब खब पढ़ छेते थे; 
फारसी भो सममते थ। सघ्कृतफी सीधी पुस्तक भी पढलेते थे | इन सब 
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वातोंपर बुद्धि बड़ी तीखी पाई थी। सममनेकी शक्ति खूब/थी। विशेष- 
कर कविता सममनमें बड़े तीत्र थे। स्वयं कबिता कर भी सकते थे [ बड़े 
परिश्रमी थे । पुस्तक खूब पढ़ते थे। 

हिल्दी-वज्भवासीमें वह कोई नो साठ रहे। उन्होंने आरम्भहीमें 
संस्कृतकी एक ज्योतिपकी पुस्तकका हिन्दी अनुबाद किया । हिन्दीमें उनकी 
कहाँ तक पहुंच थी, यह उनकी की हुई विहारीकी सतसडईकी टीकासे भली 
भांति विदित होता है । अवश्यही उसमें वह कही कहां भूले हैं, पर 
अबत्तक विहारी-सतसईपर जो टीकाएं हुई हैं, प्रभुदयालुकी टीकाही उनमें 
सबसे उत्तम और अपने ढद्की निराली है। हिन्दीके व्याकरण विपयमें 
उनकी पहुँच चहुत बढ़-चढ़कर थी | यदि वह हिन्दीका व्याकरण लिखने 
पाते तो सफल मनोरथ होते । अद्भरजीकी दो एक आरंभिक पुस्‍्तक भी 
बह हिन्दी सद्दित लिख गये हैं, जिनसे हिन्दीसे अद्जनरजी पढ़नेबालोंको 
सद्दायता मिलती है । और भी कई पुस्तक हिन्दी-वन्नवासीके उपहारके 
लिये उन्होंने लिखी हैं । 

पाँच साल तक हमारा उनका साथ था। पाँच साल तक पण्डित 
अमृतलालली, हम और पाण्डे प्रभुदयालुजी, एक साथ वेठकर हिन्दी-बद्ढ- 
वासीका सम्पादन करते थे | उस प्रिय मेल-मिलाप और उस अच्छे समय- 
का चित्र अब भी ऑँखकि सम्मुख ढे। संमारमें अच्छे रृध्य आँखोंकि 
सम्मुख बहुत काछ तक नहीं रहने पाते। आज़ बह दृश्य नहीं, उसकी 
कहानों वाकों हे ! 

पिछले चार साछसे पण्डित प्रभुदयालुहदी हिन्दी बन्ञवासीके सम्पा- 
डक थे। उनमें हिन्दीके एक नामी लेखक होनेके कितनेही गुण थ्रे। यदि 
वह जीते तो हिन्दीकी कितनीछी सेवा कर सकते, पर इस देशका भाग्य- 
ही ऐसा है, कि इसमें होनह्मर छोग बीचहीमें रह जाते हैं। अच्छे लोग 
उठ जाते हैं और उनका स्थान पूरा करनेवाले नये उत्पन्न नहीं होते । वद्ध 
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सरल, सीधे और मस्त आदमी थे । बड़े दिल्गीयाज थे। विशेषकर हँसने 
हँसाने और कविताम दिहगी +रनेका आदत उनकी चहुतही वढी-चढी 
थी। किसी किसी दिन कविताहीम थात करते थे, एक शब्द भी गद्य 
नहीं बोलते थें। मस्त ऐसे थे कि कभी कभी चुपचाप जंगलकों निकल 
जाते थे और कई दिन तक गायव रहते थे । 

६ साल होगये, ज्ञव हम हिन्दी-बड्भबासीके लिये कहकत्ेमे आये 
तो कानपुरमे पण्डित प्रतापनारायणजीने कहा था, कि हमारा प्रभुदयाढु 
भी वहाँ है , उसका ध्यान रपना | हाय | आज स्वर्गीय श्रतापका वही 
प्यारा प्रभुदयालु छिन गया '. कुछ वाल भी संसारम अपनी प्रतिभा न 
दिखाने पाया ! गुरकी जीवनी ल्थिर्नेसे पहलेही इनका अनुगामी हुआ। 

प्रभुव्यालुकी धर्म्मपरायणता अनुकरणऊे योग्य थी । सदा गन्लास्नान 
और शिवपूजन करते थे । स्ट्राक्ष गलेसे कभी नहीं हटा । मरते दम तक 
होशियार थे । आण ट्यागनेऊे लिये स्वयं चारपाईसे उतर पड़े। रोंती हुई 
साता और पत्नीको छोडकर शियल्येकफ़ो चले गये। घरमे चार विधवा 
ख्ियाँ छोडी है और एक साल भरका वाटफ। भगवानके सिवा इन 
विधवाओ और बाढकफा कोई पालनकर्त्ता नहीं। अपने मित्र, अपने 
सहयोगीके असमयक वियोगस आज हमारी कातरताका पार नहीं है । 

--भारतमित्र, १९०३ ई० 


क्राह्न रमदीनसिड 


] छसीदासजीने भगयान रामचन्द्रजीफी एक पदमे महिमा वर्णन की 
है, उसका आरम्भ इस प्रकार है : 
च् “फेसे रामटीन हितकारी”-- 
ख्वर्यीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रने वाद रामदीनसिह॒ज़ी के गुणो- 
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पर सोहित होकर कहा था--ऐसे रामदीन हितकारी' | इसके दो अर्थ 
हुए, एक यह्‌ कि रामने हमको एक हितकारी दिया ओर दूसरा यह कि 
रामदीनजी हितकारी हैं। यह हित किस चीजका १ हिन्दीके परम 
रसिक दूसरे हस्श्रिन्द्र पण्डित श्रतापनागयण मिश्रके हृदयमें वाबू राम- 
दीनसिंहके किस हितने जगह की ? वह और कोई चीज नहीं, केबल 
बाबू रामदी नर्लिंहकी हिन्दी-हितेपिता थी ! हरिश्वन्द्रको अरतापनारायण 
गुरु-तुल्य मानते थे। उन हरिथ्वन्द्रकी प्रन्थावडीके छापनेमें वाबू राम- 
दीनसिंहका इतना अनुराग देखकर प्रतापनारायण गा उठे थे-- 
“ऐसे रामदीन हितकारी ? 
बाबू रामदीनसिंहका जन्मस्थान युक्तप्रदेशके चछिया जिलेके रेपुरा 
तालुकेमें है। उन्होंने पौष शुढ्ला १४ रविवार संबत्‌ १६१४ को उक्त 
स्थानमें जन्म-प्रहण किया था। राशिका नाम कोमऊूसिह था। श्रह 
हयहय वंशीय क्षत्रिय थे। पिताक्ा नाम अमरसिंह और पितामहका 
नाम दिगम्बरसिंह था। रेपुरासे १२-१३ वर्ष की उभरमें वायू रामदीन- 
सिंह पटना आये ओर पाँच छः साल तक हिन्दी और संस्क्रत पढ़ते 
रहे। आरम्भमें उन्होंने एकाघ छोटी मोदी नौकरी भी की । सन्‌ १८७७ 
* था ७८ के लगभग वह हिन्दी लिखने रंगे थे। इसके कुछ दिन पीछे 
“क्षत्रिय-पत्रिका” निकालनेका उद्योग करने छंगे थे। उन्हीं दिनोंमें “क्षेत्र 
तत्व” और “गणितवत्तीसी” आदि पुस्तक लिखी थीं। सन्‌ १८८१ ई०में 
उन्होंने अपने माननीय मित्र हिल्दीके प्रेमी स्वर्गीय छाल खड्गवहादुर 
मछके नामपर खड्गबिलास ग्रेस खोला । उसी सालके मई माससे उनकी 
*अुब्रिय-पत्रिका” निकलनी आरम्स हुई | उस दिन संबत्‌ १६३८ के जेठ 
मासका दशहरा था । तीन चार साल तक “क्षत्रिय पत्रिका? लगातार 
चली, फिर छुछ दिन बन्द रहकर फिर चली। हालमें फिर उसका 
दर्शन हुआ था। पर चछ न सकी । 
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संवत्‌ १६४2 की आश्विनकी प्र्णिमासे बाबू रामदीनर्सिहने “हरि- 
अन्द्रकठा” निकाली । यह स्वर्गीय हरिश्वन्ठ्रफे स्थर्गवासके थोडेही दिन 
पीछे जारी हुई थी। जहाँ तक हम जानते हैं, उस समय उनकी 
आर्थिक अवघ्था चहुत अच्छी नहीं थी , नथापि उन्होंने कछाफ़ो सिल- 
सिलेबार निकाला | पहले नाटकावली प्रकाशित की, पीछे इतिहासावली | 
इसी प्रकार »-6 साल तक उसका सिलसिला चला। वाबू हरिश्रन्द्रक 
ग्रन्थ सोज-सोजकर इसमे निकाले। जिस प्रकार कद्दा जाता ढै, कि काशीमे 
हरिश्न्द्रका जन्म न होता तो आज हिन्दी भाषाकी यह उन्नति न होती, 
उसी प्रकार यह भी कहा जासकता है, कि यदि वादू रामदीनसिंह न 
होते तो हरिश्वन्रजीकी प्रस्थावली ऐसी उत्तम रीतिसे प्रकाशित न होती । 
इसके साथ-साथ वावू रामठीनसिहने पण्डित प्रतापनारायण मिश्र, 
अम्बिकादत्त व्यास, दामोदर शात्री, छाल स्मडगवह्ाहुर महद्न आदि 
सुलेसफोंकी बहुत-सी ऐसो पुल्नके भी छपवाई, जिनकी दस-दस वीस- 
बीस कापियाँ भी न विकी । 

इसके बाद उनका यश बट गया और विहारके शिक्षा-विभागकी 
पुस्तकोंके बह एक प्रकार सर्वाधिकारी बन गये। कितनी वद्नभाषाकी 
पुलऊँं उनके यहाँ आकर हिन्दीमे छपी । बड़ी-बड़ी पुलकोंके छापनेफा 
उनका इरादा था। कलकत्त मे जब आते थे, सेकड़ों पुलऊँ बटोरके छे 
जाते थे। पुस्तक सरोदनेमे उनको रल्का खर्चा घटलाने तकका सयाल 
नहीं रहता था । मासिकपत्र उन्होंने कितनेही निकाले। क्षत्रिय- 
पत्रिका! के सिवा “द्विज-पत्रिफा? निकाली थी । पण्डित प्रतापनारायण 
मिश्रके मासिक पत्र ४ ब्राह्मण ” को एक साल तक पण्डितजीके जीते जी 
ओर कुछ दिन तक उनके बाद भी निकालते रहे, पर इन पत्रोंमेसे 
कोई भी चिरस्थायी न हुआ। 

वाबू साहब उच कुलके क्षत्रिय थे। अपने उच्च कुलके होनेका अभि- 


[7० 


बाबू रामदीव्िह 





मान भी बहुत रखते थे। इतलेपर भी इनका स्वभाव बड़ाही नम्र 
था। मुखमण्डल सदा प्रसन्न रहता था । सबसे हँसकर बातें करते 
थे। बड़े ब्राह्मण भक्त थे, हिन्दीके लेखकोंकी ऋुछ कुछ सहायता भी 
करते थे। उनकी सदा यही इच्छा रहती थी कि; उनका प्रेस हिन्दीके 
काममें सबसे वढ़ जाय। पुस्तकके ऐसे प्रेमी थे कि शरीरकी धूछ न भाड़ते 
थे और पुछ्तकोंकी धूछ भाड़ते थे | दरिश्वच्ध-कलाके सिवा उन्होंने कई-एक 
पुत्तके बड़े कामकी छार्पी, उनमेंसे एक तुल्सीकृत रामायण है, जिसको 
शुद्धतापूर्वक बहुत ऊंचे ढंगपर छापा है । रामायणमें क्षेषक मिला मिलाके 
छापनेवालोंने उसे णक रही पुप्तक बना दिया दे। खड़गविलास प्रेसने 
उसे झुद्ध करके मानो रत्नोंको कंकड़ोंसे अलग कर लिया हैं। इसकी बात 
फिर कभी कहेंगे। 
कई एक और भी अच्छी पुक्षक छापनेका इनका इरादा था। 
(१) ठाड राजस्थानका हिन्दी अनुवाद, (२) राजतरिद्विणीका सठिप्पण 
असुवाद, (३) भाषाके कवियोंका वड़ा जीवन चरित्र (४) स्वर्गीय वाबू 
हरिश्वन्द्र और पण्डित प्रतापनारायण मिश्नकी सचित्र जीबनी (४) एक 
अच्छा भाषा कोप | हम आशा करते है, कि बाबू साहबफे उत्तराधिकारी 
छोग उनके इन प्यारे फामोंको पूरा करंगे। 
उनका बहुत लोगोंसे मेल मिलाप थां, पर इन दो सज्जनोंसे वहुतही 
अधिक प्रीति थी-स्वर्गीय उदयपुर-नस्श महाराना सत्बनसिद्द और 
डाकर ग्रियसन । बह सदा इनका नास छिया करते थे। 
बाबू रामदीनसिंहकी अवस्था केवछ ४८ बे थी। वह अपनी 
कमाईसे इजारोंकी जायदाद छोड़ गये हैं। वह वहुतसी जमींदारी 
खरीद कर गये हैं। उनका हजारों रुपयेकी मालियतका छापाखाना है, 
डसकी एक बहुत अच्छी इमारत है । वावू साहबके तीन पुत्र हैँ, जिनमेंसे 
बड़े रामरणविजयसिंहकी उमर १४ सालकी है। 
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बाबू साहब हमारे वहुत परिचित थे । झल्फत्तेमे जब आते थे, तो 
हमारे यहाँ आनेकी भी कृपा करते थे। उनऊझी गुणाबल्ली वर्णन करनेके 
लिये आजके छेसमे स्थान नहीं है। ईश्वरसे हमारी प्रार्थना है, कि 
खड्गविलास प्रेसकी और भी इज़त बढ़े और बातू रामदीनसिंहजीके 

पुत्र, पितासे भी अधिक कीत्तिमान हों । 
--भारतमित्र १९०३ दै० 
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बचे नागरी-हितेपी, सच्चे नागरी-प्रचारक मेरठ निवासी पण्डित 
02% दर्शन हमने दिलीवे' श्रीभारतधरम्म॑ महामण्डलके 
समारोहमे किया था, उमर साठसे कई साल ऊपर हो गई है। हलके 
फुलके आदमी है। चेहरे पर भुर्रिया पड रहो हैं। तिसपर भी 
देवनागरीके लिये व्याएयान ठेते समय इतना जोश था कि लडकोंकी 
भाँति उछुल उछल पड़ते थे। 

अच्छे मृहस्थ है । युवापनम पण्डिताई, माष्टरी, कमसरियटकी नौकरी 
आदि सब कर चुके है। कुट्ठम्थ्री है, लडको-लडके वाले है। गृहस्थका 
काम अच्छी तरह चछा चुके है। पुत्र पुतियोके विवाह आडिका खर्च 
अपनी क्माईसे चला चुके है। यह सब करे ४५ वर्षकी अयस्थासे 
देवनागरीके प्रचार छगे है। मेरठसे शहरमे नागरीका अचार करना 
काले पत्थरपर पेड उगानेसे कम नहीं है । बह उ्-फारसीका दास मेरठ 
शहर, मुसल्मानी सभ्यताका चेला मेरठ नगर, जहांके हिन्दू, नहीं नहीं, 
ज्ाह्मण तक--डाढी रखना पसन्द करे, वह, सुबहान अहह, मासाअहह 
और इन्शा अल्हकी भरमार, जहाँ दिन रात गजल, शेर , भसनवी 
यहाँ तक कि मरसिये अच्छे अच्छे पण्डितोंके मुस्पर जारी, ऐसे मेरठ 
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शहरमें नागरी फेलानेवाले पण्डित गौरीदतजीकी पूजा करनेको किसका 
जी न चाहेगा ? 

आप घनी नहों है, छज्षपति नहों हैं, तिसपर भी ३९ हजार रुपये 
नागरीके काममें आपके परिश्रमसे व्यय हो चुके है । मेरठमें देवनागरी 
पाठशाला आपने जारी कराई । इसमें मिड तक पढ़ाई होती है। कोई दो 
सो बालक इसमें पढ़ते हैं। इनके स्कूलके पचासों विद्यार्थी पास होकर 
नौकरी पागये। मेरठके पुरुषोंहीमें नहीं, स्त्रियों तकमें नागरी फेल 
गइई। 

किसी चीजके पीछे छंगे, तो इन पण्डितजीकी भाँति लगे। यह 
नागरीही लिखते है, नागरीही पढ़ते है तथा नागरीहीमें गीत गाते हैं; 
भजन गाते हैं, गजल बनाते हैं। नागरीहीमें स्वांग तमाशे करते है, 
नाटक खेलते हैं। जब सारा मेरठ-शहर नोचन्दीकी सैर करता है, तो 
यह वहाँ देवनागरीका भण्डा उड़ाते हैं। सारांश यह है कि सोते जागते 
उठते, बेठते, चछते, फिरते आपको मागरीहीका ध्यान है। मागरीके 
लिये आपने मेमोरियल आदि भेजनेमें बड़ा परिश्रम किया है । भगवान- 
की क़पासे नागरीको अदालतोंमें स्थान मिला ढै। श्रीमान्‌ पश्चिमोत्तर 
प्रदेशके छोटे छाट मेकडानल्ड साहबके अनुरोधसे बड़े छाट कज्जन 
महोदयने पश्चिमोत्तर और अवधकी कचहरियोंम नागरी-प्रचार 
स्वीकार किया है | पण्डित गौरीदत्तजी धन्य है, जिनकी प्यारी आशा 


उनके जीते जी पूरी हुई। # 
+-भारतमित्र सन्‌ १९०० ई० 








# सन्‌ १९०६ ई०में पण्ठित गौरीदत्तजीके देद्ान्तका सवाद पाकर गुप्तजीने 
भारतमित्रमं यह टिपणी लिखी थी +-- 
“मेरठसे एक भिन्नके पत्र द्वारा इमें समाचार मिला है कि गत ८ फरवरी (छत 
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१९०६) को पण्डित गौरीदत्तजीका देद्वान्त द्वोगया । यह्द बड़े नागरी द्वितैपी पुरुष थे। 
मेरठ जेसी छसर मूमिमें नागरीका पौधा इन्दोंने छयाया था। वहाँ खाछी उदूद्वीकी 
जयजयफार थी, पर अब बर्दां नागरी जाननेवाडे भी बहुत द्ोगने । पण्टित यौरीदत्त 
जबतक जीते रहे, नागरीकी सेवा करते रहे । दरघड़ी नागरीडी धुन थी । राम-राम, 
और नमस्कारकी जगद्ट भी कहते थे, कि नायरीकी जय॑। मेरठझ्मा देवनागरी स्कूछ 
आपदीका बनाया हुआ है । वह उनके शोकर्मे एक दिन बन्द रद्दा। बड़े न्रिभिमाव 
चुरुष थे। स्वरगीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र इनका एक गीत ग्रामाकर खूब आनन्द 
लिया करते और खूब हँसा फरते । गीतका आरंभ इस प्र्नार है ः-- 
भज्जञ गोविन्द हरे हरे, भाई भजु गोविन्द हरे दरे । 
देवनागरी द्वित कुछ धन दो, 
दूध न देगा धरे घरे। 
इन्होंने मेरठसे देवनागरी गजट जारी किया था। अफसोस है कि भव वह नहीं 
है। एक कोष बना गये हैं, जिसका नाम गौरी-नागरी फोप है । वहुत-सी नागरीकी 
छोटी-छोटी दिवाबें छिस्त गये हैं, य्दाँ तक कि एक भागरीका ताद भो बना गे हैं।” 
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पण्डित माधवप्रसाद मिश्र 
 काष्ण 


ँ| वानी-निवासी पण्डितवर माधवप्रसाद मिश्र इस संसारमें नहीं 
| | हैं। गत १६ अप्रेछ ( सन्‌ १६०७ ई० ) को प्लेग-रोगसे उन्होंने 
शरीर-त्याग किया। भिवानीमें अबफे फिर प्ेगका वहुत जोर हुआ 
था। उसके कारण आप सकुटुम्ब भिवानीके निकट ' कूँगड्ु” गाँवमें चले 
गये थे, जो आपके बड़ोंका निवास स्थान ऐ और जद्दांका निवास अब भी 
एक दम छोड़ नहीं ढिया गया हे । वहीं आपको मृत्यु हुईं। इस खबरने 
कऋछेजा हिला दिया। विश्वास न हुआ, कि कछ तक जिसकी लेखनीसे 
भारी भारी छेख निकल रहे थे, आज वह नहीं है! पर खबर तो सच 
थी | बुरी खबरें भूठ क्यों होते छगीं? सन्ध्या तक बड़ेवाजारमें यह 
खबर फल गई। जिसने सुना; छुःस प्रकाश किया ! विशेषकर उनके 
इस जवान उमरमें मरनेका खयाल करके लोग अधिक अफसोस करते 
थे। अपने जीवनके पिछले तीन चार साल्में उन्होंने कडकत्त का आना 
जाना बहुत बढ़ा लिया था और कई कई मास तक छ्गातार यहाँ रहते 
ओर सभा--समार्जा और छेखोंकी बड़ी धूम रखते थें। इससे बड़ा- 
चाजार (कलकत्ता ) के छोग उनसे बहुत परिचित होगये थे। यहाँ 
तक कि कितनोहीसे उनकी मित्रता भी होगई थी। इसीसे इस 
खबरने बहुत छोगोंफो बिकल ओर विह्लल करदिया | 

मिश्न माघवप्रसाद दिल्दीके एक बड़े नामी लेखक थे। यदि बह 
कुछ दिन बच पाते और अपनी शक्तिको उचित रूपसे व्यवहार करनेका 
समय उन्हें मिलता; तो न जाने कसी कैसी उत्तम चीजें हिन्दीमें लिख 
जाते। उनके हिन्दीमें ठेखनी उठानेकी अवधि दस सालसे अधिक है । 
उसमें भी आठही साछ्से वह अखबारोंमें लिखने पढ़ने छगे थे । इस 
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थोड़ेही काछम उन्होंने दिसा दिया; कि बढ उत्तम पुस्तक लिस सकते 
हे, सुन्दर कविता वना सकते है और अच्छे अच्छे युक्ति-पूर्ण ठेस लिख 
सकते है। कड़ी समाछोचना लिसनेम वह चडेहदी कुशल-हस्त थे। अति 
तीत्र और जहस्मे बुके लेस लिसनेपर भी वह हँसीके छेस लिखकर 
पाठकोके चेहरेपर खुशी लासकते थे। लिपनेमे वह बडे ही निडर 
ओर निर्भीक थे । हिन्दो इतनी अच्छी लिखते थे कि दूसरा कोई उनके 
जोड़का ल्खिनेवाल्ा नहीं दिस्साई देता । 

माधवप्रसादजीने उमर कुछ न पाई, पर इस थोड़ीही उमरमे 
उन्होने भारतवर्षके सव प्रसिद्ध प्रसिद्ध स्थानोका चक्कर छगा डाछा था। 
बहुत कुछ अनुभव प्राप्त किया था। संस्कृत पुस्तकों और अपने शास्रोंकी 
सोजमे भी उन्होंने बड़ा मन रूमाया था और कुछ काम भी किया 
था। चढ़े इरादे और उत्साहके आदमी थे। पर हाय! कुछ न होने 
पाया । असमय स॒त्युने सब जहांका तहाँ रसवा दिया! 

भारतमित्र-सम्पादकसे उनका बड़ा प्रेम था। इतना प्रेम कि; कढाचित्‌ 
ही कभी दूसरे फिसीसे उतना हुआ हो । वात करते करते दिन बीत जाते 
थे, रातें ढल जाती थीं, पर बातें पूरी न होती थीं। गत वो साल्‍से बह 
नाराज ५) नाराजी मिटानेकी चेष्टा भी कई बार की गई; पर मे मिटी 
यही सयारू था, कि कभी न कभी समिट जायगी | पर मौतने आकर वह 
आशा धूलम मिला दी। इतना अवसर भी न दिया, कि एक वार 
उनको फिर असन्न कर लेते ! 

उनका और भारतमित्र-सम्पादका एक ही देश है। बहुत पुराना 
साथ था । इससे उनके साथ ठीक स्वजनोंकासा नाता था। इस 
नाराजगीके दिनोंमे कभी कभी मिला करते तो कहते--“बस, अब यही 
वाकी है, कि तू मर जाय तो एक बार तूमे खूब रोलें और हम मर गये 
तो हम जानते है कि पीछे तू रोबेगा ।” आज पहली तो नहीं/-पिछली 
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है मुन्शी देवीप्रताद 
चात् हुईं। याद करते करते आँघू निकल पड़े । अब नहीं लिखा जाता | 
-भारतमित्र १९०७ ई० 


मुन्शी देवीप्रसाद 


है| युक्त मुंशी देवीप्रसाद महोदय हिन्दी-भापा और देवनागरीके 
प्रचारके बड़े पक्षपाती हैं। थयपि आप फास्सी और उद्दृके 
विद्वान्‌ हैं, तथापि हिन्दीके तरफदार वहुत दिनसे हैं। बहुत दिन 
पहले हिल्दीमें “राजस्थानका स्वप्न” नामकी पुस्तक लिखकर आपने अपने 
हिन्दीप्रेमका परिचय दिया था और राजस्थानकी रियासतोंमें देवनागरी 
अक्षरोंके प्रचास्‍्के लियि जोर दिया था। मुसछमान वादशाहों और हिन्दू 
राजाओंका इतिहास जाननेमें आप अद्वितीय पुरुष हैं । राजस्थानकी एक 
एक रियासतहीकी नहीं, एक एक गांव और एक एक कसवेकी सब प्रकार- 
की बात्तोंको आपने इस तरह खोज खोजकर निकाला है, कि आपको यदि 
राजस्थानका सजीव इतिहास कहें ; तो छुछ भी अत्युक्ति नहीं होती | 
'राजस्थानके इतिहासकी खोजमें आपने जैसा श्रम किया है, उससे आपका 
नाम भुवर्रिख राजपूताना' पड़ गया है। पर सच पूछिये तो वह राज- 
स्थानके केवल इतिहास-लेखकहदी नहीं, बरथ्व वहाँके रीफार्मर या सुधारक 
भी हैं। चहुतसे देशी रजवाड़ोंमें उनकी लेखनीसे वहुत कुछ सुधार हुआ 
है। हिन्दीके प्रेमियोंके लिये यह एक बड़े हर्पफा विपय हे कि इस प्रवीणा- 
चस्थामें चह हिन्दीके मुरब्बी हुए हैं ओर हिन्दीभापाके इतिहास-भण्डार- 
को पूणे करनेकी ओर उनका ध्यान हुआ दे । 
मुंशी देवीप्रसादजी गौड़ कायस्थ हैं । आपके पूत्रपुरुप दिल्लीसे भूपाल 
गये थे । उनमेंसे एक मुंशी नरसिंहदास थे। उनके पुत्र मुंशी आलमचल्द 
थे, उनके बेटे धासीराम मुंशी देवीप्रसादके परदादा थे ; जो बड़े मुंशी और 
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खुशनवीस थे। उनके बेटे मुशी क्रिशनचन्दजीका सम्बन्ध टोकके नवाय 
अमीरपाके वप्शी दोलतरायजीकी कन्यासे हुआ था। इससे वह भूपाल 
छोडकर सिरोंजम आवसे थे, जो भूपाल्से १८ कोस पर नवाब अमीर- 
ग्याफ़ी अमलवारीमे था । बहीं मुशी देवीग्रसादके पिता मुशी नत्थनछाल- 
जीका जन्म भादों वदी ६ संबतत १८७६ को हुआ | उसी साल अमीरसाने 
सक्गरेजोंसे सन्धि होजाने पर टॉकम रहना स्वीकार किया। इससे देवी- 
प्रसादजीके दादा सऊुटुम्व टोकम आवसे । जब आपके पिता लिख पढ- 
कर होशियार हुए, तो वह्‌ अमीरमाके छोटे चेटे साहवजाद अचदुलकरी- 
स्ाकी सरकारम नोकर होकर संवत 7६०० विक्रमाब्दम उनके साथ 
अजमेर चले आये । क्योंकि साहवजादेकी उनऊे बडे भाई नवाब बजीर- 
हौलासे नहीं बनती थी, इससे अंगरेजोले उनको अज़मेरमे रहनेकी 
आज्ञा दी। 

मुशी देबीप्रसादका जन्म माघ सुदी १४ संबत १६०४ को जयपुरमे 
नानाके घर हुआ। नाना हकीम शंकरलछालछ जयपुर राज्यके चौकीनवीस 
भैया# हीरालालजीके पुत्र थे । देवीप्रसादजीने फारसी, हिन्दी अपने पिता- 
से पढ़ी और नौफऊरी भी टोकद्दीकी सरकारमे संवत्त १६२० से संवत्‌ १६३४ 
चक की। इस बीचमे उनका रहना कभी अजमेरमे और कभी टोफमे 
हुआ । क्योकि उक्त साहवजादेके पुत्र, पिताके वाट कभी अजमेर्म और 
कभी टोकमे रहने छगे थे । 

मुसलमानी राज्य होजानेसे टोकमे हिन्दुओंपर वहुत अत्याचार होने 
लगा । इससे संवत्‌ १६३५ के आरम्भमे मुशी देवीप्रसादजीकी नौकरीही 
नहीं छूटी, वरभ्व उन्हें टोंक छोडदेनेका भी हुक्‍्म हुआ! मुशीजीने अज- 
मेरम आकर कोहेनूर आदि असवारोम उन अट्याचारोंकी बात लिखनी 


+ ढूढ़ारदेश और द्वाडोती (कोटाबदी) में कावस्थोंकोी 'मैयाजी' कहते हैं भौर 
मारबाड-मेवादमें 'पंचोली' | 
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आरम्भ की | परिणाम यह हुआ, कि टोंक दरवारको कुछ सुध हुईं। अद्या- 
चार छुछ कम किये गये और छखनउके अवध अखबारमें रियासतकी 
ओरसे विज्ञापन प्रकाशित हुआ, कि अब पिछली वातें रियासतमें नहीं 
होने पार्वेगी । 
मुंशीजीके छोटेभाई बाबू विद्वाराछाल जोधपुरकी एजप्टीमें सेकेण्ड- 
कुक थे । उनकी चेष्ठासे आपको एक नौकरी संवत््‌ १६३६ में जोधपुर दर- 
वारमें मिल्ली । पहले कई साल त्क आप अपीछकोर्टके नायव सरिश्तेदार 
रहे। संवत्‌ १६४० में महकमे खासके सरद्फ्तर होगये ! संवत्‌ १६४२ 
में आप मुंसिफ हुए। संबत्‌ १६४०६ में महकमें तवारीखके भेम्बर हुए। 
संबत्‌ १६४८ में मनुष्यगणनाके डिपटी सुपरिण्टेण्डेण्ट ओर १६५४ में 
महकमे बाकियात ओर खासा दुकानातके सुपरिण्टेण्डेण्ट हुए । अढ़ाई सौ 
रुपये मासिक तक वेतन पाते रहे | संवत्‌ १६४६ के अकालमें रियासतकी 
मुन्सिफी टूट गई, तब आपने कुछ दिन तक फेमिन विभागमें काम किया । 
संबध्‌ १६४७ में फिर जोधपुर परजगनेमें ममनुप्यगणनाके सुपरिण्टेण्डेप्ट 
हुंए। आजकल रियासतके वड़े काम छोड़कर गुजारेके छायक कुछ 
काम आपने अपने पास रखे है और साहित्यसेवामें छंगे है ! ढ्ुनियामें 
धन जोड़नेकी इन्छा अधिक लोगोंको रहती है, पर धन अमर नहीं हैं। 
मुंशी साहब इस समय बह धन जोड़ रहे है, जो सदा अमर रहे। 
अड्जरजीमें छपी हुई मुंशी देवीप्रसादजीके सार्टीफिकेटोंकी एक पुस्तक 
मेर दृ्शिगोचर हुई) उसके देसनेसे विद्वित होता है, कि वह जिस 
विभागमे गये है, उसीमें उनके कामकी इत्तत ओर उनकी सेवाकी सरा- 
इना हुई है । नौकरके लिये यही बड़ी इज्नत है, कि उनके कामकी प्रशंसा 
हो। पर जिनके हृष्टि है उनकी सममभामें आ जाता है, कि मुंशी देवी- 
प्रसाद सामूली काम करनेवालोंके सदृश नहीं थे। उनकी प्रतिभाने हर 
जगह अपना चमत्कार दिखाया है। इतिहासके सममने पढ़ने और 


[३६ |] 
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पुरानी बातोंको स्रोज सोजकफर निकालनेकी जो बुद्धि भगवानने 
उनको दी दे, उसने हर जगह अपनी तेजी दिखाई है। मलुष्यगणनामे 
जाकर आपने जोवपुर-राज्यकी प्रजाकी वह सुन्दर रिपोर्ट लिसी दै, कि 
बैसी रिपोर्ट देशी रियासतोम तो कहाँ भारतके अंगरेजी इलाकोंकी भी 
बहुत कम है | 
अब कुछ वात उनके साहिदसेवा-संनंधकी लिखी जाती हैं। उसके 
दो विभाग है, एक उर्द विभाग,-जिसमे उन्होंने बहुत पुस्तक लिखी है । 
उनमेसे अधिक इतिहास, नीति और ख्ली-शिक्षाके विषयमे हैं। गुल- 
दस्तयेअद्व, तालीमउन्निसा और तबारिखे मारवाड नामकी पुस्तकोंके 
लिये उन्हें युक्तप्रदेशकी सरकारसे इनाम मिला। एक पुस्तक उन्होंने 
उर्दूम कविता फरनेबाले हिन्दूकवियोके विपयमे बहुत सुन्दर लिखी है । 
हिन्दीमे आपने जो पुस्तक लिखी है; उनके भी दो विभाग है--ण्क तो 
चह, जो मारवाड दरवारके लिये उक्त दरबारकी आज्ञासे बनाई गई हैं। 
बह सारवाइम भी काम आती है और वाहर भी ज्ञाती हे। उनमेसे 
तीन तो मारवाड राज्यकी तीस साकूफीरिपोर्ट है, जिनमे सन १८८३-- 
<४ ईस्वीसे १८८५--८६ त्कका बणन हे। एक सन १९८६९ ईस्वीकी 
मद्ुसशुमारीकी रिपोर्ट है, जिसके लिये उन्हें ५००) इनाम मिला | इसके 
पहले भागमे उमर, जाति और पेशे सहित मनुष्यगणना लिखी गई हे । 
दूसरे भागमे माछाणी-मारवाडके कुल गाँवोंकी परगनेवार लिए अका- 
शादि क्रमसे महुप्यगणना, मालिकोके नाम और स्थानोंका फासिला 
फितए रण है ५. तीस भा सत्स्याडके चसनेयारी सच जातियोका 
हाल उनके पेशे और चाल्चलनकी जरूरी बात, कितने ही कामके चित्रों 
सद्दित दी हैँ । उनमे एक एक गौवकी सूची, मनुष्यगणना आदि बहुत-सी 
कामकी बाते लिखी हुई है | तेरह अछ्ग अलग पुस्तकोमे मारवाड राज्यके 
टीवानी फोजदारी और दूसरे प्रवन्ध-संबंधी कायदे-कानून लिखे है । 
[ ४* ] 


४० मुन्शी देवीग्रताद 


दूसरे विभागकी हिस्दी पुस्तक यह हैं, जो आपने अपनी रुचिसे 
'िखी हैं। यह हिन्दी साहिलदयकी सेवाके लिये लिखी गई हैं। इनमेंसे 
कुछ घी हैं, कुछ नहीं छपी ; कुछ अधूरी हैं। 
हिल्दीकी ओर आपका ध्यान थोढ़ेद्वी दिनसे हुआ देै। कई एक 
विद्वानोंने आपसे आग्रह किया कि हिन्दीके भण्डारमें इतिहासकी वहुत 
कमी द। आप इस कमीको दूर करते तो वड़ा उपकार छोता। इति- 
हासका आपको सदासे असुराग दे। उसको बड़ी सामग्री उन्होंने एकत्र 
की है। इसका कुछ परिचय उन्होंने अपनी सन्‌ १६०९ ईस्वीकी जन्त्रीमें 
दिया दे। यह अनुरोध उन्होंने अज्ञीकार किया और तबसे वरावर 
चह उस काममें छगे हुए हैं। इसके सिवा आप बहुतसे विद्वानोंको 
माहिलदसेवामें यथाशक्ति सहायता देनेसे भी नहीं रुकते हें । भारतबपके 
नाना स्थानोंसे कितनी ही इतिहास-सम्बन्धी वात्तोंकी जाँच पड़तालओे 
लिये उनके पास पत्र पहुंचते है। उनके उत्तरमें मुंशी माहव जोधपुरसे 
उनकी अभीष्ट सामग्री भेज देते हैँ। इतना परिश्रम करमे पर भी चद्ध 
साहित्य और इतिहासके संबंधके छेख समाचारपत्रोंको भेजते हैं। 
आपने विज्ञापन दे रखा है कि मुसलमानों और राजपूर्तोके इतिहासके 
'विपयमें कोई वात पूछना हो या किसी पुस्तककी जरूरत दो तो उनसे 
पत्रव्यवहार करें। 
जब जब उन्होंने अपने या रियासली कामोंके ढिये यात्रा की दै। तव 
तथ कुद्य समय निकालकर पुरानी वातें, पुराने अन्थ, पुराने शिलालेख, 
'पुराने पट, कागज्ष और पुराने सिकोंके ढदनेमें बड़ा श्रम किया दें। दी 
साल पहले काशीकी नागरीप्रचारिणी सभाके लिखनेपरए एक हजारक 
लगभग पुरानी हस्तलिखित हिन्दी पुस्तकोंका पता मारबाड़ जैसे विद्या 
कीन देशमें मद्रपट ऊूगा दिया था। 
आप पुश्तैनी कवि हैं । आपके पिता उदःफारसाके अच्छ कवि थे। 
| ४३ ॥ 
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फारसी कविताम उनकी वनाई भक्तमाल मेने पढ़ी है। आप स्वयं भी 
पहले उ्दूकी कबरिता करते थे और कितनेद्दी कवि, संशोधनके लिये 
अपनी कविता आपके पास भेजते थे। हिन्दीम आपने कविता नहीं 
की, पर पुरानी कविताका उद्धार किया है। “महिला-मृदुबवाणी” प्रका- 
शित कर आपने कबिता करनेवाली स्लरियोंकी जीवनी और उनकी 
कविताको रक्षित किया दै। राजरसनामृत नामसे आपने कविता 
करनेवाले छोगोंकी कविता और जीवनीका एक अच्छा संग्रह किया हैं। 
जो अभी छपा नहीं है । इसी प्रकार हिन्दीके कवियोंकी एक रत्लमाला 
गूथी दे। स्वर्गोय 'अजान' कवि डुमरांव-निवासी पण्डित नकछेदी तिवा- 
रीने, जिनकी झत्युका शोक अभी वहुत ताजा दे (नो आश्विन सं० १६६२ 
मे इस संसारको छोड़ गये हैं) कवि पद्याकरकी जीवनी छिसकर उसकी 
इतिहास संबंधी बातोंको एकबार जाँच जानेके लिये आपके पास भेजी 
थी। इसी प्रकार ओर बहुतसी बातोंकी सोज तलाश आपके द्वारा 
होती हैं। आपके पुत्र मुशी पीताम्बरप्रसाद, जिनकी उमर इस समय 
कोई ३० सालऊी है ; उ्दंके बहुत अच्छे और होनहार कवि है। उनकी 
बनाई नीतिकी कई पुम्तऊ मेने देसी है । 

साहिल-संब्रंधम राजस्थानको इस समय दो उज्वल रब प्राप्त है, एक 
मुशी देवीप्रसाठ जोधपुरम और दूसरे पण्डित गोरीशंकरजी ओका 
उदयपुरमभ । पहलेने मुसलमानी समयके भारत-इंतिहासकों स्रोजा है 
ओर दूसरेने संस्क्त और अंगरेजीके विद्वान होनेसे हिन्दुओंके प्राचीन 
इतिहासको | सब साहिल्य-प्रमियोंकी उच्छा है, कि इन दो रत्नोंकी चमक- 
ढमक खूब बढ़े और सबकी आशा है, कि भारतऊे विद्याभण्डारकी इनके 
द्वारा चहुत कुछ पूर्ति हो । सन्‌ १९०० ६० 


योगेन्द्रचन्द्र बछु 


यू योगेन्रचस्द्र बसु एक कुछीन कायघ्थ-कुलमें पेंदा हुए थे। उनका 
जन्म बर्दवान जिलेके वेड्झराम, नामक एक छोटेसे ग्राममें हुआ। 
इनकी उमर पचास साल्से कुछ कम थी। कलकत्तेमें चह खाली हाथ आये 
थे, और यहाँ आकर अपने बुद्धिबल और अपनीही चेष्टासे एक नामी 
अखबारवाले बने । कल्कत्तेमें जो इस समय कितनेद्दी बहुत रूम्बे चोड़े 
बद्जछा और हिन्दीके अखबार दिखाई देते हैं, इनके आदि पथ -अदर्शक वाबू_ 
योगेन्द्रचन्द्रही थे । छा लिटनने प्रेस एवट जारी करके भारतके देशी भाषा- 
ओके पत्नोंका गला घोंटा था। लार्ड रिपनने आकर उनको स्वाधीनता दी 
और, तीन दोडेके अखबारोंका डाक महसूल णक पेंसा किया | उस समय 
बंगालमें कई एक चंगला अखबार निकलते थे, जिनमेंसे 'सोमप्रकाश! और 
पहचर' प्रधान थे । छाड रिपनकी डाक महसूल कम करनेकी आज्ञासे 
फ्योंकर छाभ उठाया जाय,यह बात किसीकी समममें न आई। योगेन्द्र 
भाबूकी उमर उस समय केवल २५ सालकी थी | उस तीत्र-बुद्धि युवाने उस 
आज्ञासे लाभ उठाना चाहा । उसने एक बड़े कागजपर ध्यंगवासी” नामका 
एक बंगला साप्ताहिक अखबार नवम्धर सन ९८८० ई० में जारी किया) 
उसका बार्पिक सूल्य डाक व्यय सद्दित दो रुपये और एक संख्याका मूल्य 
वो पेसे रखा । इस संस्तापनको देखकर उस समयके लोग हैरान रहगये ! 
चह समझे कि जल्द यह पत्र बन्द होजायगा और मालिक दिंवाल्य 
लिकाछ कर भागेगा, पर बात औरही हुई। एकदी सालमें बढ़्ाल भरमें 
बंगवासीकी धूम पड़ गई। सब अखबार उससे पीछे रह गये । 
बंगवासीकी देखा देखी 'सञ्शीचनी' निकली। ध्थयमय' निकला। 
'हितवादी' 'बसुमती” भी उसीके देखा देखी निकले। यह सत्र लूगभग 
[ अंडे 9 


गुप्त-निबन्धावली चरिति-चर्चा 
क्त्ख्श्िजलननततत तल ब्र्न््ि लत 

एकह्दी आकारकेपत्न हैं और सबका वार्षिक और एक संख्याका मूल्य भी 
बद्भवासीके वराचरद्दी है । आकार चड्भवासीका पहलेसे वहुत बढ गया है, 
इससे दूसरे पत्रोंका आकार देसा देखी वढ़ताही जाता है । फल यह हुआ, 
कि व्ञभाषाके छोटे आकार और अधिक मूल्यके समाचारपत्र लगभग 
सब बन्द होगये । यदि दो चार बचे भी है तो उनकी दशा अच्छी नहीं। 
सस्ते बड़े असबारोके सामने उनकी पृछ्ुह्दी क्या हो सकती है ? असवार 
सस्ता करनेके बाद योगेन्द्रवाबूने पुस्तऊ सस्ती करनेकी ओर ध्यान दिया | 
अखबारोंके साथ उपहार देनेकी रीति उन्होंने चलाई । इस उपायसे पुराण, 
महाभारत तथा कितनीही अच्छी पुस्तक उन्होंने चहुत अल्प मूल्यपर अपने 
आहकोंको देडाली । यह रीति धह्ठाली असवारोंमे खूब चल गई है, हुर' 
सार इसकी बदौलत बड्भभाषाके साहित्यमे कितनीही नई नई पोधियाँ 
बढ़ती जाती है ओर बद्चला पढ़नेवाले अल्प मूल्यमे बड़ी बड़ी पोथियां 
पाते हे । उपहार वह्लभापाके कितनेही असवार देते है, पर हिन्दू धर्म्मकी 
पुस्तक जितनी चन्नवासी आफिससे छपी, उतनी कहीं न छपी । 

हिन्दीके लिये भी योगेन्द्रवाबूफे हाथसे एक बड़ा काम हुआ । “हिन्दी- 
वंगबासी” जारी करके उन्होंने हिन्द्री असवारबालोंको भी उसी प्रकार 
उन्नति करनेका पथ दिस्लादिया था। उनके हिन्दी असचारकी वदीछूत 
हजारों हिन्दी पटनेवाले उत्पन्न हुए। उन्हींके अखबारोंको देसकर कई 
हिन्दी अस्रवारोंने बडा डीडडोल चनाया और मूल्य अल्प किया । भारत- 
मित्र! यद्यपि हिन्दी-बड्लबासीसे पुराना है, वरश्व बंगला वंगवासीसे भी 
पुराना है, पर उसका वर्तमान आकार-प्रफार हिन्दी वंगवार्मीकी देखा-देखी 
हुआ है। बहुत अल्प मूल्य रस्कर भी बडे असवार चल सकते हे, यह 
शिक्षा योगेन्द्रवायूने दी, इसके लिये हिन्दीके तरफदार उनके ऋणी है । 

एक वज्जला दुनिक पत्र भी उन्होंने निकाछा था ! कई वर्ष तक वह 
चत्ण। अच्छा पत्र था। पहले बडे उत्साहसे जी छगाकर उसको चलाया 


[ हुड |] 


ओोगेडचज बसु बसु 


» पर चल न सका। कई साल हुए, वह बन्द हो गया है। 'जन्मभूमि' 
मा एक बंगला मासिक पत्र भी योगेन्द्रवावूने बड़ी योग्यतासे चलाया 
ग। इसका जन्म हिन्दी-बंगवासीके साथ साथदही हुआ था। कोई पाँच 
(४ साल उक्त पत्र चछा। खूब सस्तापत्र था, सचित्र धा. माहक भी उ्से 
फ़ोई डेढ़ हजार मिले थे, पर चल न सका । बन्द करना पड़ा ॥ इसके बाद 
रक अंग्रेज़ी सचित्र मासिक पत्र भी आपने निकाला था, जो चल न 
मऊ, जल्द बन्द होगया । 
योगेन्द्रवाबुका दिमाग सदा नई नई वात तलाश किया करता था| 
बंगछा और हिल्दीमें सस्ते पत्र चलछानेके बाद उनको यह्‌ घुन समाई कि. 


वर्षसे 


एक अँग्रेजीका सस्ता पत्र भी चलाया जाय। गत वष' श्टेलीआफ!' नामका 
एक अंग्रेजी दैनिक-पत्र उन्होंने निकालही दिया। कलकत्तेमं किसी 
अंग्रेज़ी दैनिक-पत्रकी एक संख्या चार पैंसेसे कममें नहीं विकती है; पर 
देलीआफका आकार खूब वड़ा द्ोनेपर भी उसकी एक कापी एक पेसेमें 
विफती है। मज़ा यह है कि उतना बड़ा कोरा कागज भो एक पेसेमें नहीं 
मिलता है । इस सस्तापनपर अंग्रेजी अखबार हँरान हैं। 
बाबू योगेन्द्रचन्द्र बसुमें कई गुण थे | वह अखबारके मालिक भी थे 
आर सम्पादक भी थे । जितने अखबार डनके यहाँसे निकले, उनके आदि 
सम्पादक वही होते थे । चंगवासीमें बह वरावर लिखते थे और बीचवीच- 
में उसके पूरे सम्पादक बन जाते थे। जल्ममूमि और बेनिक भी उन्हींफे 
हेखोंसे चमकते थे। आदियमें हिल्दी-बन्नवासीके लिये भी बह बँगढामें 
लिखते थे और उन छलेखोंका हिन्दी अनुवाद उक्त पत्रमें छपता था। 
सम्पादकफे सिवा, वह कवि भी थे और गद्य घंगछाके एक जवर्दस्त और 
विचारशील लेखक थे। उन्होंने वंगभाषामें कई उपन्यास ऐसे घूमफे छिखि 
हैं, जिनकी हजारों कापियाँ विकी और कई कईचार छपी। उनके 'मोडेल- 
भगिनी! लामके उपल्यासकी बड़ी भारी कटती हुईं। 'कालानन्द' नामक 
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ऐसा उपन्यास वह लिस गये हें, कि यदि वह पूरा होजाता तो वच्नभाषा- 
मे लासानी होता। सबसे अन्तमे राजलक्ष्मी नामका एज और उत्तम 
उपन्यास वह लिसगये है । 

हँसीके लेख लिसनेमे भी वह अपने ढंगरे एकही थे। उनके हर 
उपन्यास और हर लेसमे वही मलक होती हैं । पर जहाँ गम्भीर बनते 
थे, वहाँ भी गजब करते थे। “मोडेठभगिनी” उपन्यासके नायक ब्राह्मण 
देवताका चित्र खेंचनेमे गम्भीरताकी मूर्ति ग्यडी करदी है। 

विज्ञापन लिपसेमे वडेही वीर थें। बगछा और हिन्दीस विज्ञा- 
पनोंका नया ढंग उन्हींके आविप्कृत ढड़की नकल हैं। अपनी इस 
अप्रव शक्तिको उन्होंने बी० चसुका साढसा और विजयबटिका बेचनेमे 
सच किया और उससे खूब रुपये पैदा फिये। उनका चलाया हुआ यह 
कारोबार सासे नफेका है। उनके हाथसे वच्नभाषाके साहित्यकी अच्छी 
सेवा हुई, तिसपर भी अपनी बनाई पुस्तकोपर वह अपना नाम न देते 
थें। अब उनके शरीरान्तके वाद यह वात अचार की जाती है, कि वह 
उपन्यास उनके लिखे हुए थे। 

उनकी अंग्र ज्ी-शिक्षा बहुत साघारण थी, तथापि अपने वुद्धिवलसे 
उन्होने अंग्रे जीसे बहुत कुछ काम लिया। अग्रेजी देनिक पत्र जारी 
किया, अंग्रे जीकी अच्छी अच्छी भारतवासियोके कामकी किताब छापकर 
सस्ते दामोपर बिकवाइ। बद्धभापाके लिसनेकी उनकी चलाई नई 
चालका सूत्र अनुकरण हुआ। 

योगेन्द्र बाबूका शरीर बहुत भारी था । मामूली कुर्सीपर बेठ 
नहीं सकते थे। रह अटन्त काला था। मारी होनेसे चलढ-फिर बहुत- 
हो कम सकते थे। आवाज साफ नथी। बहुत रुक रुककर बातें 
करते थे। उनकी शकछ देखकर कोई नहीं कह सकता था, कि यह बड़ें 
गसिक और नामी सुलेखक है। उनकी रसिकता इस दर्जेतक थी; कि 
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-चात करते समय स्वयं अपने रह्नः रूपकी दिललगी किया करते थे। बड़े 

“मिष्ट भापी और सीधे सादे थे । 
उनके तीन पुत्र और एक कन्या है। वरदाप्रसाद बसु इस समय 
सारे कारोबारके मालिक हुए है । उमर उनकी २० सालसे ठुछ ऊपर है। 
--मारतमित्र १९०० है ० 


हरबर्ट-स्पेन्सर 


पद्वेछायत मी भारतकी भांति विद्वानोंसे खाली होती जाती है। 
बहुत कालसे मारत, उन विद्याकी ज्योति फलानेवाले क्रूपि मह- 
र्षियोंकी खो चुका है; जो बनोंमें एकान्त निवास करके विद्या और 
ज्ञानकी आलोचना करते थे; जिन्होंने विशुद्ध ज्ञानके असुमन्धानमें संसार- 
की सब चीजोंसे मुँह मोड़कर जंगलों और पर्वतोंकी कन्द्राओंमें आयु 
बिता दी। अब विछायतमें भी बद्दी दशा जायी है । वहाँके सरस्वती- 
कुमार भी एक एक करके उठते जाते हैं। कई मास हुए हरबर्ट स्पेंसर उठ 
गये ! आप बिलायतके एक नामी दाशनिक थे । 
संसार इस समय जड़ पदार्थोकी शोभापर मुग्ध है। रुपयेके सामने 
इस ज़मानेमें सब चीजें हेच हैं। विद्वान और विद्याका कौन आदर 
करेगा १ एक विचारशीछ पुरुषने विलायतकी धन-छोछपता और 
स्वार्था्धतापर दृष्टि करके क्या सुन्दर फहा है, कि अब विलायतमें 
ग्लाडस्टोन जौर ब्राइटके आसन पर चेम्बरलेन ओर ज्ञाडरिक विराजमान 
है और विद्याके आसनपर किपलिक्न । बिढ्ानोंकी ऊँचीसे ऊँची दृष्टि 
भी पेसेपर है । 
असी पायनियरके विलायती संवाददाताकी निन्‍्दा हुई दे, कि उसने 
लाई कर्जनकी ४ थी जूनवाली ईंटन कालिजको वफठ्ताका अर्थ ठीक नहीं 
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सममा। छार्ड कर्जनने यह नहीं कहा था, कि भारतमें पका वायसराय 
रहनेका नियम जारी होना चाहिये, वरश्व दिल्गीमें कहा था, कि इस 
कालिजके लड़के तीन बारकी जीतमें प्याला अपना कर लेते थे, अब 
तीन चार इसके लड़के भारतके वायसराय हुए हैं, इससे यह पद्‌ उनके लिये 
पक्का होजाना चाहिये और तीन वार वह विलायतके प्रधान मंत्री हो चुके 
हैं, इससे यह्‌ पद भी उनके लिये पक्का होजाना चाहिये अर्थात्‌ उत्होंने 
खुलम-खुल्ला नहीं कहा था, कि भारतकी छाटगिरीका पक्का पद्ठा। विलायतके 
ईंटन कालिजके लड़कोंके नाम लिखदेना चाहिये, धरध्व कोनेमें कहा था, 
कि ऐसा न होना चाहिये। जिस प्रकार किसी बालकको अपने माता 
पितासे कोई बस्तु मांगनेकी हिम्मत न हो और वह इधर उधर किसीसे 
चुपके चुपके उसे कहे, बद्दो बात तो छा कर्जनने की । 
खैर, खुले दद्दाने कहें या कोनेमें, इतना माल्म्न दोगया, कि , विद्याका 
भारीसे भारी दाम घन हे। विद्याका परम-फलछ भारतका बड़ा छाट 
होजाना या बिलायतका ग्रधान-मंत्री वन जाना है| अर्थात्‌ विद्या, धनके 
बदलेसें विक जाती है अथवा सोने और जवाहिरातमें जड़ित होकर 
सबकी आँखोंमें वड़ा चनना विद्याका फल है या हाथियोंका जुछूस 
निकालकर स्वयं आगे होना और सब राजा महाराजोंको हाथियोंपर 
चढ़ाकर अपने हाथीके पीछे पीछे चछाना विद्याका अधिकसे अधिक 
फलछ है ! पर क्या विद्याका सचमुच यही मूल्य है १ विद्वानकी ऊँचीसे 
ऊँची यही आकांक्षा है ९ 
हरबट स्पेन्सरके विपयमें एक विलायती पत्रमें कई एक बातें छपी 
है। उनके पढ़नेसे माछ्म होग। कि विद्वान्‌ क्या चाहते हैं और उनका 
हृदय कैसा होता है। 
भाण्ट एलेन नामका एक आदमीः पेन्सरका हमउमर था, उसने कई- 
एक बातें स्पेन्सरके विषयमें लिखी थीं। वह्‌ मर गया। सरते समय 
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उसमे कहा कि स्पेन्मरके मरनेसे पहले मेरी लिखी हुई यह बातें प्रकाशित 
नहों। वह म्पेन्सरका बड़ा मित्र था। उसके जीमें उसका वड़ा आदर 
था। वह जानता था; किऐसे अच्छे मस्तिष्क और तेज बुद्धिका आदमी 
डुनियाँमें दुलभ है ) उसका परिचय बहुत दिनसे स्पेन्सरके साथ था, 
पर साक्षात्‌ भेंट कभ्री न हुई थी। सन्‌ १८८६ ई० में वह स्पेन्सरसे 
डसके मकानपर मिलने गया। स्पेन्‍्सर उस समय कीन्‍्सगार्डन 
चेसवाटर नामके स्थानमें रहता था | 

आन्टने जाकर उस मुहल्ठेमें घर घर पूछना आरम्भ किया कि यहाँ 
स्पेन्सर साहब रहते हैं ? हर जगह यही उत्तर मिला कि यह नाम तक 
हमने नहीं छुना। तब पहरेवालेसे पूछा। उसने कहा, नहीं साहब ! 
इस नामका आदमी यहां नहीं रहता, आप पता भूले हैं। यह बार्ते 
सुनकर झान्ठने मनमें कहा--“ हाय ! इंगछेंडके सिवा प्रथिवीके किस 
देशमें ऐसी मूर्खता हो सकती दे ? इतना बड़ा विद्वान्‌ यहाँ बर्षोसे रहता 
है ओर इस मुहल्लेका एक आदमी भी उसका नाम नहीं जानता ९ 
कितना अन्धघेर है !” 

आन्टते स्पेन्सरको कैसा देखा उसके विपयमें बहू कहता है-- 
“प्पेन्सरको देखकर कभी खयाल नहीं हो सकता, कि वह इतना बड़ा 
पण्डित है । पहले डसे देखनेसे यही विदित होता, कि बह कोई मामूली 
भुन्शी दे । पर उससे बातें करनेसे ज्ञान पड़ता है कि उसके मनका भाव 
मुखसे प्रकाशित नहीं होसकता। क्ीन्‍्स गार्डनके णक बोडिंग हाउसमें 
स्पेस्सर चीस साल तक वरावर रहा। पर वहाँ भोजनके समयके सिवा 
कोई उसे देख न पाता था। चेसवाटरमें एक दूधकी दुकान थी, मीचे 
दूध विका करता था, ऊपर एफ छोटासा कमरा था, चहां बेंठकर वह 
दिन-रात दर्शनकी आलोचना करता था। उुछ्तकोंके ढेरमें उसका चित्त 
घुसा रहता था। उसका जीवन एक योगीकासा था। उसका भन 
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लगाकर दर्शनकी आलोचना करना योगीके ध्यानक छुल्य था। इन 
चीस सालमे पोर्डिद्न ह्ाउसकी मालिकिनीको भी डसने अपने पढनेके घरका 
ठिकाना न बताया ) इसीलिये कि नौकर पता बता देंगे तो छोग आकर 
डसके एकान्त विचारमे वाघा ढेंगे, अथवा जानकर भी उन्हें 
कहना पड़े कि हम उनका पता नहीं जानते । 
स्पेन्सरकी एक जीवनी स्वय लिसी हुई है । इसमे झत्युसे ०३ साल 
पहले तकक़ी सब बातें है! 5क्त जीवनीसे विद्चित होता है कि बह 
अपने माता पिताका अक्ला पुत्र था) कोई भाई बहिन उसके न था । 
इससे उसका स्वभाव खत उद्धत था। छडकपनमे छडकोसे तर्क करने 
और अपने तकके जोरसे उनझो हरा देनेमे उसे बडा मजा मिलता था ! 
किसीकी वातपर भी बह चुपचाप हाँ न करता था। छुछ न कुछ वर्क 
निकाछता । इसीसे सब बातोका तथ्य निकाल्नेकी ओर उसकी तबी- 
यतफा झुकाव हो गया था। ऐसी आदत पर ठोप छगराया जासकता 
है, पर वही स्वभाव सिद्ध थी, मिट नहीं सकती थी। इस प्रकार 
स्पेन्सरने अपनी एक एक चातकी खोज करके उसके गुण दोष दिखाये है) 
उसका जन्म २७ अप्रेल सन्‌ १८२० ई० को हुआ) उसके बाद 
उसके पिताके पाँच वालक हुए, पर आठ आठ दस दस दिनसे अधिक न 
जिये। लडक्पनमे स्पेन्सरको लिसना पढना सिंस्राना कठिन होगया 
था। एक तो वह अकेला छाडला था, दूसरे ढु2। स्कूलमे सबसे आगे 
दौडता और सब छडकोपर अफसरी करता । लहूडकपनमे वह माताके 
यास बहुत रहता था । मिकाने स्टेचा कि कहीं और भेजना चाहिये, 
यहाँ वह पढे ल्खिगा नहीं ।। हिन्ठन नगरमे उसका एक चचा पादरी 
थ वहीं उसके भेजनेकी सल्यह हुई। जाते समय स्पेन्सरने कुछ न 
कहा। सममा कि चाचासे मिलने जाना है। दस दिन चाचाके पास 
चह प्रसन्न रहा। पीछे उप्तने जाना कि साताके पास अब जाना न 
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मिलेगा। बस, चुपचाप पाकेटमें दो शिलिज्ठ डाल घरको चल दिया। 
पहले दिन ४८ मील पैदल चला; दूसरे दिन ४७ मील और तीसरे दिन 
२० मील चलकर माताके पास पहुंच गया। सारे राह्द रोते रोते गया, 
कहीं न ठदरा। उस समय वह कोई १३ सालका था। इस घटनासे 
इसकी एकराप्रता, उत्साह और हृहताका खूब परिचय मिलता दै। 

जवानीमें भी उसने लिखना पढ़ना न सीखा । अंग्रेज़ी व्याकरणका 
उसे कुछ होश न था। कभी अच्छी अंग्रेजी न लिख सका | इतिहास 
नहीं पढ़ता था। कह्दता--“इतिहासमें भूूठी बातें भरी रहती , हैं, 
उनकी आलोचनासे क्या छाभ हद? यदि इतिहासमें मनुप्य-समाज 
बिशेपके क्रम-विकासके पर्यायकी व्याख्या होती तो पढ़ता ।” सारांश 
थह है कि जिसे सब लोग पण्डित और शिक्षित कहते हैं, स्पेन्सर उनमेंसे 
कुछ न था। कवि शेली, दाशमिक प्लेटो, सन्दर्भकारोंमें कास्छाइलटफा 
लेख उसे कुछ कुछ पसन्द था। वह अद्लशाश्र जानता था। एक 
सिविल इंजिनियरके साथ उसने चार पाँच साल रेठका काम किया। 
यह संसारमें अधिक किसीकी परबाह न करता था। 

उसने बिवाह नहीं किया। इसका कारण स्वयं लिखा ढे-- मेरे 
चहन न थी, एक बूढ़ी माता थी, इससे कोई स्त्री हमारे यहाँ नही आती 
थी। ख्रियोंक साथ गहनेका अनुमव मुझे कमी न हुआ। अचस्था 
मन्द थी, इससे विवाहकी बात कभी सोची भी नहीं । पीछे जब अवस्था 
अच्छी हुई तो सिरमें बहुत भारी पीड़ा आरम्भ हुई। मेरे मित्रोंने 
“विधाह्‌ करनेपर जोर दिया। एक लड़की भी मिली । मेरी “सोशल 
च्टेटिक्स? पढ़कर मुमेः देखने एक श्ली आई। बातें हुईं। पर दोनोंने 
डोनोंको मापसन्द्र किया । मेने सोचा, इतनी पढ़ी लिखी सल्लीको लेकर 
ब्या घर्‌ बसेगा। थह्द मुमसे भी तेज उद्धत और स्वाधीन श्रकृतिकी 
होगी । क्या जाने क्‍या हो, इसीसे पोछे हटा। युवततीने भी मु 
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नापन्द किया ।” यहो विवाहका प्रथम उद्योग था और यही अन्तिम । 
वह स्त्री थी, मिस इवान्स जार्ज इल्यिट। बुढापेमे दोनोम बडा मेल 
हुआ था। 
जवानीमे स्पेन्सर नास्तिक था | उसी पद्धतिस उसने दर्शनकी आठलो- 
चना आरम्भ की । कारलाइछ ओर मिलसे उसकी बडी मित्रता हुई । 
उसने कभी कोई उपाधि न छी, कभी राजाफ़ा दर्शन करने न गया, कभी 
घनीकी सेवा न की और न किसी सभाका सभापति हुआ । कभी 
खुली वक्‍्ठता न की, कभी अपनी पुस्तक किसीको आलोचनाक ल्यि 
न दी । कभी किसी समाज या मण्डलीस कोई सम्मान था मर्यादाका 
पद न लिया। कभी किसीसे कुछ न माँगा और कभी किसी मिम्से 
स्पयेकी सहायता आदि न छी। सामाजिकता या लोकिकता उसमेन 
थी। अचानक देखनेसे माल्यम होता था, कि यह आदमी कुछ नहीं हे 
ओर बातें करनेपर यह अनुभव होता कि वह बडा कर्कश आदमी हे, 
पर मित्रके निकट बह अति स्नेहमय ओर भावमय था। लछडकोको 
लेऊर खेलना उसे बहुत पसन्द था। यही उसका एकमात्र आमोद था। 
बुढापेमे वह ईश्वर-विश्वासी हुआ था। उसने देखा कि संसारके 
काथ्ये कारणोंमे एक उद्देश्य ै॥  ससारमे जो कुछ होता ढं, वह मानो 
किसी मतलगसे होता है। मलुप्य कितनाही वेसुध क्यो न ह्वो | उसके 
अन्तरमे एक आत्मानुभूति सदा जागती रहती है। वही जन्म मत्युके 
बीचका अन्तर बता देती है | ऐसा क्यो होता है ? इसी प्रश्नसे स्पेन्सरने , 
ईश्वरका होना अलुभव किया और धर्म कर्मकी जरूरत भी समभी। 
वह एक लासानी दार्शनिक था। उसके स्वर्य अपने जीवनी लिख 
जानेपर बहुत छोग आशख्र्य करते है, कि ऐसा विद्वान्‌ जिसने विवर्त्तन- 
बादकों ढर्शनसे मिछा दिया, अपनी जीवनी आप ल्खिं। पर उस 
जीवनीम भी उसकी दार्शनिक विश्लेषण-पढ्ुता मौजूद है। विद्यानका 
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ब्या भाव होता हे, संसारसे उनका वया बर्ताव होता दे, यह्‌ स्पेन्सरकी 
जीवनीसे अनुभव करना चाहिये। --भारतमित्र १९०७ ई० 





मेकक्‍्समूलछर 


थविछायतमें मेक्समूलरका बड़ा नाम है । प्रथिवीके समस्त सभ्यदेशोंकि 
| | पढ़े लिख छोगोंमें उनके नामका बहुत कुछ आदर दे | भारतवर्पमें 
भी इनके नामकी कम धूम नहीं हे। केबल अंग्रेजी पढ़ें हुए छोगोंमें 
ही नहीं ; इस देशके ब्राह्मण पण्डितोंमं भी मेफ्समूलरके नामकी वहुत कुछ 
चर्चा दे। हमारे आ्ह्मण पण्डित छोग अन्य देशोंके विद्वानोंकी वहुत कम 
खोज खबर रखा करते हें, परन्तु मेफ्समूलरके नामको वह भी भली भाँति 
जानते हैं। केवल जानते ही नहीं हैं, वरन्व भारतवर्षके विद्वान्‌ पण्डितोंके 
असादसेह्दी कुस्तान प्रोफेसर सेक्समूलरका नाम “आचार्य मोक्षमूलर 
भट्ट” पड़ गया था। भारतवासियोंके हृदयमें मेफ्ससूछरका बड़ा आदर 
होनाही चाहिये, उनके प्रतापसे इस संस्क्ृतके देशमें संस्क्ृतकी कुछ अधिक 
चर्चा हुई तथा इस देशके असंस्क्ृत लोगोंके हृदयमें भी संस्कतने कुछ कुछ 
जगह पाई। इस देशके अंगरेजी पढ़े हुए वाबू, जो केवल अंगरेजीद्वीको 
हेफर भस्त थे, प्रोफेसर मेफ्समूलरकी वदौछत कुछ कुछ संस्क्ृतकी तरफ 
शुके। वह संघ्कृतके तलूस्पर्शी पण्डित नहीं थे, तो भी भारतवासियोंके 
सन्मानाह थे, क्योंकि देवनागरी, और संस्कृतमें उनकी प्रगाढ़ अनुरक्ति 
थी | उस संस्कृतके मातेसेही भारतवासियों और आारतवर्षके साथ उनका 
प्रेम था। संस्कृतकी शिक्षामें मेफ्समूलरने सारा जीवन चिता दिया, वे 
संस्कृत शाख्रको सारवान समभते थे; इसीसे इसके प्रचारमे उन्होंने अपने 
आपको अर्पण कर दिया था। 
भेक्समूलर बेदकी प्रज्ञा नहीं करते थे, परन्तु सम्मान करते थे | वेदको 
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वह अपोस्पेय नहीं मानते थ, परन्तु वह जानते थे कि इसमे बहुत कुछ 
सार है। वह इस वातको नहां समम सके किव” मामूली पुस्तकोकी भांति 
पढनेफी चीज नहीं है, वरश्व काममे लानेकी चीज है। परन्तु एक 
कस्तान हिन्दू धर्मकी इतनो निमूढ़ बातड़ों समझ भी कैसे सकता हे । 
आज जब कि बेदके पढने पढानेवाले आर्य्य लोगोकी सन्‍्तानद्दी वरको लेकर 
नाना प्रकारके खिल्वाड करती ह, उसके ऊपोल कल्पित अर्थ करती है, तो 
बह भिन्न धर्म्मी, सिन्र देशवासी वदकी सी तक ऊेसे पहुच सकते हैं । 
मेक्समूलरने, तथापि पठन-पाठनमे वहुत समय लगाया । ऋग्वद छापफर 
प्रकाश किया, उसका अज्ञरजी अनुवाः भी प्रकाश क्या। बनके प्रकाश 
करनेमे मेक्समूलरने सयसे प्रशसाके योग्य यह ऊार्थ्य कया कि 
उसमे अपनी इच्छाकों दखल नहीं दिया। खंच्छाचारितासे तत्वा- 
टोचना करनेका अपलाप नहीं क्या। वह नहां जानते थे कि 
बैदको ऊँसे सजाय, तथापि अपनी चुद्धिरे अठुसार जैसा वना , बेसा 
सजाया और अनुवाद भी जसे उनसे वनसका, क्रिया। उनके वेल्से 
भारतवर्षका बहुत कुछ उपकार हुआ; उन्हीजा छापा हुआ ऋूस्तत इस समय 
भारतपपपके ब्राह्मण पण्डितोके पास ढै। उनके अगरेजी बसे अगरेज़ी 
पढे लोग कुछ कुछ भ्रममे भी पड़े है। इनकी सममूमे यही आया कि वह 
प्राचीन आर्य्य किसानोका गीत है, परन्तु मेफ्ससूलरफा कुछ दोप नहीं है, 
जिन लोगोकी समभमे एसी वात आई है, उनसी समभमे इससे अधिक 
ओर कुछ नहीं आसकता था। जो ढद्य हो, मेफ्समूल्का जितना हम 
आदर कर, कम हं | बह भारतयासी नहाथ, आर्थ्य-सन्तान नहीं थे, 
आय वर्मावरम्पी नहीं थ, यहाँ तक कि आय देशमे पता भी नहीं हुए 
थे, ण्से मनुप्यका जीवन, सस्‍्कृतफी महिमा-श्रचार करनेमे यीत ज्ञाय, यह 
एक बडीही विल्क्षण बात है। इस सस्कृतकी अवनतिके समयमे आर्स्य- 
सन्तानकी इस गिरी हुई दशामे मेक्समूलर सम्कृवकी चर्चाह्मे लिप्रि 
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रहते थे, यह क्या कम आदरको बात है ? वह भारतवर्ष कभी नहीं 
आये; परन्तु जब कोई विल्ययत जानेबाला भारतवासी उनके घर पर 
जाकर उनसे मिलता था, तो उसके सामने पहले संत्कृतह्दीकी बात छेड़ते 
थे। संस्कृत न जाननेके कारण कितनेह्ी भारतबासियोंको उनके पास 
जाकर छल्जित होना पड़ा था। 

सन्‌ १८२३ ६० की ६ दिसम्बरको जर्मनीके अन्तगत “डीशो” नामक 
स्थानमें मेफ्समूलसने जन्म लिया । उनके पिता एक प्रसिद्ध जम्मेन कवि 
थे। मेफ्समूलरने लिपजिक और वर्लिनके विश्वविद्याल्यमें शिक्षा पाई। 
२७ सालकी उमरमें उनको उपाधि मिलो। उनके शिक्षाकालके पहलेसेही 
जम्मनीमें संस्कृत आदि की चर्चा आरम्भ हुई थी, फारसी, अरबों, पाली, 
संस्कृत आदि भाषाओंकी समाछोचना दोने लगी थी। मेफ्समूलर इन 
भाषाओंकी चर्चा करनेवालोंके प्लस आया जाया करते थे। शेलित्न आदि 
कई प्रसिद्ध दाशनिकोंके पास उन्होंने टर्शनशास््र पढ़ा, तभी उत्तकी संस्कृत 
पढ़नेकी रूची हुई और १ ब्रपके भीतर हितोपदेशका एक अनुवाद प्रकाशित 
किया । पीछे वह वर्लिन विश्वविद्याल्यकी संग्रद्दीत संल्छृत पुस्तकोंको पढ़ने 
और आलोचना करनेमें नियुक्त हुए, बहसे वह्‌ हर सार पैरिस जाते थे 
और यूजिनीवानूससे संस्कृत पढ़ते थ। बानूसकी श्रेरणासेही मेम्समूलर 
बैदिक--चर्चामें लगे और कऋर्वेद तथा सायण-भाष्यके एक पूर्णसंस्करणका 
सम्पादन करनेमें नियुक्त हुए। परिससे ऋग्वेढ्की जितनी पोधियां मिलीं) 
उन सबको देखा तथा ईप्ट इण्डिया कार्य्याछय तथा आक्सफोर्ड और बड़- 
लियमके पुस्तकालयोंम जो पोथियाँ थीं, उनके देखनेके लिये भेस्समूहर 
विछायत गये । यह १८४६ ई० की बात है | यह काम्र करके जब मेक्स- 
मूलर अपने देशको लौटते थे, तो लण्डनमें उनकी वेरनविन्सिनसे मुलाकात 
हुई। उनके कहनेसे मेस्समूलरने स्वदेशमें आनेका इरादा छोड़ दिया । 
ईंट इण्टिया कम्पनीने ऋम्वेदके प्रचारका भार लिया और मेक्समूलरके 
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हाथमे उसका भार सोपा गया। तबसे मेस्समूलर आफ्सफो्डम बस गये। 
अन्तको आकसफोड विश्व-विद्यालयके अध्यापक नियुक्त हुए। यहीं रह- 
कर मेस्समूलरने कोई ५४ वर्ष तक संत्कृतादि भापाओकी आलोचना की । 
संस्कृत साहित्यकी इतिहास-रचना, वैडिक-साहित्यके उद्धार, वौद्ध-साहित्य- 
के प्रचार, हिन्दू-दशनकी आलोचना, धम्म-प्रिज्ञान, भाषा-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान आंदि विभागोमे उन्होने जो कुछ भीमासा की है, उसमे श्रम होने 
पर भी उसका बहुत कुछ आदर हुआ द्वै। उनके कग्बेदका प्रथम भाग 
सन १८४६ ई० में प्रकाशित हुआ, तभी से उनकी रयाति भारतबर्षम तथा 
अन्यत्र हुई । उन्होने इतने अन्थ रचे है, कि उनके वर्णन करनेमे एक पुस्तक 
बन सकती हैं। विभिन्न पचास प्रसिद्ध वम्मेशाल्रोका अनुवाद भी उन्होने 
प्रकाशित छिया। केम्निज, एडिचवरा; ग्लासगो आदिके विश्वविद्यालयोमे 
बह समय समय पर वक्त॒ता देते थे । बह सव वत्तुताए भी पुस्तकाकार छपी 
है । आचीन हिन्दू-शास््रोका इतिहास नामकी एक प्रमिद्ध पड़ी पुस्तक भी 
उन्दोने छिसी | छिसने पढनेमे उनका उत्साह ऐसा वढा हुआ था कि ७५७ 
बर्षकी उमरमे भी दो और बडी किताव लिखी, जिनमेसे एक श्रीरामकष्ण 
परमहंसकी जीवनी और उत्तिया है, दूसरी पटढर्शनका इतिहास | 
मेक्समूलर ७७ वर्षफे होकर मरे । इस उमर तक उनका स्वास्थ्य 
अच्छा था, शरीरमे बछ था। आजकलवे समयमे लोग जितनी आयु 
पाते है, उसको देखिये तो मेक्ममूलरने पहुत उमर पाई | उनकी सारी इसर 
विद्यारी चचाम बीती, सारी दुनिर्याँफ्ने पढे लिसि लोगोमे उनके नामका 
आदर है । वह विलायतहीमे रहे, परन्तु संसार भरऊे पढे लिखे छोगोऊ 
घरोमे उनका चित्र लटकता हैं। संसारमे क्तिनेंदी छोग धनसे आढग 
पाते हैं, कितनेही चल्से आढर पाते है, मेफ्समूलरने विद्यासे बह आढर 
पाया जो धन और यलसे भी बहुत वढकर दे । मेफ्समूलरका हम कहाँ तक 
आदर फरें। उन्होंने उस्तान होकर संस्कृतका आदर फिया, डनकी सारी 
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उमरसंस्कृतकी आलोचनाम बीती, तिसपर भी वह पक्क कृस्तान थे, अपने 
स्तान घर्मफो सबसे ऊत्बा कर टिय़ानेमे उन्होंने कमी नहीं की । हमारे 
देशमे अंगरेजी आदि पढकर छोग पागल होजाते है और विदेशीय भाव- 
में डूब जातें है, अपने घम्मको स्रो बेठते है। ऐसे छोगोको देखना चाहिये 
फि उोकर मेक्समूलर संस्क्ृत-चर्चा करते हुए, संसार भरके धम्मोफी 
चर्चा करत हुए भी अपने करतान धर्म्ममे दृह़ थे। मेफ्समूलरकी म॒त्युसे 
हमे हप हे और विपाद भी है। हर यह हे कि उन्होने अच्छी आयु पाई; 
अच्छा थश पाया। यशस्तरी बूढेऊे मरनेपर हिन्दू हपे करते है। विषाद इस 
चातका है क्वि विद्ययववाद्षोको चाद्े मेक्समूछर जेसे छोण मिल जायें; 
परन्तु हम भारतवासियोको हमारी देववाणी संत्कृतका आदर करनेबाला 
ओफ्समलर ने मिलेगा । --भारतमित्र १९०० ईं० 


अकवर बादगाह 


कयर बादशाहका दाठा वाबर काबुरुसे हिन्दुस्थानमे आया और 
हर १४८३ विक्रमाब्ईम विल्लीके यादशाह इब्राह्ीम्सां छोदीको 
आरकर उसफऊे राज्यका अधिकारी हुआ। संबत्‌ १६८८ में वावर मर 
गया और उसऊा बडा बेटा हुमायू उसके राज्य सिंद्यासनपर बैठा। 
संयत्त १४६७ में शेरसाँ पठानने उससे छडफर उसकी यादशाहत छीनली | 
सब हुमायूँ पंजाब ओर सिन्धसे होकर मारवाड़को गया उत्तैर उसी 
विपदूअस्त दशाम फिर सिन्धको छोटा । सिनन्‍्व देशके अमरकोट स्थानमे 
पहुचनेपर कार्तिक सुदी ५ सं० १५६६ को अकबरका जन्म हुआ। 
हुमायूँ अकबरको फाबुछ ले गया और उसे बहों छोडकरः ईरान चला 
गया। इरानके वाठशाहने उसे सहायता दी और उससे उसने सं० 
2#१० में पठानोफो निकालकर फिर विल्लीपर अपना अधिकार कर 
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छिया। पर छ.ही महीने पीछे हुमायू वादशाह छतसे ग्रिरकर मर 
गया। अकबरने अपने पिता हुमायूँके मरनेकी सनर सरहिनल्दमे 
सुनी । यहां वह पठानोसे छड रहा था। वहांसे वह कलानोरमे 
आया। वर्ाँ उसका राज्यामिपेक हुआ। उस समय बहुत थोडामा 
हिस्सा पंजाब और काबुलका उसके अघीन था, पर ५० व पीछे जब 
सवत्‌ १६६२ मे अकबरका देहान्त हुआ, तो सारे भारतवर्षम उसका शासन 
चलता था। शान्ति और सुशासनका वह बड़ा पक्षपाती था। इसीसे 
राज्यके प्रबन्ध और प्रजाके मुसके लिये उसने अच्छे अच्छे नियम 
जनाये थे। 

अकबर ठुनियाके नेकनाम वादशाहोमेसे था। उसने नेकी 
ओर, नेकनामीके बडे-बड काम किये; जिनके कारण आजतक लोग उसका 
नाम बडे प्रेमसे छेते है। उसे छोगोने सुलूहकुछकी उपाधि दी थी+ 
जिसका अर्थ है सबसे मिलकर चलनेवाा। अकवरमे सबसे बड़ा 
शुण यह्द था कि उसे किसी जाति, किसी सम्प्रदाय और किसी वर्म्मसे 
द्वप नहीं था। हिन्दुओको उसने ऐसा प्रसन्न किया कि वह उसपर जी 
जानसे मोद्दित थे। हिन्दुओने उसको 'जगद्गुर/ तककी उपाधि दे डाली 
थी। हिन्दी भर सस्कृत धरुत्तकोमे अकबरकी चहुत छुछ्य प्रशंसा लिया 
गई हे । राजा रामदास कछवाहेके चनवाये हुए एक संस्कृत ग्रन्थम अकवरकी 
जो कुछ प्रशंसा लिसी गई है,उसका भावार्थ इस प्रकार ऐ--“जो समुद्रसे 
सुमेरू पर्वत तक प्रजाका पालन करता है, जो गायोको मृत्युसे बचाता है, 
जिसने तीर्थों और ब्यापारके कर छोड दिये है, जिसने पुराण सुने और 
जो सूस्येका जाप करता है, जो योगका साधन करता द्दे और गंगाजलके 
सिवा और कोई जल नहीं पीता, जिसने कलिकालसे घटे हुए धम्मे, वेद, 
ब्राह्मण और गायोकी रक्षाके ल्यि जन्म लिया हे--डस जलालुद्दीन 
अकयरकी जय हो । ! 
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पोथियोंहीमें नहीं ; अमीरसे लेकर कंगाल तकके मोपडेमें अकबरका 
यश गाया जाता था। बह जीते जी यशत्वी हुआ और आज उसको 
मरे तीन सो वर्ष हो गये ; अब भी छोग उसे भूले नहीं है। निरक्षरसे 
निरक्षर लोग भी अकवरके न्याय और उदार-भावकी कहानियाँ कहा 
करते हैं । ऐसा भाग्य हरेकका नहीं होता | भाग्यसे अकवरको मुसाहिध 
भी अच्छे-अच्छे मिले थे। वह उसकी सभाके नौरन कहलाते थे। 
अहितीय बुद्धिमान राजा ठोडरमलछ उसका वजीर था ! उसने हूगभग 
सारे हिन्दुस्थानकी पेंमाइश करके हरेक गांवकी अलूग-अछग सीमा 
निकालदी थी। राजा बीरबढसा दानी, दृर्दर्शी, मि.्रआापी और 
प्रत्युत्वस्तमति सभासद्‌ उसे मिला था, जिसके उत्तम व्यवहारसे हिन्दू 
और मुसल्मानोंमें बड़ा मेठ होकर भेदभाव उठ गया था। फैँजी-सा 
कवि, अदुलफजलसा मुंशी, खानखानासा सेनापति, राजा सानसिंहसा 
सूबेदार फतहडछह ओर अब्दुल़्फतहसे हकीम अकबरकों मिले थे। 
गंगसे कवि, तानसेनसे गयवेये उसे मिले थे। ऐसे छोग ओर बादशाहोंको 
नहीं मिले। एक कवित्त नीचे छिखते हे। उससे अकवरके दरबारके 
अच्छ-अच्छे छोगोंके नाम मालूम होंगे-- 
“दिड्लीसे दखत बखत मुगछनते न होयेंगे, होयंगे नगर न कहाँ आगरा नगरसे । 
गंयसे न गनी न तानधारी तानसेन जेंठे, वूचनसे न कानूयो न दाता बीखरसे । 
खाननमें खानखाना, राजनमें राजा मान, दोंगे न॑ वजीर कहूँ ८ण्डन टोडरसे । 
सात द्वीपफे ममार सातहूँ समुद्र पार होंगे न जलालुद्दीन गाजी अकबरसे !” 

अकबर बादशाहके बसाये हुएए झागरा, इलाहाबाद, काबुलके पास 
जलालाबाद आदि नगर ओर अठक आदि किले सदा उसका स्मरण 
डढिलाते है। डसने अपने राज्यको १६ सूबोंस वीटा था हरेक सूबेमे 
एक-एक सूवेदार रहता था ओर उसके नीचे कई फौजदार द्ोते थे, जो 
चोरी डाके आदिका पता लगाते थे ओर वड़े-बड़े ज़मीदारों और राज्यों- 
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से वादशाह्दी हुफ्मोंकी तामील कराते थे। दीवानी और मालका काम 
सूबेका दीवान करता था ओर सूवेका फोजी अफसर उस सूचेका वसशी 
होता था। इन्साफके लिये काजी और मीरअठल नियत थे। मार्गोकी 
रक्षाफे लिये बडे-बडे फौजी अफसर थे, बह मनसबदार कहलाते थे। 
पन्द्रह सूधोंके नाम यह है :--आगरा, इलाहाबाद, अवध, अजमेर, 
अहमदाबाद, विहार, बंगाल, दिल्ली, छाहोर, काधुल-कन्दहार, मुल्तान, 
मालवा, वरार, सानटेश, अहमदनगर । इनके सिवा मरहटा, तिलंगाना 
और कर्नाटक नामक तीन सूवे अहमदनगर, ग्रोलकुण्डा और घीजापुरके 
चादशाहोके पास थे, बह भी अकवरके अधीन होगये थे। राजा 
लोगोमेसे केबल महाराणा प्रतापसिहने अकबरकी अधीनता स्वीकार 
नहीं की थी | 

अकधरके समयम वडा अमन चन था। अन्न सस्ता था, प्रजा 
सुस्ती थी। सब सुजसे दिन बिताते थे। उस समयऊी कुछ चीजोका 
भाव नीचे लिखते है, पढकर आश्चर्य होगा। स्वप्रसा माकह्म होगा कि 
जिस भारतवर्पमे अब हर साल अकाल और अन्‍्नके लिये हाहाकार्‌ 
रहती है, वह कभी इतना सुस्री था। 


गेट फी सन )॥ 
कायुछी चने क्र चर 
देशी चने भर खो 
मसूर श्र 9॥ 
जौ गा दर्ज 
चावल बढिया के २) 
दूसरे चावल श 
साठी चावल के खत 
मूग अर जे 


अकबरका पघमय 





डंडे हर] घ्ण! 
मोठ ग शा 
तिल हर 3॥॥| 
ज्धार हम ॥। 
मंद रा (23) 
आटा कक (<) 
घो है] गय्णे 
तेल क्र 3 
द्थ है । रे 
ब्ही क्र ॥। 5) 
साड सफल ञ् श््तो 
छाल साड का शंय्स 
अंगूर क्र शे॥ 


अकबरी मन अंग्रेजी वौढ़से २६ सेर १० छुटांकका होता था। 
किशमिश 5)॥ खोपरा -)॥॥ बादाम ))॥ पिस्ता &))॥ सुपारी &)। सेर 
पतिफती थी। अकवरी सेर अंग्रेजी सेरका १० छूटांक होता था। 

अकचरका समय 

ता० १६ अफ्टोचर अकवर बादशाहके मरनेकी तिथि कही 
जाती दै। उक्त लिथिको अकबर यादशाहको मरे पूरे ३०० वर्ष हो गये । 
कई मद्दीने पहले छुछ शिक्षित छोगोके जीमे यह्‌ विचार उठा था, कि उक्त 
तिथिको अकवरके स्मरणार्थ कुछ उत्सव किया जाय। कई एक मासिक 
प्रतयाछोने अकवर-नम्बर निकालनेकी वात भी सोची थी। पर वही 
१६ अफ्टोवरकी तिथि बंगालके डुकडें होनेकी तिथि निकक आई। उससे 
एक नईही वाद रंडी होगई। अकवरको उसके सामने छोय याद न रस 
सके | अपनी विपद्मे मनुण्य औरकी बात भूछ जाता है ! 


[: -54- 3] 








गुप्त-निबन्धावली चरित-चर्चा 








अकवरकी म॒त्युकी ठीक ठीक तारीख कौनसी दे, उसमें भी छुछ गड़- 
चड़ पड़ गई है। भारतमित्रके इस वर्षके उपहारके लिये जो जहांगीरनामा 
छुप रहा दै, उसमें मुंशी देवीप्रसाद साहब मुंसिफ जोधपुरने अकवरके 
मरनेकी तारीख १३ जमादिउस्सानी सन १०१४ हिजरी लिखी है, जिसके 
मुकाविलेमें कार्तिक सुदी १४ संबन्‌ १६६२ विक्रमाव्द पड़ता है। हिन्दी 
'मितीके अनुसार कार्तिक सुदी पूर्णियाको अकबरको मरे ३०० वर्ष होंगे, 
चर हिसाब ठगानेसे अंग्र जी तारीख उस दिन १६ अफ्टोबर होती है, जो 
गत सोमवारको बीत चुकी । अकवरकी मृत्यु बुधवारको हुई यह बात 
“निश्चय है । बुधवारको मुसलमान चहारशम्बा कहते हैं । उक्त दिनकों 
पिताकी झत्यु होनेसे जहांगीरने अछुभ समझा था। इसीसे चहास्शम्बे- 
का नाम कमशस्बा रखा और हुक्म दिया कि आगेसे चहारशम्बेफो छोग 
ऋमशमस्बा कहें । 

अकबरके मरनेके सनमें कुछ गड़बड़ नहों है । “फॉते अकबर्शाह”” 
अक्लोंसे उसके मरनेका द्िजरी सम्‌ १०१४ निकलता है। पर मितीमें 
बड़ी गड़बड़ है । यूरोपीय इतिहास-ब्रेत्ताओंमेंसे किसीने अकबरके मरने 
की तारीख १३ अफ्टोचर, किसीने १० अक्‍्टोवर और किसीने १७ अक्दो- 
बर छिखी है । एकने १६ लिखी है, पर निश्चय २६ की गई दे । हिजरी 
तारीखोंमें भी बहुत भेद है। एकने २० जमादिडलअव्बछ दूसरेने १०% 
जलादिहतसानी और त्तीसरने २३ जमादिउलअव्वछ लिखी है। “अन- 
'फइछ” अखवबारमें मुहम्मद अमीन वबल्खीने १२ जमादिउस्सानी 
और फरिश्तेने अपनी तारीखमें १३ जमादिउससानी लिखी है। फरिस्ते- 
बाली तारीखद्दी सबसे अधिक सद्दी समझी जाती है। 

उसीके अनुसार १६ अपटोवर अकबरके मरनेकी ठीक तारीख 
समझी गई है। इसी अकबर वादशाहके समयमें सबसे पहले भारतवर्षका' 
इंगलेंडसे सम्बन्ध हुआ | २८ सितम्बर सन १४८४ ईल्वीको इंगलेंडकी 


[ ऋ&२ ] 


अकवरका समय 


रानी एलिजावेथका भेजा हुआ न्यूवरी नामका एक अंग्रेज अकवरके 
दरबारमे पहुँचा ! वह उक्त रानीकी ओरसे एक चिट्ठी लाया था; जो उसने 
अकवरके हवाले की थी | फतेहपुर सिकरीमें सडीम चिश्ती रहते थे, जिन- 
पर अकबरको घड़ी भक्ति थी। वहीं उसके बड़े वेटे जद्ांगीरने जन्म 
लिया था! आपगरेसे उक्त स्थान १९ मीलके फासलेपर था। वह ९२ 
मीलऊा रास्ता ऐसा आवाद था कि जाने आने वालोंको यही माहछम होता 
था कि वह किसी बड़े शहरमें फिर रहे हैं।न्यूबरीके साथ फिश नामका 
गक और अंग्रेज भी आया था। वही जीता छौटकर विलायत पहुँचा 
आा। उसने अपने सफरनामेमें लिसा हँ--“हमछोग गोआसे भागकर 
चुरद्ानपुर आये थे। गोआमें पुर्तगीजोने हमें केद कर लिया था। घुरहा- 
नपुरसे आगरे आये। आगरा एक बड़ा और आवाद शहर दै। उसमें 
वत्थरकी इमारत हैं, रास्ते बड़े और चौड़ें हैं । जमना नदी उसके किनारे 
बहती दे, जो घंगालकी खाड़ीमें गिरती है । आगरेमें एक किला है। जिसकी 
खाइयां बहुत चौड़ी और हृढ़ है । यहां बहुतसे मूर भोर जेण्टिक (मुसछ- 
सान और हिन्दू ) है | बादशाहका नाम जलाबदील एकेवर ( जलालद्दीन 
अकबर ) है | यहाँके निवासी उसे ग्रेट मुगर (मुगल) कहते हैं । आगरेसे 
हमलोोग फतेहपुर सीकरी गये ! यहीं वाढ्शाह्व दरवार करता है। यहद्द 
खहृर आगरसे बड़ा है--पर उसके मकान और रास्ते आगरेसे अच्छे नहीं 
है। छोग कहते हैं कि वादशाहके पास १ हजार हाथी, ३० हजार घोड़े, 
१४०० हरन और ८ सौ हर॒म है। सोना, शेर, सुर्ग, मेंसे और बाज 
उसके पास इतने है कि देखकर आश्चय्य होता है। दरीखानेमें वादशाह- 
का दरयार होता है। यहां छोगोंके पास बहुतसी सोने चाँदी और रशमसे 
सण्डित बहलियाँ हैं, जिनके दो-दो पहिये है और जिनमें बेल जुड़ते है । 
फारिस और दृर-दूरके सौदागर यहां सौदागरीके लिये आते है । ज्यादा- 
तर रेशम, रेशमी और सूती कपड़ा, वाल,हीरे, मोतीका व्यापार होता दे । 
[ छह ॥ 


गुप्त-निवन्धावली चख्ति-चर्चा 
कि्ननिननन नया 5 चलने 
बादशाह एक सफेद कबा पहने रहता हे, जिसके दोनो ओर बन्द छगे 
रहते है । एक छोटासा कपड़ा (पगडी ) अपने सिरपर वाँवे रहता हैँ, 
जिसका रंग कभी छाल और कभी पीछा होता है।” 
रानी एलिजावेथने अकबरको जो चिट्ठी छिसी, उसमे पहले चहुतत 
रूम्या-चोड़ा अछफाव हैं। आगे छिसा है--“हमारी प्रजाको दूर देशोमे 
फिरनेका वड़ा उत्साह है। केवल सेरके लिये नहीं, वरश्व इसलिये भी 
कि अपने देशका माल दूसरे देशोंम पहुचावें और दूसरे देशोका माल 
अपने देशम लावें और इस प्रकार आपसमे मेल-जोल बढावें। इसीलिये 
जाज न्यूबरी अपने साथियोंके साथ आपकी सेवामे हाजिर द्वोता है । हमे 
विश्वास है कि आप अपनी बादशाहोकीसी दयाके साथ उन्हें अपने द्र- 
बारमे उपस्थित होनेकी आज्ञा दगे। आशा हैं, हमारे ढछिये आप ऐसा 
करके हमे चिर कृतन्न करगे | जो ग्पवर इस दृर-देशम आपकी बाबत पहुँ- 
घतती है, उनसे हमारी वडी तसही हुई हे और इस विपयमे अधिक लिखनेको 
जरूरत नहीं मालूम होती ! हमारी यही प्रार्थना है कि यह छोग, जो चहुत 
दूरका सफर करके आपकी सेवामे पहुंचते है, इनपर आप विशेष अलुग्रह 
करेंगे । अपनी बादशाही प्रतिष्ताकी शपथ खाकर कहते है कि हमसे जहाँ- 
तक बन सकेगा, इसका बदला देंगे | अधिक श्रीमानको बहुत बहुत सलाम |”? 
ओह! तीन सी सालके उस समय और आजके समयमे कितना 
अन्तर हे ! उस समयके भारतवर्ष और आज्के भारतर्पम कितना अन्तर 
है। अंग्रेजोंके उत समयके श्रताप और आजके प्रतापमे कितना अच्तर है। 
उस समय विलायतकी रानीने भारतके वादशाहसे अपने कई आदमियों- 
को सुख पूर्वक दरवारमे रसनेकी प्रार्थना की थी । आज वही अंग्रेज इस 
मुल्कके मालिक और हर्ता-कर्त्ता है। मुगल वादशाहोके बंशका कहीं 
पता भी नहीं। तीन सो सालके समयने संसारमे कितना उलट-पलछट 
कर दिया है । “--भारतमित्र १९०५७ इईँ० 
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टोडरमल 


कवरके बजीरे-माल महाराजा टोडरसू अपने समयके अहितीय 

बुद्धिमान पुरुष थे। हिसाव-किंताब और माली मामलेके सममनेमे 
उनकी वड़ी प्रसिद्धि थी। जो महाजनी उस्तूर बही-प्ातोंका हिसाब, 
हुण्डी चिट्टीकें छिफनेका ढंग, इस समय तक यहाँ बश्योंस जारी है, 
इसकी ग्रधान-प्रधान वात महाराज टोडरसलकी चलाई हुई है) वज्भ- 
चेशमे आकर आपसे पठानोंकी जिस चीरतासे लीथा किया था, उससे 
उनकी बहादुरीकी भी वडी थाक है! पर यह कम आदमी जानते है कि 
बह कबि भी थे और उनकी बनाई वहुतसी कविता है। वह कविता 
हे, उसी ढंगकी जिस टंगके वह स्वयं थे। कलफत्ता बंगाल बंह्डके हेडमुंशी 
पण्डित शिवगोपालजी तिवारीके अमुम्हसे हमे महाराज ठोडरमलफी 
ऊुछ कविता प्राप्त हुई । उक्त पण्डितजी “सारतमित्र'के पुराने उत्साही 
परिचारूक सज्जनोंमेसे है | 

महाराज टोडरमलते मिद्धान्त किया था-- 

मा, अदालत, ज़ामिनो, परनारीकों साथ, 

€ चारों चौपट करें, रहे दूर तन आठ | 

चहुत मकान बनबाना- बहुत सुक़दमेवाजी करना और बहुत 
जमानत करना और पराई स््ीके फेस्मे पड़ना, यह चारो बातें आदमी-- 
को चौपट कर देती है ! बहुत सुन्दर सिद्धान्त है| 

हुण्डी कया हैं, इसके विपयम कहते है--- 

ऊपर लिखे निबास सब, रक्‍णे मुद्त द्ोम। रा 

चलन निशग्या अन्दाज़ घन, हुण्डो कदिये सोय । 
हुम्डी खोये पेठ लिख, पेठ गये परपेठ । 
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चुप्त-निषन्धावली चरित-चर्चा 








सनद एक्क्रे दाम दे, रोकड खाता डेठ। 
जो हुप्डी सिकर नहीं, जिऊरी लिसे बनाय, 
हुण्दी कोरे पोठ ले, तव धन डेय चुकाय। 
हुण्डीक आरम्ममे सब पता ठिकाना लिखा जाबे, किसके रुपये रखे 
गये, सो लिसना चात्यि। मरुपये किस चलनके फितने यह सब चार्ल 
लिसनी चाहिये। 
हुण्डीके सो जानेपर पेठ लिसना चाहिये, पेठके स्रो जानेपर पर- 
पेठ। यद्वि हण्डी न सिकरी अर्थात्‌ जिसपर की है, वह रुपये न दे तो 
दूसरे किसीके नाम जिकरी लिखी जावे। जिकरी बरात्य कोरी पीठकी 
हुण्डी छेकर रुपये चुका दे। 
यद्यपि यद्द नियम वहुत पुराने होगये है ओर हण्टीका जुमाना भी 
कुछ और होगया है, तथापि इन्हीं नियमोंका पालन अब भी होता है। 
सराफके छक्षण 
हुण्डी छिखे न दाथसे, जमा न रक्खे भूल । 
लेय ब्याज डेवे नहों, से सराफ़ी मूल । 
सराफ कभी अपने हाथकी हुण्डी लिसकर नहीं देता । अर्थात्‌ हुण्डी 
लिखकर रुपये नहीं लेता । किसीकी पूँजी अपने घरमें नहीं रखता। 
सूद लेता है; देता कभी नहीं । उसीको सराफ कहना चाहिये। इससे 
समम लेना चाहिये कि जो हुण्डी चलाते है और सूद देते है, वह सराफ 
नहीं कहला सकते । 
चौधरीके लक्षण 
अब तो बह धात रही नहीं, पर पहले जमानेमें चोधरी बाजारका 
मालिऊ होता था। टोडरमछ उसके रूक्षण बताते है-- 
धारा बाभे घाट, द्वाक्म रेयत मानदी, 
सो चौधरका ठाट, जाके सकल यधीन हों। 
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अर्थात्‌ जिसके चछाये साप तौछ आदिको दाफिस, रेयत सब मास 
आर उसकी बात मानकर चले, वही चोधरी कहछा सऊता हे | 
इसी प्रकार डछालऊे दस लक्षण चत्ताते है | 
खरे सराफ ओर व्यापारीके छक्षण बताते हैं-- 
जग सराफ ताको ऊहें, जना समय पर देय। 
व्यापारी सो जानिये, समय पर मुहत लेय। 
साफ हिसाब किताब हो, रोब स्िलावी काम । 
कमे धर्म अह भर्म हो, सचिस धन औ धाम । 
साहकारके छक्षण-- 
मात्रा ऊपर भाधा तरे, आधा देय साइके गरे । 
आधेमें आया निस्तरे, ज़ुग टर जाय साह् नहीं टरे । 
अर्थात्‌ छांस़मे पचास हजार गाड दे, पचास हज़ार ऊपर रखे | उस 
पचास हज़ारमे पच्चीस हजारफा जेवर रखे । बाकी पचास हजारमेसे 
आधे डवार दे तो वह साहुकार कभी न विगड़े। 
टोडरमलके समग्रमे सराफी कहा-फहाँसी नामजुंद थी-- 
प्रथम बनारस आगरा, दिल्ली और शुजरात । 
अग्गर और अजमेरसे, जिसे सराफी वात । 
माल्यम नहों, इसमे अग्गर किस स्थानफों कहा हें! मालछवेमे एक 
अरगर नामका स्थान दै। शायद वह उस समय असिद्ध हो। या अम्न- 
घाल छोगोका असिद्ध नगर अगरोहा जो हिसार जिलेमे उ्नाड पडा हे; 
सायद उस समय आयाद हो। आगरेका नाम तो पहलेही आ चुका हैं. 
इससे अग्गर कोई दूसरा स्थान था। 
वही स्ातेकी वर्तमान रीतिऊे नेता भी टोडरमछही थे | कहते है-- 
सदस, तीन सौ साठ, सौ, पेश्तठ, पैतीव, भाठ । 
कागज आठ प्रकारके उत्तम मध्य छाठ ॥ 
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रोकड़, खाता, नकल, यह तीन वहीसे काम । 
ज्यादा बढियाँ मत करो, ब्रथा जाये दाम ॥ 
ऊपरके ठोहेमे वहियोंकी संख्या बहुत गिनाई गई है। पर साधारण- 
में तीन बहियोंसे काम लिया जाता है। आठ बहियोका कागज भी 
बडी-बडी कोठियाँ करती है, पर हज़ार या त्तीनसौ साठ बहियोंका 
खाता कसा होता था, कह नहीं सकते | 
बही-सात्ता लिसनेका ढंग वताते है-- 
बाम जमा दक्षिण खरय, सिर पेटा पर पेठ । 
ऊपर नाम पनी छिसे दम्ते पुनरी डेट। 
किन चीजोका वाणिज्य करना चाहिये -- 
प्रथम जवाद्दिर धातु पुनि, कपड़ा गहा बीर । 
मूलपात फछ फूल रस, वर वीर कर बीर । 
अर्थात्‌ सूत्र सोच विचारकर कि कौन चीज कितने दिन ठहरनेबाली 
है, उसका वाणिज्य करना उचित है । 
चहुतसी रूसी बातें पढते-पढ़ते पाठकोंकी तबीयत कुन्द हो जायगीः 
इससे एक चटपटा सिद्धान्त सुनाते है। 
क्या अच्छा सिद्धान्त दै-- 
दाना खाय लीद जो करें, ऐसा साह वनज नहीं करे 
घास खाय दूध बहु देय, ऐसा साइ बनज करि लेय। 
भारतवर्षके बेश्य ठीक इसी चाल्पर चलते थे। पर जुमानेकी देसा- 
हेप्ली अब, उल्टी चाल चलते है | 
टोडरमल सत्री थे, तथापि वेश्य छोगोंकी विरादरी और दूसरी जाति 
बाछोऊी विरादरियाँ उन्हींका कानून मानकर इतने दिन दृढ रहीं। पर 
अब ढीली होगई। कहते है कि वद्दीसाता फुरतीसे लिखा जावे, इसके 
लिये टोडरमलने मात्रा-विहीन सुड़िया अक्षर चलाकर उनकानाम सराफी' 
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रखा था। वच्या वेश्य, क्या सत्री ओर क्या दूसरे सराफेबाले वही अक्षर 
'व्यखिते हैं, टससे सत्र विद्या भूल गये। नाग्ररीको इन्हीं अक्षरोंने 
चौपट फ़िया। यदि यह वात सट हो तो टोडरमलके सिर कलक्ू सम- 
पमिये | विरादरीकी शक्तिकों ठोडरमलने इतना बढ़ाया था कि विवाह 
आदिम उनके गीत गाये जाते है। ऐसे पुम्पने क्या मुडिया अश्षर चलाये 
हांगे ? +-मारतमिय १९०४ ई० 
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शुस्ध सादा 
१४ ऐसे छोग है फ्रि जो जीते है, पर त्येग नहीं जानते कि वह जीते है 
(या सर गये। कुछ ऐसे है कि जो मरकर मर गये और कुछ जीकर 
जीते है। पर कुछ ऐसे भी है कि सेकडों साल हुए मरगये, भूमि उनकी 
ऋद्डियोंको कचर समेत चाट गे, तथापि बह जीते हे । फारिसके मुसल- 
मान कवियोंमे शेख सादी भी वैसेही लछोगोमेसे है । 
साढे छः सी सालसे शेव्र सादीका माम इस देशसे गूँज़ता हे। 
महमूद गजुनयीके आरखतयर्पपर आक्रमण करनेके बाद शेख सादी 
पेदा हुआ। इससे जसोही उसकी कविताकी प्रूम ईरान, तृरानः 
रूस और मिसरमे फंली, चेसीही भारतबपमे भी फ्छ गई। सकडो धप 
चयहां इसकी कविता मुसलमानी वादशाहत गरहनेके कारण बड़ी आदगकी 
इसे देखी गई | ग्यास हिन्टुस्थानफा तो कया ऊहना, चन्नटेशमे भी 
डसकी बडी धरम थी । एक वज्भाली कबिने भो अपना नाम सादी रखा 
था और शख्र सादीफी कबविताका अपनी भापामे अनुयाद क्या 
करता था। 
उत्तर भारत विशप-फर डिश्ीप्रातमे शव साटीकी इतनी इक्छत हुई 
फि फिसने ही कायम्ध सर्येर उठकर सादीकी फविता मंगलार्थ पटते थ। 
संन्कृतके मुसल्मानी राज्यमें एस्पार ही दथ जाने और फार्सीसा ढौर- 
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दौरा होनेसे भारतवासी अपने कवियांकों भूलकर शेस सादीहीको 
जानने छगे। फारसीके कितने ही नामी-नामी कवि हुए है | शेख सादीसे 
पहले तथा पीछे अच्छे कवियोंकी कमी न थी। पर जो रुतवा इस शेख्धने 
हामिल किया, वष्ट किसी कविको नमिला। अन्यान्य कवियोंको मुसल- 
मान-रबि ही समभते थे, पर शेख सादीको एक ऊचे दरजेका बुछ्ुग और 
खुदारसीदा समझते थे | एक मुसठमान-कविने तो यहाँ तक श्रद्धा प्रकाश 
की थी कि शेख सादीको हज़रत सुहम्मढके पास बेठे हुए स्वप्नमे ढेया था। 
तीन कितावोंके लिये शेप सादीका भारतवर्ष में बडा नाम है गुलि- 
स्तान; बोस्तान और करीमा। यह तीनो पुस्तक हिन्दुस्थानके भऊतबोमे 
संकड़ो वर्ष तक पढ़ी-पढाई गढ'। अब्र भी पढ़ाई जाती हे। सरकार 
अंगरजीके स्कूलोम भी इन पुस्तकोंका मार-संप्रह अब तक पढ़ाया जाता 
है। किन्तु अब अंगरेज्ोके मोरके कारण टन पुस्तकोंकी वह इज्जत कम 
होती जाती है | फारसी शिक्षाही छूट॒ती जाती है तो फारसी किताबोका 
क्या आदर रह सकता है ९ 
वक्त तीनों किताबांस शेख सादीने नीति वर्णनक्री है। इनमेसे 

“करीमा/ छोटी फिताब है। बच्चे उसे पढ़ते हे और शेख सादीने भी बचपन- 
हीमे उसे लिखा था। सरकारी स्कूछोमे यह पोथी कभी नहीं पढाई गई । 
केबल मकतवोमे मुला मोौलवीही उसे पढातें रहे | “गुलिस्तान”" का आदर 
सबसे अधिक दे और यही सबसे उत्तम है। “गुल्स्तिन” गद्य और पच्च- 
सय है। इससे दूसर दरजेकी “वोम्तान” दे | बह केवल पद्ममे है। इन 
दोनों पुस्तकोंका आबढर यूरोपमे भी खूब हुआ है। अंगरेजीके सिवाय 
चहाँकी कई भाषाओंमे उसका अनुवाद भी हुआ है। विदायतवालोने 
उक्त दोनों पुस्तकोको बहुत शुद्ध छपबाकर प्रकाशित किया ) पर जितनी 
अधिक यह पुध्तक भारतवर्षम छपी ओर बिकीं, उतनी ईरानमे मी 
नहीं बिकीं | 
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ध्मुल्स्तिन” और."बोस्ततन” सेद्दी शेत्र सादोके जीवनका बहुत- 
कुछ पता लगता हैँ। मुसछ्मानोंके यहाँ और कुछ अधिक इतिद्दास उसका 
नहीं मिछता । दो एक अंग्रेज विद्वानोंने बड़ी चेष्ठा करके उसके जीवन!- 
की कुछ वातें संग्रह की हैं. और उन्होंनेही उसकी एक जीवनी लिखी देत- 
उसके सहारेसे अब दिल्लीके मौलवी हालीने शेख सादीकी एक 'जीवनी 
लिखी है। आश्चर्य हे कि जिस देशका वह कवि था, वहाँ क्रिसीने उसकी 
जीवनी लिखिनेकी चेट्ठा न की | 
जिसको कबिताकी इतनी धूम है, जिसका देश-देशान्तरमें इतना माम 
है, उसकी शकछ सूरत कैसी होगी, ऐसा विचार हरेक पढ़ें-लिख आदमी- 
के जीमें उठता है । इसोसे बड़ो तछाशसे सादीकी आक्षति प्राप्त की है। 
जरा ध्यानसे देखना चाहिये । एक हाथमें तबर दे। दूसरमें कशकोछ। 
यह ईरानके दरबवेशोंकी बजे दे | छः सात सो बर्ष पहले ईरानके फरकीरों- 
का यही बेप था। तबर या कुल्हाड़ा दरवेशोंका दण्ड था और कशकोल 
उनका कमण्डडु | शेख सादीको देशाटनका बड़ा उत्साह रहता था। 
अरब, रूम, मिसर; तातार आदि मुसलमान देशोंमें बह वहुधा घूमा 
है। दरवेशों और बुज्भर्गोकी उसके जीमें बड़ी इज्जुत थी। बहुधा उनके 
साथ रहा करवा था। जान पड़ता हे कि इसीसे उसे दरवेशाना वेश 
पसन्द था। “शुलिस्तिन” से यह भी विदित होता है कि शेखने एकबार 
बिवाह किया था। तिसपर भी अधिक जीवन उसका परिन्राजकोंके 
साथ हो बीचा। 
चोस्तानका एक अंग्रेजी अनुवाद कप्तान एच० चिलूबर फोर्स झाकने 
सन१८७६ ई० में छण्डनमें छपवाया था। इसीमें यह चित्र छगा हुआ 
है। कप्तान कहते हूँ कि यह तसवीर सादीकी एक पुरानी तसवीरकी 
नकछ है। शीराजु शहस्के पास “हफतान” नामका एक स्थान है। वहाँ 
सात दरवेशोंकी कवर हैं। यह स्थान ३३ गज चौड़ा ओर १५५ गज 
[ उ | * 





युप्त-निवन्धावली चूरित-चर्चा 





रूग्वा है। इसीफे एक सकानसे ठो आधे साइजकी तसवोर छटकती ह। 
डनमेसे एक हाफिज्ञ॒की पूर्वां दरवाजेपर और दूसरें शेखसादीकी पश्चिमी 
ड्वारपर छटकती है। 

शेख साढठीकी भांति नीति लिखनेवाले फारसीम बहुतही कम हुए 
है। उसकी “गुल्स्तान” के बन जानेके याद कई आइदमियोने पेस्गीही 
'कितान बनाई | पर क्सीसे सादीकी उगायरी ले हो सकी ओऔर न 
उनकी पुल्तकोरो कोई पृछुत्ता हे । सादीफे लेसम सादापन बड़ा भारी 
है। फिर कहनेफा ढग इतना सुन्दर ह कि सुनकर लनीयत सिल जाती 
है। उसकी कविता मिले हुए फूछफ्े सहश ह। इससे उसने अपनी 
क्वियोका नाम “गुल्स्तिन” “तोम्तान” ठीफ ही रसा है। क्डी बातको 
मीठे ढंगसे कहना, न कहनेके योग्य यातको हसी-हसीमे कह जाना, शेय 
सादीहीका हिस्सा है | 

शेर सादीकी ऊपर कही स्तियोसे मुसलछमानी नीति तथा सात सौ 
चरस पहलेकी ईरान, तातार, अरव, मिसर और रूम आदि भुसल्मान 
देशोकी दशा, मुसछमानोफा चाल-चलनः रह-ढड् और उस समयके 
चादशाहोकी शासन अणाछी, मुसलमानोंकी विद्या-बुद्धि तथा उल समय-- 
के छोगोके विचारोका अच्छा पता छगता है | साथ ही यह भी माल्म 
होजाता हे कि भिन्न धर्म्म और भिन्न जातिके लोगोंको वह किस रष्टिसे 
देखते थे। उस समयवे कवि वादशाहोकी रूम्बी-चोडी खुशामदकों 
अपनी कवितासा भूषण समझते थे। पर शेख साढीने ऐसी 
खुशामदकी निन्‍्द्रा को है और खये वहुत कम खुशामद की ४ । पर को 
है अवश्य। यादशाहोको मार्गपर चलने ओर अच्छा न्याय करनेका 
उपडेश दिया है। परमार्थकी ओर सादीने स्ओेगोका ध्यान जहुत्त कुछ 
डिलाया है। सृफीपन और साधुता भी खय दिखाई हं। बिह्ानोकार 
आदर और वनयानोरा निरादर भी सादढीके लेपसे हे। देश-विदेशकी 
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शेस सादी 


“कितनी ही वात हैं। उनसे मारूम होता है कि सदी बड़ाही चतुर और 
समयको पहचाननेवाला था। कितनीही जगह उसने न्‍्यायपरायणता 
और उद्दारता भी दिखाई है | पर भुसछमान मजहचकी उसे वड़ी तरफ- 
दारी थी । मुसलमान सजहबकी तारीफ करने तथा अन्यान्य मजहब- 
चालोंपर नफरत दिखानेमें सादीने किसी प्रकार कमी नहीं की। यहूदी 
ओर ईसाई छोगोंपर कई जगह ताने उड़ाये हैं । हिन्दुओंको गाली देनेमें 
उसने खूब मूठ वोला है। इससे यह भी माल्म होता है. कि उसकी 
किताबोंमें चहुतसी बाव मनघड़त हैं | जान पड़ता है, उस समय दूसरे 
नजहबवालोंपर भूठे इछज्ञाम छगाकर गाली देना भी अच्छा सममभते 
थे तथा हिन्दू-थर्म ओर हिन्हुस्थानकी बावत वह कुछ भी न जानते 
थे। यहाँ तक कि बह हिन्दुओंकी धम्म पुस्तकका नाम तक भी न जानते 
थे। केवल ग्वयालहीसे हिन्हुओंकी कल्पित मूर्ति वमाकर गालियां दिया 
करते थे | 

किन्तु सादीका क्या ढठोप है ? इस समय सात सौ सालसे अधिक 
मुसट्मानोंको इस देशमे आये हो चुके, तथापि बहअब तक शेख साठी- 
ही बने हुए है। अब भी करोड़ों मुसछमान नहीं जानते कि हिन्दूधर्म 
बया हे ओर हिन्दू क्या मानते है। आज भी संस्कृत तो बचा दिल्‍्दी 
लकसे मुसत्मानोंकी घृणा ए | देवनागरी अक्षरकी शकल देखकर भागते 
है। भगवान जाने यह ठशा उनको कवतक वनी रहेगी। 

ऊुछ हो, सादी कीत्तिमान पुरुष था। संसारमे कितनेही हुए, कितने 
होगये। शेख सादी भी उनकी भाँति अब प्रथिवीपर नहीं है। न वह 
समयहो बाकी हे, जिसमे सादी था। पर उसकी “शुलिस्तान'" अब भी 
हरसी-भरी फूछी-फलछी हे | आज साटे छः सो वर्ष वाद भी उसकी वाटिका- 
के फूल वेसेही ताज़ा है और न जाने कबतक रहेंगे। सादी म्वयं कह 
जया है-- 
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“दूसरी वाटिकासे बचा फू तोडते हो, मेरी बाटिका (गुलिस्तान) से 
एक पत्र छे छो। और सब फूल पाँच छः दिन ताज़ा रहेंगे, पर मेरी 
गुलिस्तान सदा हरी-भरी रहेगी ।” ठोक उस कथनके अनुसार बोत्तान- 
को &६७ साल और गुलिस्तानको ६६3 साल हिजरी हो गये | अभी और 
भी न जाने कितने वर्ष वह शेख सादी और उसके समयको जिलाये 
ख्र्गी | --भारतमित्र १९०१ ३० 


शाइस्ताखोाँ 

ह्‌ शाइस्तााँ यद्दी हे, जिससे एक दफफ शिवाजीकी मुठभड हुई 

थी। डस समय शाहस्तासाँ औरंगजेय वादशाहफो तरफसे दक्षिणका 

सूवेदार बना था। औरंगाबाद उस सूबेकी राजधानी था। उस 
समय शिवाजीने वीजापुरके शाहको दवाकर मुगठोकी सेनापर हमला 
किया और छूटमार करते औरंगाबाद तक पहुँचा। इसपर शाइस्तासाने 
शिवाजीको दबानेका इराठा किया। उसने पहले दक्षिणकी ओर बढकर' 
चाकन फतेह किया ओर फिर सास पूना परही अधिकार करलिया, वहा 
उस मकानमे जाकर उतरा, जहाँ शिवाजी पछा था। शिवाजी एक दिन 
चिराग जले कुछ आदमियोंको साथ लेकर एक वरातम मिल गया और 
आस वचाकर उसी भकानमे जा घुसा, जहाँ शाइस्तारों उतरा हुआ था । 
शाइस्तासाँ स्िडकीसे कृदकर भाग गया और उसकी दो अंगुलियाँ 
शिवाजीकी तलवारसे क्टकर वहीं रहगईं | शाइस्ताप्ताँका बेटा और 
उसऊे साथी बहाँ मारे गये । 

यही शाइस्ताखाँ पीछे बंगाल्का सूवेदार नियत हुआ। पहले मीर- 
जुमला वंगालका सूवेदार था। मीरजुमलाकी मृत्युपर सन्‌ १६६२ ईस्वीमे 
औरंगजेबने शादस्ताख़ॉँको वंगालका हाकिम नियत किया । यह सुप्रसिद्ध 
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शाइस्तालाँ 

नूरजहाँका भतीजा था ओर बहुत न्‍्यायी, वीर ओर दयावान्‌ था। उसका 
शासनकाल यूरोपियन व्यापारियों--विशेषकर अंग्र जोंके लिये बहुत बुरा 
साबित हुआ। अधिकांश मगढ़े बखेड़े इन व्यापारियोंके इसीके शासन- 
काल्‍ूमें हुए । 

उसके शासनके दूसरेही साहू सन्‌ १६६ ३में इंस्टइण्डिया कम्पनीने 
अपनी फ्रेऋरी क़ासिम बाजारमें स्थापित की। शाइस्ताखाँके न्‍्यायके 
कारण यूरोपियनोंका व्यापार दिनोंदिन बढ़ने छगा | यद्यपि उनकी सदा 
यह्‌ शिकायत रहती थी कि शाइस्ताखाँ उनसे अच्छा चर्ताब नहीं करता। 
पर इतिहासके लेखक मि०» माशमन सी० आई० ई० इस शिकायतरो 
निर्मु छ बताते है । 

उसने इन व्यापारियां विशेषकर अंग्रजोंके लिये जो कुछ किया, 
उममें भी शिकायतका कहीं मोका नहीं देखा जाता | पहले अंग्रे जाके 
जहाज हुगली तक नहीं आने पाते थे। उसने उनको वहांतक आनेफी 
आज्ञा दी | हर नये सूवेदारके आते ही अंग्रेजों ओर अन्य व्यापारियों- 
को अपने व्यापारका फरमान नया कराना पड़ता था, नवाव शाइस्ताखा- 
मे यह झगड़ा भी दूर कर दिया और इस तरह उन्हें बहुत हानि और 
कष्टसे बचाया। इनके सिवा फ्र वच, डब और डेन भी बंगालमें व्यापार 
करते थे। चद्धनगर, चिन्सुरा ( चोचुड़ा) और बाढासोरमे इनकी 
कोठियाँ स्थापित होगईं और अब ख़ब व्यापार बढ़ने लगा। इन सव 
बातोंसे साचित है. कि शाइस्तासके शासनके आरम्भहीमें विदेशी व्या- 
पारी उन्नति कर चले थे और उनके साथ उसका वर्ताव भी बहुत अच्छा था | 

सन्‌ १६७७ ई० में शाइस्ताख़ोँ आगरकी सूचेदारीपर चलछा गया। पर 
दोही सालके बाद सन्‌ ७६ में फिर बंगालका हाकिम नियत होकर आया। 
अबकी वार औरंगजेबने उसे हिन्दुओंपर जजिया लगाने और अनेक 
तरहसे उनको ठुःसख देनेकी आज्ञा देकर भेजा। यद्यपि वह स्वयं बहुत 
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शत प्रकृतिका और दयावान मरुष्य था; पर बादशाहकी आज्ञासे सजबर 
थआा। सो उसने सुसलमानोंके सिवा सबपर जजिया छगा दिया। अंग्रेजों 
और अन्य यूरोपियन जातियोंपर भी यह कर लगाया गया, पर उन्होंने 
अहुतसे घोड़े और बहुमूल्य नजर टेकर अपना पीछा छुडाया। उसी 
सम्बन्धम हिन्दआंके अनेक मंदिर नष्ट किये गये ओर राय महिकचन्द्र 
नामक एक प्रतिष्ठित हिन्दू कह भी किया गया। इन सच बातांसे 
ऑरंगजेबसे लोग घृणा करने लगे। 
इसी समय ईस्टइण्डिया कम्पनीका व्यापार वहुत बढगया था। एक 
चादशाही फरमानक़े द्वारा उन्हें व्यापारमे पूरी स्वतंत्रता मिल्ल गई थी। 
पर इसी समय उनझे व्यापारम बाधा डाल्नेवाले कुछ व्यापारी पंदा 
होगये, जो छिप-छिपाकर अपना माल देशके अन्दर पहुँचाते थे। इनको 
रोकनेके ल्यि औरंगजेबने भागीरथीके मुहानेपर एक किला बनानेका 
विचार झिया। शाटस्ताखखाँसे इस बातकी आक्षा मागी गई। पर 
डसने यह देसकर कि किला बनाते ही अंग्र ज कुछ नदीपर अपना अधि- 
कार जमा सकेगे, ऐसी आज्ञा न दी और किला वनानेसे मनाकर ढिया | 
इसी समय पटनेमे कुछ गहयड और बलवा हो गया था। पटनेवाली 
अंग्रज कोठीफे एजेण्ट पर इस गडवडम शरीक होनेका सन्दे्ठ था। शाइ- 
स्तासां यह सुनतेही अंग्रजोंसे नाराज होगया । उसने अंग्रेंजोंके माल्पर 
चहूत कडा महसूत्ल छग। दिया । नवावकी नागाज़ी देखझर कुल शाही 
नौकर अंग्रेजोंको सताने छगे। कामिमबाजारके फोजदारने चहांके 
ण्जेण्टसे कहछा भेज; कि जो डेढ छाम्ब म्पये जुलाहोंकों तुम्हे देने हें, वह 
छोडदो और ४३ हजार म्पये ओर दो | पर अंग्रेजोने यह स्वीकार नहीं 
किया। औरंगजेब ग्रह सव चात शाइम्ताखासे सुनकर बहुत नाराज 
हुआ | इस नाराजीका परिणाम यह हुआ कि छुछ अंग्रेजी व्यापार तितर 
'बितर होगया और अंग्रेज़ोको भारी हानि पहची ! 
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अब अंग्रेजोने देग्ग कि यद्वि हम कुछ अपना जोर नहीं दिखाते तो 
कुछ व्यापार सठाके लिये हाथसे निकल जायगा | उन्होंने अपने बाढद- 
शाह दूसरे जेम्ससे मुग्रछोंसे लडनेकी प्रार्थना की । उसमे प्रार्थना स्वीकार 
करके १० जंगी जहाज वहुतसी फौजके साथ हिन्दुस्थान भेजे। पर 
इनमेसे केवछ २७ जहाज सन १६८६ ई० मे भगीरथीके मुहाने तक 
पहुँच सके ; बाकी आँघी आदि देवी आपडोंके कारण रास्तेहीमें रह 
गये। इन जहाजोके हुगली पहुंचनेके छुछ दिन बाद हुगलीके बाजारमे 
गुक दिन ३ अंग्रेजी सिपाहियोंसे शाही सिपाहियोंकी तकरार होगई। 
बात चढ़ते-बढ़ते यहाँ तक पहुची कि छुछ अंग्रेजी फोज घाहर निकल 
आई और शाही फोजसे खब घमासानकी लडाई हुई | हुगछी नर्दीमे ठहरे 
हुए अंग्रेजी जंगी जहाज॒ने भी नगर पर खब गोले वरसाये, जिनसे ५ सौ 
मकान गिर पड़े और बहुतसे मनुष्य मारे गये और जुसमी हुए। शाइ- 
स्तार्याके कार्नां तक ज्योंही यह बात पहुँची उसने अंग्रेजोंकी पटना> 
मालदह, ढाका और कामिमवाजारकी कोठियाँ जबत कर ढीं और 
उन्हें सजा देनेक लिये हुगछी पर फोज भेजी | उस समय तो अक्वरेत 
हुगछी छोड़कर भाग गये, पर थोड़ेही दिन बाद सन्‌ १६८७ ई० मे 
नवावसे फह सुनकर उत्होने सुलह कर छो | पर नवाव शाटस्तार्ों अब 
अन्न रेजोंसे बहुत चिढ्ा हुआ था। उसने उनको अब भी चन न लेते 
दिया। पहली आज्ञा उसने यह दी कि भक्जरेजु हुगलीके समीप कोई मकान 
पत्थर और मिट्टीसे न वनवाबें। उधर बिलायतमे ईस्टइण्डिया फम्पनी-- 
फो जब हुगलीके ऋगड़ेका हाल माठ्म हुआ, तव उसने दूसरी फोज 
हिन्दुस्थानके लिये रवाना की | यह फोज सन्‌ १६८८ के अफ्टोवर-- 
से हीथ नामक एक जिद्दी ओर क्रोधी कप्रानकी अधीनतामे बंगाल 
पहुँची | कप्तान दीथने कम्पनीके गवनरके कहते रहने पर भी कम्पनीके 
कुल कर्मचारियों और माल असवावको जहाजोंपर छादकर बाछासोरको 
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छूच किया। बहाँके फीजदारने उसके आनेकी खबर सुन स्थानीय अंग्रेजी 
प्लेफ्टरीको जुबृूत करके वहाँके कर्मचारियोफ़ों ऊेद कर लिया। उसी 
समय ढाऊेबाढी फस्टरीफे ठो उच्च कमचारी भी वहाँऊ फोजदारके हुस्म- 
से पकड छिये गये | इन सव बातोसे घबराकर कप्तान हीथने ढाऊंऊे 
डहाकिमसे वातचीत झुरू की, जिसका साराश यह था कि अंग्रेज 
सुगलोंको सहायता देऊर अरकान विजय करा ढंगे। ढाऊेऊे हाकिमने 
नी मार्म होता है यह बात स्वीकार करछी, फ्योकि बातचीत करनेऊे 
बाद ही कप्तान हीथ चटर्गायऊे सामने अपने जहाज छेकर पहुचा। पर 
बहाँकी दृढ़ ऊिठाबन्दीसे घबराकर उसने डक्त हाक्रिमको कुछ हाल 
'लिसकर अंग्रेजोफे सब कर सुनाये । इस सतफा इन्तजार किये बिना-- 
ही कप्तानने अब अरकानऊे राजाको अपने ढद्ध पर छाकर मुगलोसे 
छट्टना चाहा | पर इसका छुछ उत्तर न आया। जिद्दी कप्तान इन वातोसे 
अवराकर कम्पनी ऊ कुछ कर्मचारियो और व्यापाश्यों सहित भद्रासको 
चला गया। डधर औरंगजेबने यह सुनकर कुछ अंग्रजोको वंगाल्से निकाछ 
देने और उनका सब माल जूयूत करनेकी आज्ञा दे दी | इस तरहसे ५४० 
चर्पसि चलता हुआ अंग्रेजी व्यापार शाइस्तासाँऊे शासनकालऊे अन्तमे 
एड दम जहसे उस्लाड दिया गया। 
शाइस्ताखाँ अब बूद्य होगया था। इसलिये उसने सन्‌ १६८६ ई० मे 
बंगालकी सूवेदारीसे हाथ सींच लिया। बड्ढन-इतिहासके ठेसक मि० 
मसारोमेन सी० आई० ई० लिसते है कि यद्यपि अंग्रेजों और अन्य यूरो- 
पियन जातियोसे शाइस्तासौँका वहुत कडा बर्ताव रहा, पर देशी ग्रजञा 
इसे बहुत चाहती थी। वही साहव कहते हैं कि उसके समयमे १) का 
< मन अनाज विकता था। इस बातकी याद्यारमे उसने ढाकेके नगर 
छाए बनवाये और उनपर छिस्र दिया था कि जब तक कोड हाकिम ऐसा 
सस्ता अनाज न करदे, इस द्वारसे कभी न प्रवेश कर।--भारतमित्र १९०५ ई* 
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मौलवी मुहम्मदहुसेन आज्ञाद--१ 
0] दर १८४८ के बाद ज़वाने उदृको चन्द ऐसे मोहसिन॥ मिले, जिन्हाँने 
[सके सीगा२ नसर॒३ को बहुत तरफ्क़ी दी, और इसका पाया५ 
चुलन्द किया। इन चुज्गामेंसे कुछ तो इस ढुनियाँमें अपना काम 
अंजाम कर चुके ओर कुछ अभी मसरुफ७ हैं। मगर जल्दु-जल्द 
खत्म फर रहे हैं ; यह नज्ञारा« भी थोड़ी देरके लिये है। आँख 
चाहती हैं कि अभी यह्‌ सामनेसे न हंट। यह सितारे अभी और 
चमक। सुबह जरा आहिस्ता-आहिस्ता हो । 
नसर उर्दूकी इन इज्ज़व बढ़ानेवाले बुम्गमेंसे सर सम्यद जहमद 
खाँ ओर पंडित रतननाथ सरशार, इस उुनियामें नहीं हैं। शम्स- 
डल-उठ्ेमा मोलयी नज़ोर अहमद, शम्स-उल-उलेमा मोलवी ज़का उद्याह, 
शम्स-उलछ-उलेमा मौलवी मुहम्मद हुसेन आज्ञाद देहलीके तीन आफ़ताब$ 
आर मुन्शी सज्जाद हुसेन (एडीटर “अवध पंच”) लूखनवी, इन चारमेंसे 
तीन अभी अपने-अपने काममें रूगे हुए है--चौथे आजाद कई सालसे 
'फारग।० हो गये हैं। अब वह चेफिकरीफे आलम॥]॥१ में हैं। इस 
आलम॥३ के कामोंको तक३३ कर चुके हैं। अव दुनियां) तक करने 
या न करनेकी भी परवा नहीं हैे। वहिश्तका छालच नहीं है। इस 
सुल्कफे तारकउलदुनिया१४ मरताज्ञ लोगोंकी तरद्द जीते जीद्वी क़ोदे 
ज़िन्दगीसे आज्ञाद हैं-शहर, वियाबान और दुनिया उक़बा१५ सबसे 
बेपवां हैं। बह सच्चे आज़ाद थे और अब सच्चे आज़ाद हैं। गो 





१---इप शारी ॥ २--विमाग । २३5-गय । ४-नसान | ५--मात्र | ६-- . 
समाप्र | ७--च्यस् । <--दृस्य ॥ <-सूर्य ॥ १०--मुक्त । ११--अवध्या, दशा | 
६२--पंधार ॥ १३--छोढ़। १४--सेन्यासी ॥ १४--परलछोछ । 
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इनके जिस्म ख़ाकीका१६ इस द्ुनियासे ताल्छुक़ है, मगर वह खुद उस 
जिसमे और इस दुनियासे बेताल्छक़ है। इनकी पाक रूह अमी इस 
जिम्मे खाकीहीकों अपना घर बनाये हुये है, मगर इससे चेपरवा है। 

इन बुज्ञगनि नसरे उ्दंको नसरे उर्दू बनाया। इनसे पहिले नमरे 
उदद एक परी थी; जो वहुतसे अफ़सू)७ पढ़ने और डोने-टोटके करनेसे 
अपने रुखे रोशन३८ की एक भलक दिखाती थी, मगर आनकी आनमे 
एक नज़र देखनेसे पहिले ही, उड़नछू हो जाती थी। आंखोंको इसके 
देखनेकी हसरत ही रह जाती थी। इन बुजर्गोनि बड़ी मेहनतसे इसे 
परचाया और परीसे इन्सान वनाया; जिससे वह इस दुनियाके छोगों 
के भी काम आनेके लछायक़ बनी। ये लोग न होते, तो न जाने अभी 
और कितने दिन उर्दूमें जिन और परियोंकी कहानियों और शहज़ादा 
शहज़ादियोंके हुसनो-इश्क़।५ के अफ़साने२० चलते और इन्सानोंको 
देव-जिन्नोंसे जंगो-जदछ२) में मसरूफ रहना पड़ता। सर सय्यद 
अहमद ख़ाँ अंग्रेजी नहीं जानते थे. फिर भी आपके क़लछमने उर्दृको 
बह फायदा पहुंचाया कि कोई फाज़िलसे फाज्ञिछ** उर्दका हिमायती 
मी शायद इससे ज्यादा कुछ न कर सकता । अंग्रेज़ीक आला दर्जाके 
माहवार रसायलू२३ में जिस क्रिंस्मके इल्मी २८ अदबी३५ तारीखी और 
तनक़ीदी २६ बरस रह मजामीन२७ निकलते हे इनको घुनियादी आपने उठमें 
डाल दी । इस क़िस्मके मज़ामीन अब उदमें बड़ी खबीसे लिखे जाते 
लगे है। उद अख़बारनवीसीको भी आपसे वहुत मदद मिली । साफ़ः 
सादा, मगर मुख्तसर२८ और पुरमानी २५ इवारत लिखनेक ढंगको तरकी 
ढी। पंडित रतननाथ सरशारने फसानानवीसीका ढंग बदल दिया। 
१६--पाथिव शरीर। १७--जादू। १८--सौन्दग्े। १ ९-सौन्द् और प्रेम । 
२०--ऋथानक | २३१--लड़ाईं । ९९--विद्वान्‌ ) २३३--पत्रिछझाओंँ । *४--विज्ञान । 
र७-सादब्चिक। २६-भालछोचनात्मक | *ए-लेख । ३६८-पक्षिप्त। २९-सारपूर्ण # 
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मौलवी मुहम्मद हुसेव आजाद कु 


इनके नावलोंको सबने पसन्द किया, जो राह उन्होंने निकाली, वह सबने 
पसन्द की । इनकी शोहरतके मण्डे गड़ गये। वह अँग्रज़ी-दां, और 
अपनी ज़ब्ानके आशिक़, दोनों ज़वानोंके खयालातको मिल्यकर उन्होंने 
उदूं फ़्सानानवीसीमें एक अजीच लुत्फ़ पद कर दिया। 
क्रांतिकारी लेखक 

अव भी इस तज़ की बहुत तक़लीद ३० होती है । शम्स-उछ-उछिमा मौलवी 
नज़ीर अहमद साहवकी फ़सानानवीसी दूसरी क्रिस्म की है। तर्ज तहरीर ३१ 
की सादगीसे उन्होंने हज्ञारों रंगीनियोंका रंग फ्रीका कर दिया। इनकी 
कितावें पाकीज्ञा, और शुस्ता उर्दूका ममूना हैं। देहछीकी ज्वानका छ॒त्फ़ 
हासिल करना हो तो इनकी एक कितावको उठाकर कहींसे पढ़ने छूग 
जाओ। यह खबी इनके कुरानके तर्जुमामें भी मौजूद हे। अगरवे 
इनकी कितावें खास ढंग की है, और इनका ज्यादातर ताल्छुक़ मुमलम/न 
सौसाइटीसे है, ताहम ज्ञवानकी खूबीके दिसावसे वह फर्द३३ हैं) 
अगर बह महदूदखयाछीसे १३ काम न लेते तो न जाने उर्दूको कहाँ तक 
फायदा पहुँचा सकते, और किस दर्जातक इनकी तहरीरकी शोहरत 
ओर इज्ज़व होती । शम्स-उलछ-उल्ेमा मौलवी ज़काउल्लाने रियाज्ञी ३४ 
साइन्स और तारीख, जुघराफियाकी कितावें उद्दमें तेश्यार कीं+ 
सूचाजञात मुत्तहिदा और पंजाबके तुछवाने ३५ इनकी किताबोंसे बहुत फायदा 
उठाया और उठाते हैं। आपका तज्ञ तहरीर खूब सादा और साफ है। 
इसमें ज़बान देहल्येकी खूबी ओर ज़्राफ़त३े३ का चटखारा भी साथ 
साथ मौजूद है। साइन्सकी वात सममाते हुए भी वह पढ़नेवालेको हँसा 
देते हें। आजकल तारीखकी तरफ्‌ आपकी तवज्ञह ज्यादा है। आपकी 
यह पीरानासाली ३० की मेहनत बड़े-बड़े नौ-उम्र अहले क़व्मकों दैरतमें 

३०-->अजुसरण । ३१-लेखन-शेछो ॥ ३३--एकव।. ३३--सीमित» 
सकुबित] 2४>यरणवि। ३७--छरतों। ३ई-+दास्य। ३फ--बार्द्धक्य। 
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डालती है। आपका तारीखी जख्तीरा मात्मातसे पुर है । मगर महदृद 
खयालीने भी इसमे जगह ली है। भुवरिख अपने नाजरीनफो३८ सी 
साल आंगे छे जानेकी कोशिश किया करते हैँ; मगर आप अपने 
नाजरीनको सौ साल पीछे हटानेकी स्वाहिश रखते दे। बावजूद इन 
सब घातोके नसरे उद्दके एक सीगेका काम उन्होने चडी उम्दगीसे किया, 
है--इसमे शक नहीं। 
मुशी सज्जाद हुसेनने जराफतकों तरक्की ढी। वह अपनी तमके 
मूजिउ३५ है । छसनऊकी उद्दूको आपने चहुत बुलन्द मतंयापर पहुचाया। 
तीस सालसे आप वरावर इस काम्रमे मेहनत करते चले आते है। 
अगरचे आपने नसरको पसंद किया, सगर नज्मको४० भी भूले नहीं। 
नज्ममे भी आपने वह खूजी पेदा करदी ढे, जो नसरसे हँसी, दिलगी 
और हिजूसे४१ लेकर साइन्स फलछसफा«? और पोलिटिक्स तक कोई 
मुश्किल्से मुश्किक बात और सस्तसे सरत मजमून ऐसा नहीं, जो 
“अवध पंच”की जरीफाना नज्मो नसरमभे अदा४३ न हो सके। आपके 
कलमने उर्दूमे यह्‌ ख़ास खूबी पंदा कर दी। इन सब बुज॒गोने उर्दृके 
एक-एक सीगेको लिया ओर इसका काम बहुत माकूलीयतसे अंजाम 
दिया। मौलवी मुहम्मद हुसेन आजादने भी उ्सी तरह एक सीग्रका 
काम किया । मगर इनका काम सबसे ज्यादा जरूरी दै। उन्होने जो 
किया वह शायद दूसरेसे न होता, क्योकि यह इन्हींके करनेका था | 
एक तो दूसरोने इनके कामकी तरफ तबज्नह ही न की थी, और न अब 
भी किसीकी तवज्वह इधर दे। लेकिन अगर कोई करता भी, तो 
'आजाद'का-सा फरासद्लि४४ कहाँसे छाता ? “आजाद'ने सबको उर्दूकी 
असली शह्ठ दिस्रा दी। उ्दू क्या थी, केसे चनी, आयन्दा इसकी फ्या 
इ८--पाठका | ३९ ... औ८्-वाठका।  ३९--आवे कारक 4. ४०-उय। ४१--निन्‍्दा। 
ऊरे--दर्शन । ४३--त्यक्त । ४४--अदार हृदय । 
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द्वाकत होगी, इसके खरख्वाहोंको किस राह चलना चाहिये।  बगेरह- 
चगरह सव ज़रूरी धार्ते सबको बता दीं। अगर आज़ाद” 'आवेहयात'न 
लिखते तो बहुत मुद्दत तक लोग उदंकी असछीयतसे वाक़िफ्न न होते। 
अच्छी उदू लिखनेवाले चहुत होते, मगर. इसकी माहिस्यत्तसे ४५ चेख़चर 
ही रहते, उर्दूकी तारीख लिखकर 'आज़ाद'ने उ्ंके खरख्वाहोंपर बड़ा 
अहसान किया है। ह 
आज्ञादकी शोहरत 
प॑ज्ावमें 'आज़ाद'को बच्चा * जानता है और दिन्दोस्तानमें भी 
बहुत शोहरत दै। मगर अफ़सोस दै कि वह इससे वेखबर हैं। पंजाब- 
के अच्छी उदू जानने वाढे नौजवानोंमें ज्यादातर इन्हींके पेरो,४६ निक- 
छेंगे। पंजाबी स्कूलोंपर इनकी उर्दूका बहुत भारी असर है। दरसी ४७ 
किताबें तछाश करो, तो वहुत-सी इनकी और इनके शार्गिदोंकी बनाई 
निकरलेंगी। सरिश्ते ताीम«« पंजाबसे इनका बहुत पुराना और 
गहरा ताल्लुक़ था, जो आखीर तक रह।। कह सकते हैं कि पंजावमें 
इन्हींकी उ्॑ जारी दे | सीधी-सीघी बातें और छोटे-छोटे फिक़रे लिखना 
और इचारतमें जराफ़तकी चाटसे काम लेना “आज़ाद'का खास तज्ञ हैं। 
उर्दू ज़बानको सक़ाल्त४५ ओर उलमनसे उन्होंने खूब साफ़ किया। 
हिन्दोस्तानमें इनकी शोहरतका वायस इनका बनाया मशहूर “तजुकरा 
आवेहयात" है | यही किताब इनकी तसानीफ़«० में सबसे आल्य है 
और इसीसे इनकी ख्सूसीयत जाहिर हुईं। जब यह्‌ पहलीवार छपी 
उस वक्तु 'आज्ञाद को बहुत कमर छोगोनि पहिचाना था। जिसका उन्होंने 
“आवेहयात'के दूसरे एडीशनमें अफ़सोस भी किया हे । मगर यह अफ़- 
सोस देर तक न रहा । दूसरी वार इनकी खूबियोंकी शोहरत चारों 
डे १--वास्तविऊतता । ४६-झक्षजुपयी । ४७--वाखा ।॥ ४८-शिक्षा विभाग + 
अ९---केठिदता । ७०--लिखित पुस्तके। 
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तरफ़ फेलने छगी । अफसोस इतना ही दे कि जब उन लोगोने अच्छी 
तरह पहिचाना तो खुद छोगोको पहचाननेसे मजबूर होगये | इसे हम 
अपनी बदनसीबीके सिवा क्या कहें । 


चतन और खानदान 

“आजाद'को जानते है। “आजाद'के वतनको जानते हे। मगर 
देहलीके चंद खास बुड्ढे बुज्‌ गोके सिवा “आजाद'के खानदान और देहली- 
से इनके ताल्छुककी वातें छोग बहुत कम जानते है और इनकी जला- 
वतनीके दर्दनाक बायस५१ को तो विल्कुल ही नहीं जञानते। “आजाद! 
की किताबोमे भी इन वातोका कोई जिक्र नहीं हैँ। “आवेहयात” और 
“दीवाने जौफ'से इतना पता लगता द्वे कि 'आजाद'के वालिद जौकऊे बड़े 
दोस्त थे और 'आजाद' जीकऊ बहुत प्यारे और हरदम पास रहनेवाले 
शागिद थे। इसके सिवा और कुछ नहों मालूम होता। यहाँतक कि 
'“आजाद'के सानदानक किसी आदमी या इनके वालिदका नाम तक भी 
इनकी किताबोमे नहीं आया | कितनोह्दीसे इस वारेमे पूछ-ताह्यकी गई, 
सगर कुछ फायदा न हुआ। मजबूर होकर मौलबी मुहम्मट जकाउल्ा 
साहबसे अर्जकी गई। उन्होने हस्थत्तोछ बयान फरमाया-- 

“मौलवी मुहम्मद हुसेन आजादके वालिद मौलबी मुहम्मद घाकर 
थे। जो शीयोऊे एक फिरकाऊे मुजतहिद *२ थं और बाइल्‍म ५३ थे । पहिले 
तहसीलदारीके ओहदेपर थे। इससे किनाराकश होकर उन्होने छापा- 
खाना जारी किया , जिससे बहुत रुपया कमाया और एक नीलाम 
घर बनाया । इसको भी वहुव खूबीसे चलाया । ग्र्ज वह बहुत मोभजिज 
और मुतमव्वल"४ रईस देहलीके थे |? 

आजादने इच्तदा+५ से देहलीके ओरिएटल डिपार्टमेन्टमे तालीम 
पाई) वह पहिले शीयोकी जमातोंमे पढते थे। लेकिन फिर सुन्रियोकी 


७१--कारण । ५२---ग्रुढ । ५३--झशिक्षित । ०७४--प्रतिप्ठित । ५७ आरभ । 
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जमातोंमें दाखिल हुए। यह दोनां जमातें दिहुली फालिजमें जुदा-झुदा 
थीं। वह अरवीकी अव्वल जमात तक पढ़े। ज़ौकके शागिद रशीद५६ 
थे। उर्दूकी नज्मो नसर लिखनेमें इनको इसतदाद ५७ कालिज ही में हासिल 
होगई थी। वह कालिज छोड़कर देहलीकी कचहरीमें रोज़नामचा 
नवीस हुए । 

इनका खानदान मोअजिज था | वह सुग्रठ थे। फारसी ज़बान इनके 
घरमें इस सबवसे बोली जाती थी कि इनकी मां ईरानी थीं। सन्‌ 
१८५७ के गदरके बाद जय अंग्रेज्ञोंने देहली फतह की तो उन्होंने देहली 
छोड़ी। फिर इसमें आनकर आवाद नहीं हुए। छाहौरमें वह कालेजके 
ओफेसर अरबी फारसीके थे । उन्होंने दो पोलिटिकल सफ़र ईरान और 
बदखशाके किये। सन्‌ १८८७ में बह दीवाने होगये। अवत्तक बहू 
इसी हाल्में हैं। अब इनकी उम्र ७८ सालकी है |” 

मौछाना मोहम्मद जकाउल्ला साहबने सिफ् यही हाछात बयान 
'फरमाये । आगे वह चुप हो गये, मगर चराह इनायत एक ऐसे बुजर्म- 
का पता बताया जिनसे “आज्ञाद'का पहुत ताल्छुक़ था ओर जो उनके 
मोहसिन ५८ थे । मेरे छायक दोस्त पंडित हरनारायण शास्त्री हिन्दू कालिज 
देहलीफे संस्कृनके प्रोफेसरने इनकी खिदमतमें हाजिर होकर चहुत-सी 
बातें मात्म कीं, वह नीचे लिखी जाती हें । 

आजादकी तालीम 

'आज़ाद'के चालिद मौटवी मुहम्मद वाक़रका घर देहलीमें काश्मीरी 
दरवाजा बहरामखाँकी खिड़कीमें था। अबतक वहाँ इनका इमामवाड़ा 
मौजूद है। ग़दरमें बद्द इनके द्ाथसे निकछ गया था। सगर अब सुना 
ई कि “आज़ाद'के साहबजादे मुद्ृम्मद इन्राहीम साहब मुंसिफ छाह्दौरने 
इसे सरकारसे बागुज़ाइत *५ कराके अपने दखलमे कर ल्थया है। वहीं 

७५६--प्रधान शिष्य । ५७--क्षमता । ५७८--उपकारों । ५५९--वापस छेझर । 
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आजाद पेदा हुए थे। ऊपर कहा जा चुका है कि वह पुराने देहली 
कालिजमे फारसी अरबी पढते थे। कालिज मजकूरमे मजहवी कितावें, 
शीयोको शीया मौलवी ओर सुन्नियोको सुन्नी पढाता था। शीया मौलवी 
का नाम मुहम्मद जाफ्र था। इनके साथ 'आजाद'के वबालिद मुहम्मद 
बाकरका तनाजा ६० था। इससे “आताद' को बापके हुफ्मसे सुन्नी 
मौल्वीसे पढना पडा। एक तो “आजाद'”की वालछिदा ईरानी थीं जो 
फारसी खय जानती थीं, दूसरे इन दिनो ईरानी सौदागर घोडे लेकर 
आते थे और मौल्बी मुहम्भट वाक्रझ यहाँ ठहरते थे। इससे'आजाद! 
को फ़ारसी खूय आई ! 
मुहम्मद चाकर 

उनके चाढिद मौलगी मुहम्मद वाकर कचहरीमे मुलाजिम होनेके 
सिवा बडे नामवर शस्श थे। मिस्टर एफ० देरूरने जो बादमे देहली 
कालिजके प्रिंससछ हुए उनसे उर्दू फारसो पढ़ी थी! साहबका इनपर 
बडा एतनार था। ग्रदर हो जानेपर जब अग्नेजोपर मुसीबत पडी तो 
टेलर साहय भागऊर मुहम्मद वाक़स्के घरमे छिपे। कहते है साहन 
तीन दिन उनके घरमे रहे। चोथे दिन निकाले गये ओर उन्हींके 
कूचेम मारे गये। जब टेलर साहब उनके मकानम गये थ, उस वक्त 
उनके पास एक छास्र ७४५ हजार रुपयेकी कीमतें कम्पनीके कागज थे। 
ग्रदरके वाद जन देहलीपर अग्रेजोफ़ा दखछ हो गया, तो मुहम्मढ 
वाकर बह नोट और एक चिट्ठी लेकर कप्तान हडसनके पास गये | 
उन्होने घह चिट्ठी साहवको दी । इसमे टेलर साहयकी तरफ्से ल्खिा 
हुआ था कि मुहम्मद वाकरने मेरो ज्ञान बचाई और मुझे अपने घरमे 
रफ़्सा। साहवने चिट्ठी पटकर मुहम्मद वाक्रसे पूछा कि टेठडर साहय 
कहा हैं ? मौलवी साहयने कहे वह तो मारे गये। साहयने कहा 

६०-मगड़ा। 
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कि हमे माछूम है। टेलर साहब केसे मारा गया ? इनका रुपया कहाँ 
है मुहम्मद वाकरने नोट पेश क्िये। उनपर लिसा था कि यह नोट 
टेछर साहबने मौलपों सुइम्मट बाकरको बेच दिये। हडसनने वह 
नोट लेकर अपनी जेयमे रक़्ले और सिपाहीकों हुफ्मम दिया कि गोली 
मार दो। वचेचारे मुहम्मठ बाकर बढीं गोछोसे सारे गये। साथ ही 
उनके छडफे मुहम्मद हुसेन 'आजाद'की तछाश हुई और इनकी गिर- 
पतारीऊफे लिये पाच सो रुपया इनामका इश्तहार जारी हुआ। मौलवी 
मुहम्मद बाकरपर एक तो यह शुबा था कि बह टेलर साहबके कातिल 
थे, दूसरे सन्‌ १८४६ से उन्होने (उई अखनार” नामी एफ अखनार निकाला 
था, जिसके वह खुद एडीटर थे। कहा जाता दे कि उस अख्धपारसे 
अंग्र जोंके खिलाफ बहुत मजामीन १ निकलते थे। ग़दरके वक्त भी 
यह जारी था! इससे भी अंग्रेज इनसे नाराज धे। इसी नाराजीके 
सबब इनकी जान गई। “उर्दू अख़नार'का एक-एक नम्बर तलाश कराफे 
अंग्रेनोने जलवा दिया। मगर यह भी वहाने दे । वह अजीब वक्त 
था। । उस वक्त क्सूरबार इनाम पाते थे और वेक्सूर मारे 
जाते थे। राक्रिम<? जिस कुस्पाका बाशिन्दरा है बहू पहिले नवाय कज्षर- 

के इछाकेमे था। अपने घुजगं से सुना-झ्ति नयाब मज़्र न बासी थे 

न उन्होने अँग्रेजोके साथ कोई बुराई को थी, सगर ताहम उनका इलाका 

जत हुआ और उनको देहलीमे चाँदनीचौकके फव्बारेके पास फाँसी दी 

गई। मौलपी मुहम्मद घाकसके साथ भो वेसाद्दी बर्ताय हुआ | 

जलावतनो और नोकरी 
बाप मुहम्मद बाक़्रके मारे जानेके बाढ बेटे मुहम्मद हुसेनफों जान 
हेकर भागना पडा । इस वक्त इनकी उप्र २& या २७ साछऊी थी वह्‌ 
दुक्कनक्की तरफ भागे और द्दैदराबाद पहुचे | एक असेकी सरगरदानी के 
६१--टेख । ६२--लेखक । -३--परेशानी 
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याद मौलवी रज्व अछोकी वदौलछत उन्हें फिर पंजावमें आना नसीब 
हुआ। रज्जब अली जगरांव जिला छुधियासाके रहनेवाले थे। किसी 
ज़मानेमें पंजाबके छोटे छाटसाहबके मीरमुंशी थे। अय्याम६४ सद्रमें 
अभ्रज्ञोके साथ जगराँवसे देहली जाये घे। अंग्रेज़ी लशकरमे रहते थे। 
कप्तान हडसन उनके अफूसर थे। उ्ूँ फारसीका सब काम मौलवी 
र्ज्जब अछी कप्रान हडसनकी मातह॒तीमे अंजाम देते थे। सरकारी 
खेर स्वाद देहलीसे दूसरे छशकरोंमें जो ख़बरें भेजते थे, बह 
सब मौलवी रज्ब अलीके द्वार्थोमें जाती थीं। अंग्रेज्ञोंमें उनका 
बढ़ा रसूल्ष था। वह आज्ञादके हममजहव थे। उन्होंने चंदोबस्त 
करके दैद्राबादसे चुलाया और पंडित मनफूछसे जो उनके बाद मीर 
मुंशों हुए आज्ञादकी सिक्लारिश को। पंडित साहबने सरिश्ता तालीम 
पंजावके डाइरेफ्टर मेजर फिलर साहवसे कहकर उनके दफ्तरमें मुहम्मद 
हुसेनको पन्‍्द्रह रुपया माहवारकी एक मुहररी दिल्य दी । 

शायवहादुर मास्टर प्यारेछाल साहब रईस देहल्ी इस ज़मानेमें 
देहली नार्मरास्कूलके हेडमास्टर थे, बादमें वह पंजाबके स्कूलोंके इन्सपेफ्टर 
हुए और साहवचार सात सो रुपये तनख्याह पाई। अब आप पेंशनयाव 
होकर वुढ़ापेके दिन बसर करते हैं। मगर इस पीरानासाछीमें भी 
जबानीका जोश रखते हैं। मुल्की ओर क़ोमी भल्ाईके कार्मोंमे बहुत- 
कुछ मेहनत बर्दाश्त करते हैं। आप “आज्ञाद'के वड़े तरफ़्तार थे। आप 
ही इनकी तरक्कीका वायस हुए। सरिश्ता तालीमके डाईरेफ्टर फिलर 
साहव यूनिवर्सिटीके लिये जो सबवाछात:५ तैयार करते थे वह मास्टर 
साहबको दिखा छेते थे। मास्टर साहचकी इस्छाह२६ पर वह बड़ा 
भरोसा रखते थे । 

और उनकी इलमीयत६७ के मोतरफ३८ थे। लाहौरमें एक दिन मास्टर 

६४-गदरके दिनों। ६५-प्रशव। ६६-सझोधन 7६७-विद्वता | ६८--अ्शसक । 
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मौलवी मुहम्मद हुसेन आजाद 


साहब फिलर साहवसे मिलने जा रहे थें--राहमें “आज़ाद” उनसे मिले 
बोले, भाई । फिलर साहबसे आपकी इतनी रघ्मोराह है, हमारी कुछ 
“सिफारिश नहीं करते। माष्टर साहबने कहा, वहुत अच्छा, आज ही 
सही | इत्तफाक़से जब मासस्‍्टरजी फिलर साहवसे मिलने गये, तो बातें 
करते हुए साहबने उनसे पूछा कि ईजाद६५ मुवन्निस७० है या मुनक्कर७१ 
मास्टर साहबने कहा मुजकर दै। फिल्र साहवके सरिश्तादार मौलवी 
करीमउद्दीन इसी छफजको सुबन्तिस बताते थे। इसपर मास्टर साहबने 
कट्दा कि आपके वफ्तरमें देहछीका मोलूवी मुहम्मद हुसेन 'आजाद' बहुत 
होशियार आदमी हऐ। फारसीमें बहुत वा-लियाक़त दै। उससे घुलाकर 
दर्यापत कीजिये। “आजाद! आये और कहा ईजाद मुज्जुकर दे और 

उसी बक्त शोदाका थह्‌ शैर पढ़ दिया-- 

हाय यह किस भड़वेका ईजाद है। 
लुसखे में माजून ज्रे नव्याद है।॥ 

नवसे डायरेकर साहबकी निगाहमें इनकी बक॒अत७२ बढ़ी । उनकी 
कुछ तरकी भी हुईैं। जब फिलर साहब मर गये और हाल्डामूड पंजाब 
यूनिबर्सिटीके डायरेकर हुए, उन्होंने एक पर्चाको जो सरकारी अख़बारके 
नामसे डायरेकरके दफ्तरसे निकलता था; रौनक देना चाहा। इसके 
लिये मास्टर प्यारेलाठको इसका एडीटर और “आजाद”! असिस्‍्टेम्ट 
एडीटर धनाया । इन दोनोंके एहतमाम०३ से उस अखचारने ऐसी 
रौनक पाई कि पंजाबफे सब अखबार इसके सामने गई७४ हो गये । गेर- 
सरकारी अख़वारवाछोंने शोर सचाया कि सरकारने हमारा रिजुक०५ 
छीन लिया । इससे सरकारने वह अखबार बन्द करके र्सांठा “अता- 
लीक” पंजावसे निकाछा। इसमें सिर्फ इलमी मजामीन होते थे। “आजाद! 
कई साहू त्क डायरेकरके दफ्तरमें काम करते रहे। जब पंडित मनफूल 
ह ६९-आविष्कार, ७०-ल्लोछिंग, ७१-पुलिद, ७२-इजव, ७३-अर्ेघ, ७४-मन्द, ७५-जीविका, 
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काबुल और बदख़शाको गये, तो “आजाद” को अपने साथ छेते गये। 
बहांसे लौटकर “आजूद' डेढ सौ रुपया माहवार पर लाहौरके सरकारी 
कालिजके अरबी प्रोफेसर मुकरर हुए, और जवतक आपके दिमाग्रमे 
खलल न आया, वरावर इसी ओहदेपर रहे। अब ७४) माहवार पेंशन 
पाते है । लाहोस्म रहते है | सन्‌ १८८७ से मलकय-मुअजुमा०.५ बिको- 
रियाकी जुबछीके मौकापर आपको शम्स-उछ-उलेमाका स्धिताब मिला 
था। “आजूद' के खलल दिमागके आरजा७७ की निस्तत मौलाना मुहम्मद 
जका उल्लाह साहब लिखते हे कि सन्‌ १८८७ मे हुआ। मगर भास्टर 
प्यारलाल साहबसे मालस हुआ कि सन्‌ १८६१ या १८६४ में हुआ। 
राकिम पिछली वातको सही समभता है, क्योऊफि सन्‌ १८८७ मे शम्स- 
उल-उलेमा हुए थे। जुबलीपर उन्होने एक उम्दा नज्म ल्सी थी। 
सन्‌ १८८८ मे राकिम “कोहनूर” लाहौरकी एडीटरीसे ताल्लक 
रुपता था। अगले साल भी छाद्दौरहीमे था । उस वक्त “आजादो- 
ने एक लाइब्रेरी बनाई थी, जो शहदरकी चह्ारदिवारीसे बाहर वाग्मे 
थी। राकिम वहाँ मौलाना “आजाद” की खिदमतमे हाजिर हुआ करता 
था। आप भी कभी + “कोहनूर' प्रेसम कदम रंजा७ फरमाया करते 
थे। इन दिनो दीवान जीककी तालीफ्‌ ९ जारी थी इसके मुतअदिक जो 
कुछ तछाश व तजस्सस<० आपने किया, इसका भी जिक्र करते थे। 
एक दिन कहने छगे कि देखो भाई। नाइन्साफ कहते है कि में खुद 
गजुछ छिसकर उत्सादके नामसे इनके दीचानमे दाखिछ करना चाहत्ता 
हू। भला इससे फायदा ? अगर उस्तादके बरायर में गजुछे कह सकता 
हु तो इनको अपने नामसे क्यो न छपवाता १” गज कि कभी-कभी बहुत 
बातें होती थीं। उस वक्त इनफी कुछ आरजा न था। दीवाने जोक 
इसऊे वाद दी छपकर निकला है। 
७६--सम्राह्षी ॥ ७-रोग | छ८ट-पधारवा । ७९-सम्पादून । ८०--खोज 
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मौलवी मुहम्मद हुतेन आजाद 
न -ननन ने टन फल 


पोलिदिकल मुसाफिरत 

पंडित मनफूछ # सन्‌ १८६४-६४ में मीरमंशी थे। सन्‌ १८६६-६७ 
में उन्होंने वदखशांका पोलिटीकछ सफ़र किया! आज्ञाद'को साथ ले गये | 
आजाद! वदखशांसे छोटकर सरकारी अख़बार और “अतालीक़ पल्चाव' 
के असिसटेन्ट एडीटर हुए। अफ़सोस, अपनी सप्याहतके मुताहिक 
उन्होंने कोई किताव न लिखी) सिर्फ कहीं २ कुछ इशारे किये हैं। 
अपनी बनाई फारसीकी दूसरी कितावमें फिसी सय्याह<१ के नामसे 
एक कहानी लिखी है। मात्तम हुआ कि वह आपके पहिछे सफ़रसे 
मुताल्लिक एक सराणुज़श्त८२ है। सरकारी अख़बार सन्‌ १८७६ में 
निकला था, जो जल्द बन्द कर दिया गया। वादमें रिसाला 'अता- 
लीक पञ्ञाच” निकला, वह कोई दो साल जारी रहा। इन दोनोंफे 
कुद्ध पर्च तलाश किये थे, मगर न मिले । मास्टर साहबके पास थे, मगर 
कोई साहब मांगकर ले गये । फिर वापिस देने न आये । 

दूसरी दफ़ा आज़ादने ईरानका सफ़र किया था। यह सफ़र सन्‌ 
१८८७ से कुछ पहिले खत्म हो गया था। इसके बाद मलका विक्येरिया- 

८१--यात्री | <९--विवरण । 

% मनफूछ मेरठफे पास किसी गाँवक्े रदनेवाले एक ग्रतोव गौड़ बाह्मणके लड़के 
थेरे। इसके वालिद तलाशरिज्ञकर्मे देहको आये थे। यहाँ आकर पंडित मनफूछ 
देदली कालिजर्मे पढ़े--इनका घर भी कझ्मीरी दरवाज़ा पर था--और दरीबामें भी 
रहते थे । आपके ६ लड़के हुए । बड़े वीरवल लाहौरमें मरे--दूसरे चम्द्यल पंजाब- 
में इकस्ट्ा असिसटेग्ट कमिसनर थे। तीसरे सूरजबद बौ० ए० वैरिस्टर एटन्‍छा 
एल० एछ० डी० पहिले जम्मक़े गवर्नर थे । अब बहांकी कौंसिलके सेक्रेटरी हैं। 
आप सात साल विलछायतमें रहे। चौथे महेशवक अम्मूर्मे मर गये,। पॉँचवे नारा- 
यणबल लादौरमें हैं। अपदो पुरानी जायदादका इन्नज़ाम करते हैं। छठे गणेशवलू 
जयपुरमें हैं । 





+ 
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की जुबली हुई थी,और इसके वाद ह्वी आज्ञाद शम्स-उल-उलेमा हुए थे। 

इस सफ़रके बादही आपने वेरून शहर लाहौर वागमें लाइब्रेरी 
कायम की थी! अपनी मुसाफिरत पर एक लेफ्चर भी दिया था। 
पहिली सियाहतके कुछ अस बाद ही आप सरकारी कालेजके प्रोफेसर 


हुए थे। 
(२) 
उच्च तक़सीर खिदमत१ 

शम्स-उल-उ्लेमा मौलवी मुहम्मद हुसेन 'आज़ाद'की निस्वत पहिला 
मजमून जुलाई सन्‌ १६०६ ई० के “ज्मानामें” शाया२ हुआ, तबसे आज पूरे 
नो महीनेके वाद, दूसरा मज़मून शाया होता है। मुसलसिल २छिखा जाता, 
तो अवतक यह काम पूरा हो जाता। मगर पहिछा मजमून निकलते 
ही कई बातें ऐसी पेश आईं, जिनसे आजतक यह्‌ सिलसिल्ग रुका रहा। 
एक तो राक़िमकी अछालते४ तबआ खासकर बीमारी चश्मसे इसमें 
रुकावर हुईं। फिर पहिला मज़मून पढ़कर हज़रत आज्ञादके साहवज़ादे 
जनाब मुहम्मद इब्राहीम साहब मुंसिफ छाहौरने, एडीटर साहब “जमाना” 
को एक खत लिखा कि मज़मूनमें कुछ गलतियाँ है । साथही उन ग़लतियों- 
को सही करनेका वायदा भी आगा साहवने किया था। एडीटर ज़माना'- 
से यह बातें मातम करके राक़िमने आग्रा साहबको ख़त लिखा कि उन 
गहालियोंसे इस जा्दीजञके यात्िक किया कप्य ले यह खुद दूसर 
नम्वरमें उनको दुरुस्त + कर देगा। पहिले कुछ उम्मेद भी उनकी तरफ़्से 
हुई। मगर आखिरकार सायूसीका सामना हुआ। मजबूर जब बहुतसे 
दोस्वोंके तकार्जा, वल्कि तानों६ की ताव न छाकर ) ताब न छाकर राक्तिम फिर यह सिल- 

१--विल्वके लिये क्षमा याचना । २--प्रशाशित । ३--छुगातार ५ ४-- 
तबियतकी खराबी । ५ “ठीक । ६--बोली ठोली ॥ 
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मौलवी मुहम्मद हुतेन आज़ाद है 
सिला शुरू करता है। इरादा दे कि अब इसे ख़त्म दी करके छोड़ा जाय, 
चाहे इसमें कितनी ही ग्रलतियां क्यों न रह्‌ जाय॑। राक़िमको जो अक़ी- 
दृत० हजरत आजूदसे है, उससे मजबूर है कि अपनी वरफ़से इस काम- 
को एक दफा पूरा कर दे। आह बेददीं। पूछनेपर कोई जवाब तक 
नहीं देता । छाहोरमें मौलाना आजाद राक़िमकी कम्र उम्रीका लिहाज 
न करके अदना-अद॒ना« वातोंका माकू ल-से-माकूल जवाब देते थे। 
जुबानी ही नहीं, बल्कि लिखकर देते थे। कितनी द्वी बात अपनी खु,शी- 
से छिख देते थे । एक-दो किताबोंका रीव्यू तक उन्होंने लिख दिया था। 
यह अगर इस वक्त मेरे दिलकी चेतावी* जान सकते तो खुद अपनी 
जिन्दगीके हालात लिखकर भेज देते और अपना ताजा फोटो खिचवा- 
कर भेज देते, चाहे इन्हें फोटो खिचवानेका शोक भी न होता। मगर उनके 
शागिदों और उनके नाम लेनेवालोंने मुफ़े विल्कुछ सायूल किया। हजु- 
रत आजूादकी तसवीर जो पहिले मजमूनके साथ “जुमाना'में निकली, 
उसपर भी छुछ एतराज१० हुए है । कहा गया है कि उसमें आँख दुरुस्त 
नहीं हुई हैं। ऐसा होना भुमकिन है। वजह यह है कि जो फोटो मेरे 
पास है, बह पुराना हो जानेसे बहुत फीका हो गया दहै। उसीसे बहू 
तैयार कराई गई है और बहुत कोशिश इस बातकी की गई दे कि अच्छी 
बने। तव वह इस दैसियतसे निकली, नहीं तो ओर भी छुछ कसर रह 
सकती थी । यह फोटो ज्ुबलीके वक्तका दे: जबकि हजरत आजाद 
शम्स-उल-उल्मा हुए थे। वही लिवास भी दे। लाहोरमें “मख़जुन”के 
चलानेबालोंने भी एक तसबीर विलायतसे घनवाकर मंगवाई है, मगर 
बह भी इससे बेहतर नहीं है । उसमें कद अन्दाज काविले ग्रोर दे । उम्मेद 
है कि वह तस़बीर सब तरह उम्दा होगी, जो आगा मुहम्मद इग्राहीम 

साहबने यनवाई है और जो 'आवेहयात! और 'दरवार अकवरी' के साथ 

७--प्रेम भ्रद्धा। ८--छोटी-छोटी, मामूली । ९--घबराइट । १०--आक्षिप । 
[ $९३३॥१॥ 
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गुप्त-निबन्घावली चरित-चर्चा 


निकलेगी। यह दोनों किताबे आग्रा साहवके अहतमाम११ से छप 
रही दै। 

मुझे ख़ुशी दे कि चाहे मेरे मजुमूनमे कुछ कमी भी हो, मगर वह 
बेकार नहीं गया, उसका असर हुआ है, तयसे हजरत “आजूढ'के हालात 
जिन्दगीपर बहुत रोशनी पडी दै। मुमे उम्मीद दे कि इस सिल्सिलाके 
खत्म होमे तक और भी बहुत-छुछ रोशनी पड़ेगी, और मेरी यहद्द 
ख़िदमत बिल्कुल बेकार साबित न होगी । 

११तसनीफात आजाद 

“आजाद'की तसनीफातमे दो तरहकी फिताब है । एक तो वह जो 
उन्होने सरिश्ता१३ तालीम पंजावफे लिये लछिसीं ओर दूसरी बह जो अपने 
शौक्षसे ल्सीं । राक्मिके ख़यारमे सबसे पहिले उन्होंने सरिश्ता तालीम- 
की किताबोके लिये कृछम उठाया। यह्‌ बात सिर्फ पंजाबबालेद्दी जानते 
है कि सरिश्ता तालीम पंजाबके लिये बहुत किताबें हजुरत आजूदसे 
लिएवाई गईं। दृसरे सूवेबाले इससे नावाकिफु है। सरिश्ता तालीमबे 
लिये जो किताबें उन्होंने तैयार कों, उनमे मुन्दरजाजू १३ (७) के नाम 
मालूम हुए है :-- 

(१) फ्रास्सीकी पहिली किताव (२ ) फारसीकी दूसरी किताब (३) 
जामाउल्कवायद (४ ) उद्‌ का कायदा ( ४ ) उदूं की पहली किताव (६ ) 
उर्दूकी दूसरी किताब (७) उर्दू की तीसरी किताब (८ ) उर्दूकी चौथी 
किताब (८ ) क्सिस हिन्द हिस्सा दोयम। इनमेसे जामाउछ कवायद 
आछा जमातोके लिय्रे बनी और बाकी सब अदना जमावोके लिये। 
इनमेसे पहिली तीन और सबसे विछुछो चार ऊितायेंरा किमने भी स्कूल-- 
मे पढी थीं। * 


११--पबन्ध । १९--रचगा। १३--शिक्षा विभाग | १३(४)--विश्र छेखित । 
[ इई ) 
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मौलवी मुहम्मद हुसेव आजाद 


जो किताग्े उन्होंने अपने शौकसे तसनीफृ या ताछीफु की उनके 
नाम यह है :-- 
१--आधवेहयात । 
२-नैरंगे ख्याल | 
३--दीबाने जौक। 
४--द्रवारे अकबरी । 
४--सखुन्दांने फरिस% 
#---क़न्द फारसी | 
७--नसीहृठतका करन फूल । दोनों हालमें आगा साहबने छपाई हैं: । 
पिछली तालीमे निस्वां (नारी शिक्षा) से मुतआहिक हैं । 
८--नज.मे आजाद आगा साहबने छपवाई दै। पहिले सजमूआ१४ 
नज़मे आजादके नामसे मौलवी सेय्यद मुमताजुअली छाप चुके है। 
६--मकाशकात आजाद; यह नीमवेखुदी १५ की हालतकी 
तसनीफ है। 
१०--मजमूआ नविश्तयेपाक यानी रसाछा सपाक व नमाक आलमे 
इस्तगराक१६ चोज दै। इसके वाद क़लम हाथसे मिर गया। 
सरिश्ता ताढीमवाली क्रितार्थामें कसिसे हिन्द हिस्सा दोयम और 
जामाउल क़बायदकी बड़ी शोहरत है। क़सिसे हिन्दके ढंगकी क्रिताव 
इस बक्त तक उ् में नी आर हक यह है कि अब भी उस हंगमें 
उसकी चरावरी करनेवाढी कोई किताव नजुर नहीं आती हे। जामाउल 
कवायद फारसी जवानऊे क्रब्ायदकी ऐसी जामा जिताव दे, कि बेसी 
१४--पम्रहू । १५--अ्डविश्षिप्नावस्था । १६--छयाल । 
#% यदद किताब 'सत्‌ १८९८ ई० में छाहदौरके प्रेबद्‌ सुमताज़ अछी साहये छापी 
थी। ज़लामन थी सझे १२८। ध्व आण मुइ्म्मद दवादिम साहवने छप्यायी 
है। ज़ामत ३१८ सफे। 
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न हिन्दमें है और न ईरान में | ऐसी किताव लिखना आजादहीका काम 
था। पंजाबके स्कूलोंमें जामाउठक्रवायदके बननेसे पहिले मसदरफियूज 
नामकी एक कितावसे क़बायद फारसीकाः काम निकाछा जाता था। जो 
अपने वक्तपर अच्छी किताब थी। मगर अब वह अच्छा काम नहीं दे 
सकती , वक्त बहुत आगे निकल गया है। 

सन्‌ १८७४ई०के आखिरमें राक्िम स्कूलमें दाखिल हुआ था; उस 
चक्त पंजावफे इच्तदाई सद्रसे नीम मकतवों की शहमें थे। उ्दू- 
का कायदा मौजूद न था। काग्रजोंपर अढीफ-वे लिखकर पढ़ाई जाती 
थी। तसहीछ-उल-तालीम नामकी एक किताब उर्दकी पहिली किताव- 
और उर्द्‌के क्ायदेका काम देती थी। उर्दूकी पहिली और दूसरी और 
तीसरी कितावें बनी जुरूर थीं। मगर वह सब स्कूलों तक नहीं पहुँच 
सकी थीं। कुछ दिन बाद उर्दकी पहिली और दूसरी किताबें आईं। 
और तसह्दील-उल-तालीमसे छडकोंका पीछा छूटा । उर्दूकी पहिली किताव 
के दो हिस्से थे। पहिले हिस्सेमें उर्दूका क़ायदा था और दूसरेमें 
कुछ लतायफृ। यह छूतायफृ१७ ऐसे मुश्किल थे कि चाजू तो उनमेसे आला 
जमाअतोंके छड़कोंकी ,समभमें भी मुश्किठ्से आते थे। मसलन एक 
मंतकी३८ और एक पेराकका छतीफा था, जो दोनों एक साथ नावमें 
सवार हुए थे। इस तरह एक मंतकी और एक मुद्ला तेडीका छतीफा 
था। मंतकी कौन होता है और इल्म मंतक फ्या शे है, उर्दूका क्रायदा 
पढ़नेवाले लड़के मछा क्या खाक सममेंगे। इसी तरह उ्दकी दूसरी 
भी ऐसे हिकायत ओर छतायफूसे पुर थीं, जो ओर भी मुश्किल 
थे । मगर सबसे मुश्किल थी उर्दूकी तीसरी किताव। उसे मिडिल छासके 
लड़के भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते थे; खसूसन उसका हिस्सा 
नज्म बहुत ही सख्त था। एक दो शैर उसमेंसे याद है--मुलाहजा हों :-- 

१७--चुटकले, मज़ेदार बातें ॥ १८-बद्दस करनेवाला । 





[ बह | 


मौलवी मुहम्मद हुसेन आजाद 


जोफुसे गरये मुबदछ बदस सर्द हुआ। 
बावर आया हमें पानीका हवा हो जाना ॥ 





इशरते कतरा है दरियामें फना हो जाता। 
द्दका हृदसे गुजरना है दवा हो जाना।॥ 





ज्यों साया इस चमनमें फिरा में तमाम उम्र | 
शरमिन्दा पा नहीं मराबर्गे गयाहका॥ 


उस वक्त यह तोतेकी तरह रट लिये थे। मानी तो बहुत दिन वाद 
माल्म हुए-खैर कुछ भी हो, उर्दूकी इन तीन कितावांने छड़कोंके 
जुजदानों !*मेंसे करीमा, ख़ालिक्रेवारी और पारद्ाय कुरानको बढ़े 
अदबके साथ रुख्सत कराया। 

हज़रत आजूदने उर्दूस एक नया तालीम-उछ-मुबतदीका*० सिल- 
सिला जारी किया । उन्होंने ख्‌ द्‌ उ्दूका क्ायदा लिखा और पहिलीसे लेकर 
चौथी तक उ्दृकी किताबें छिखीं। यह कितायें ऐसी आसान और बाकायदा 
हैं कि इनको पढ़नेवाले बच्चे उर्दू पढ़ना और लिखना साथ-साथ सीखते जाते 
हैं, ओर जो कुछ पढ़ते हें उसे खुद वखू द समझ लेते हैं। अगला सबक 
आपड्दी निकाल छेते हैं । उत्तादोंको बहुतही कम मेहनत पड़ती है। 
पहले द्योसाल शक पढ़ते ही चुके जले थे, लिखना नहीं सील सत्फते 
थरे। क्‍योंकि जोपढ़ते थे उसे समझ वहुत कम सकते थे। इससे 
सममना चाहिये कि आजादने किस मारकेका काम किया। सच यह दे 
कि यह कितायें लिखकर उन्होंने उ्के पौदे ऊगाये, और उन्हें: सींच 
कर हरा भरा किया। नहीं नहीं, बल्कि उदके दरझूसको जड़ोंमें पानी 

१९--दसता । २०---नई शिक्षण शैलो । 


ि। 
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न हिन्दम है और न ईरान मे । ऐसी किताब लिखना आजूदहीका काम 
था। पंजावके स्कूलोमे जामाउलकवायदके बननेसे पहिले मसदरफियूज 
नामकी एक किताबसे कवायद फारसीका काम निकाछा जाता था; जो 
अपने वक्तपर अच्छी किताव थी। मगर अब वह अच्छा काम नहीं दे 
सकती + वक्त बहुत आगे निकल गया है । 
सन्‌ १८७४ई०फे आखिरमे राकिम स्कूलमे दाखिल हुआ था, उस 
वक्त पंजाबके इच्तदाई मदरसे नीम मकतबो की शहमे थे। उर्दू- 
का कायदा मौजूद न था। काग्रजोपर अछीफ-बे लिखकर पढाई जाती 
थी। तसहील-उछ-तालीम नामकी एक किताब उदूं की पहिली किताव- 
और, उर्दूके कायदेका काम देती थी। उदृ्‌की पहिली और दूसरी और 
तीसरी कितायें बनी जुरूर थीं। सगर बह सब स्कूलों तक नहीं पहुंच 
सकी थीं। कुछ दिन बाद उर्दकी पहिली और दूसरी कितायें आईं। 
और तसहील-उल-तालीमसे छडकोका पीछा छूटा | उ्की पहिछी किताव 
के दो हिस्से थे। पहिले हिस्सेमे उदंका कायदा था और दूसरेमे 
कुछ लतायफु। यह छतायफ्‌१७ ऐसे मुश्किल थे कि बाज तो उनमेसे आला 
जमाअतोके लड़कोकी समभमे भी मुश्किढ्से आते थे। मसलन एक 
मंतकी१८ और एक पैराकका छतीफु था, जो दोनो एक साथ नावमे 
सबार हुए थे। इस तरह एक मंतकी और एक मुझ तेढीका छतीफा 
था। मंतकी कोन होता दे और इल्म मंतक फ्या शे है; उदूका कायदा 
पढनेवाले छडके भछा क्‍या खाक सममेंगे। इसी तरह ड्ूँकी दूसरी 
भी ऐसे हिकायत ओर छतायफूसे पुर थीं, जो और भी मुश्किल 
थे। मगर सबसे मुश्किल थी उ्दूकी तीसरी किताब | उसे मिडिल कासके 
छडके भी अच्छी तरह नहीं समझ सकते थे; खसूसन उसका हिस्सा 
नज्म बहुत द्वी सख्त था। एक दो शेर उसमेसे याद है--मुढाहजा हो :-- 
१७--चुटकले, मज़ेदार बाते । १८ - बहस करनेवाला । 
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जोफूसे गरये मुवद्दठ बदम सर्द हुआ। 
बाबर आया हमें पानीका हवा हो जाना ॥ 





इशरते कतरा है दरियामें फना हो जाना। 
दर्दका हृदसे गुजरना दे दवा हो जाना॥ 





ज्यों साया इस चमनमें फिरा में तमाम उम्र | 
शरमिन्दा पा नहीं भराबगे गयाहका॥ 





उस यक्त यह तोतेकी तरद्द रट लिये थे। मानी तो बहुत दिन चाद्‌ 
मातम हुए--ख्लेर कुछ भी हो, उ्दूकी इन तीन कितावानि लड़कोंके 
जुज॒दानों ।१मेंसे करीसा, ख़ालिकबारी और पारहाय कुरानको बढ़े 
अदवके साथ रुख्सत कराया । 

हजरत आजूदने उर्दू एक नया तालीम-उल-मुबतदीका२० सिल- 
सिला जारी किया | उन्होंने ख्‌द झूंका क़ायटा लिसा और पहिलीसे छेकर 
चौथी तक उ्दूंकी कितावेंछिणीं। यह्‌ किताबे ऐसी आसान और चाकायदा 
है कि इनको पढ़नेवाले बच्चे उर्दू पढ़ना और लिसना साथ-साथ सीखते जाते 
है, और जो कुछ पढ़ते है उसे खद वस्तुद समझ छेते है । अगला सबक 
आपही निकाछ लेते दै। उस्तादोंको बहुतही कम मेहनत पड़ती है । 
पहले दोसाल तक पढ़ते ही चले जाते थे, लिखना नहीं सीख सकते 
थे। क्योंकि जो पढ़ते थे उसे समझ वहुत कम सकते थे। इससे 
सममना चाहिये कि आजादने किस मारकेका काम किया। सच यह है 
कि यह कफितावें लिखकर उन्होंने उ्दूके पादे छगाये, और उन्हें सींच 
कर हरा भरा किया। नहीं नहीं, बल्कि ऊके "पा किया। नहीं नहीं, बल्कि कईके दरहूतको जड़ोंमें पानी जड़ोंमें पानी 

१९--बत्घा । २०--नई शिक्षा झेो । हे 
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पहचाया। अब यही कितावे पंजाबके डब्तदाई स्कूलोंमे पढाई जाती है) 
उद्ंको पहिली और दूसरी फितावे जो आजूादने तालीफकी२१ पहिली बार 
हनन्‍्दनसे छपकर पंजावम आई । यह बातसवीर थीं। बातसवीर उर्दू 
फिताबोका सिलसिला तयहीसे पंजायी स्कूलोमे जारी हुआ। इस 
सिलसिलामे अब आठ क्तिावं है। पहिली चार आजादसे सुद लिखी 
और पिछछी चार दूसरोने। दूसरे छोगोने भी आज्ाढकी पृरी-पूरी 
नकल की है। ताहम उनमे अंग्रेजीफ़ी कचाहन्द बुरी त्तरह माल्म 
होती दे। साफ अंग्रेजीका तरज्ञुमा मालूम होती है। उनके बाजु 
मजुमीन तो ज्योके त्यों अंग्रेजी माक्मम होते हैं, जिनमे उर्दूषन आया 
ही नहों। 
इसी तरह फारसी सीसनेफे लिये आजादकी फारसीकी पहिली 
ओर दूसरी कितावके मुकानिटेकी किताब हिन्दुस्तान भरमे कहीं नहीं 
है। थह दोनो' कतार इस खूबसूरतीसे लिखी गई है, कि इनके पढनेके 
साथ-साथ कब।यद फारसीकी सीधी-सीधी बातें भी मालूम दोती जाती 
है। यह दो किताव पढ़ लेनेसे छडके 'सादीकी गुल्स्तिं पठनेफे छायक 
हो जाते है, और इन किताबोके चाद गुल्स्तां ह्वी पंजाबी स्कूलोमे 
शुरू कराई जाती दहै। ऐसी क्तिब॑ हिन्दुस्तानके दूसरे सूबोंके स्कूलांमे 
मयस्सर नहीं है। 
आजादकी खास खूबी 
आज्ञादम यह एक ख़ास वस्फ२२ है कि वह जिस क़लमसे आलासे 
आला दर्जकी वात लिख सकता है, उसीसे अदनासे अदना दर्जकी 
भी लिख सकता है। वह उड़े तो आसमानके तारे तोड़ छा सकता है, 
ओर नीचेकी तरफ जाय तो समुन्दरकी काई निकालछा सकता है। 
उसका यही कलम “आवेहयात! और 'नेरंगे ख़याल' लिखकर उ्दूँके फजछा 
२१--जनाईर। २२--विशेषता । 
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को२३ हँरतमें डाल सकता/है और वही कलम उर्दूकी पहिली और मीठी 
छोरी लिखकर छोटे २ वच्चोंको हेंसा और चुप कर सकता है। वह सम- 
भद्ार ओर बूढोंक्ो चाग्रउम्मेद दिखछाकर छमा सकता है और नतहें 
ननन्‍हें बर्चोंको मालीके पौदे छगाने और क्यारियोंमें पानी चहनेकी बात 
सुनाकर यहला सकता हैं। वह जिस खूबीसे एक आलादर्जेके खयालको 
क़लमबन्द कर सकता है, उसी खूबीसे बहुत अदना और मामूली दर्ज- 
की बातको भी कर सकता दवै। कसिसे-हिन्द वरगेरह लिखकर वह “आवे 
हयात” और “दरबार अक़बरी” लिख सकता दे, और इनके लिख लेलेके 
शाद फिर “तालीम उल मुवतदी ”का सिलसिला लिखनेमें जी छगासकता 
है। दोनोंमें उसे वरायरका लुत्फ हासिल होता दे । उसकी हर शमें उसका 
आजादपम मौजूद दे। उर्दूकी पहिली उर्दूकी पहिली है और आवेहयात,आवे- 
हयात। इसी तरह फारसीकी पहिली, फारसीकी पहिली है, और सखु नदान 
फारस, सखुनदान फारस | मगर ज़रा गौरसे देखनेमें माछम हो जायगा 
फि आजाद सबमें मौजूद है और उसी ठाठके साथ। हर अहछे 
क़ूमको २४ यह बात हासिल नहों है । 
आजुद जब जिस चीजकों ल्खिता दे पूरी तवज्जहकेर५ साथ 
छिखता दै। चाहे कोई फरमाइशी शे हो, चाहे अपनी खुशीकी। झूवाह सरि- 
इता तालीमके लिये हो ख्वाह अपने लिये । उल्माके लिये हो या तुलवाके 
'छिये | बेगारका काम करना और टालना वो वह जानता ही नहीं | इसीसे 
आरकी चुए, हे पन्‍ल्दीला औरत ह। ओए कमूटेशप्ण१०, . पढ़; 
साथ छेकर निकलती छे। इसीसे वह्‌ छासानी२७ होती है और सब पर 
फौक़२८ ले जाती है, वह जिस खयालूको सामने लाता है उसमें महू९५ 
"हो जाता दे। ज्ञरा उर्दका कायदा द्वाथमें लो और देखो कि चार चार 
३२३--विद्वान । ५४--छेखक | ३७५--ध्यान । २६--सर्वेघोइत ॥$ १3--मेजोढ़ 
5८--सर्वोपरि, बाजी ।॥ ३५६--छिप्त 
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पाँच पाँच सालके वच्चोंको पढ़ानेके लिये बह खुद कसा बचा बन 
जाता है:-- 

“देर न कर | वेर छा दो | यह शेर दै। दो सेर साग छे आ। फीस 
लछेछो। इसकी रीस न कर। इसको पीस दो। वागरकी सेर कर। 
खेर तो है। आज आये | कल जाये। रोटी खाये ! पानी पीये | अनार 
लिये थे। पेसे दिये थे। राई पीसो। इसकी सिलाई अच्छी है। आज 
सबक़ हुआ था। मेरा क़छम किसने छूआ | मदरसे जल्द जाओ मेरी 
'किचाब छाओ ।? 

कायदा पढ़कर बच्चा होशियार होगया है। उम्रमें भी कुछ ज्यादा 
हो गया है। अब वह उई्दंकी पहिली किताव पढ़ता दे। देखिये आजाद 
उसके खयालात जाहिर करता है;-- 

«माँ वच्चेको गोदमें लिये वेठी है, बाप हुका पी रहा दे और 
देख देखकर खुश होता है। बच्चा आंखें खोले पड़ा है। अंगृठा चूस रहा 
है । माँ मोहब्बत भरी निगाहोंसे उसके मुहको तक रही है और प्यारसे 
कहती है मेरी जान | वह दिन कच जायेगा ! कि मीठी मीठी वार्ते 
करेगा | बढ़ा होगा, सेहरा बेघेया ! ठुल्हा बनेगा ! दुलद्िन ब्याह छायेया ! 
हम बुड़ढे होंगे। तू कमायेगा ! आप खायेगा | हमें खिलायेगा ! बच्चा 
मुस्कराता है ; माँ का दिल वाग़ वाग हो जाता है। जब नन्हा-सा ओंठ 
निकालकर रोनी सूरत बनाता है, तो वेचेन हो जाती है ।” और देखिये 
बच्चा आजाद जुलाहे मियक्रे करवेके पास खड़ा हुआ क्या ग्रोर कर 
श्हा हैः-- 

#जुलाद्या कपड़ा घुन रहा है | करघे पर वेठा दे | हूटे हुए तार सरपर 
छटक रहे है । एक हाथमें नाल है। दूसरेमें कंघीका हत्था। इधर नाढ 
फेंकता दै। उधर हपकताहै। और कंघीसे ठोंकवा जाता है। छोटासा 
छड़का देख रहा है । धाहरे तेरी फुरती ! जहाँ तार दृटता दे, वहीं मट जोड़: 
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देता है। “मियां | यह थान कितनेको वेचोगे ? हजूर ! दो-ढ़ाई रुपयेको 
विकेगा,। इस काममें क्या रहा ? ज़बसे कठका कपड़ा चछा है, इसे 
उके गज फोई नहीं छेता ! अब वो नेनूं लट्ेको कर है। एक दिन वह 
था कि हमारे हाथके कपड़े बढ़े-चड़े अमीर पहिनते थे। एकदिन यह 
है कि गरीब भी नहीं पूछते | क्या करें? अपने दिन पूरे करते हैं; 
कमती बढ़ती बेच ही डालते हैं | सुनो--हिम्मत न हारो मेहनत किये 
जाओ--बहुत न सही, थोड़ा हो सही | तुम्हारा काम बहुत अच्छा दे । 
शरीबोंके तन ढकते है । अमीरोंके भी काम निकलते हैं। बह आप 
नहीं पहिनते, पर उनके सायबान परदे, कनातें और तम्यू बनते हैं।” 
इसी तरह उ्दंकी पहली किताब भरमें कहीं आप वनियेकी दुकानके 
सामसे दें, कहीं कुओं चलता है, देख रहे हैं। फहीं कुछ और कहीं छुछ 
ओर कर रहे हैं। देहछोकी योल-चाल देहलीके साफ़ सीधे मुहाबरे और 
घहांका रोज मर्रा, और छ॒त्फ यह कि वहाँके छोटे-छोटे घच्चोंकी बोली 
और उनके खयाछात्त किस त्रह और फिस मेहनतसे आजादने देहलीकी 
उर्दू पंजाबियोंको सिखाई है। यह वात सब छोग कहाँ जानते होंगे। 
इसीसे राक़िमने अछीफ़, वे, से उनकी वात्त उठाई। नाजुरीन इसे 
फ़जूछ न समम बे । 
जहाँ जिसका वयान किया है, उसकी तसबीर खींच दी है । देखिये 
तो गरीब ज्जुलाहेकी हाछ॒त कितनी खुबसूरतीसे दिलाई है । आज अगर 
हज़रत आजादको खबर होती कि खदेशी तहरीककी बदौलत उनके गरीब 
जुछाहेके दिन फिरे हैं, और आपने जो उसे हिम्मत दिलाई थी, कि 
मेहनत किये जाओ ; उसका उसे फल मिला दे । वह कित्तने खुश होते ९ 
अब उ्दंकी दूसरी कितावमेंसे कुद नमूना देखिये। बघा आज़ाद 
पिऊंटी देस रहा हे। सुनिये क्या कहता जाता है । क्या नन्‍हीं-सी जान दे। 
अया हिम्मत दे । अपनेसे दुगना वोकक उठाती है । न हिम्मतसे मुँह मोड़ती 
(व्ल्छ 5 
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है। न मेहनतसे जी तोडती दै। कैसी जान सपाती है। क्सि मुसीबतसे 
रोजी कमाती है। खुढाकी कुदरत देखों | फ्या वलछाकी याद है। कहाँ- 
कहाँ पहुँचती है। फिर भी अपना ठिकाना नहीं भूलती | मिठास तो 
इसकी जान है। मगर ओर चीजे भी नहीं छोडती । मफ्सियाँ और 
मरे हुए कीड़े भी साती है। जख्मी हो तो भी घसीट ले जाती है। 
देखना ! भिड़ मरी पड़ी है, इन्हे शिकार हाथ आया। कसी चिमट 
गई है, कोई पर सींचती है, कोई धड घसीटती है, कोई मुहको 
चिमटती है, कोई पाँवको लिपटती हे, जो है इसी सयालमे लगी है | 
दौड़ाये लिये जाती है। एक उड रही है | बेचारीफकी मौत आन पहुची 
दहे। भी चंगी तो है। फ्योंकर जाना मरेंगी ? जब इनके पर निकल 
आते है--तो मरनेके दिन क़रीब आ जाते है। यह मसल नहीं सुनी १ 
चिऊंटीके पर निकले है, यह वहाँ बोलते है, जहां कोई शेखी मारता दे। 
जरा रूईके पौदेका बयान सुनिये 

रूईका दरस्त बहुत खूबसूरत होता हे, गज डेढ गज ऊतचा हरे- 
हरे पत्ते, जदे-जूद फूठ, जब फूल सिलता है, तो यह मालूम होता 
है कि केसर फूछी है। उसका कब्मा फल सब्ज होता है। पर जुरा 
सुस्चीं मारता हे। जय पक जाता है--और सूसता दे तो फ्टकर 
कमलऊी तरह फ़िल जाता है। उस वक्त इसके अन्दर एक चीज च्फू 
सी सफुद और रेशम सी नर्म दिखाई देती दे, वही रुई है। उर्दकी 
पहिछी और दूसरी कितावमे क्‍या फर्क है। जरा दोनोंकी ईबारतोको 
मिछाकर देखो । पहिलछीके फिक्ररे बिल्कुल सीधे-सादे हे, मगर दूसरी 
में तशबीहातसे १० भो काम लिया है। देखिये रूईके वयानमे कैसी 
शगुफ्ता११ तशबवीहे ढी है। फूछ फटकर कमल-सा पिल जाता है, 
चर्फूसी सफुद, रेशम सी नरम, वगरह | गुल व बुल्बुल ओर हुस्न व इशक़- 

३०--छुलूनाएँ। ३१--उपयुक्त । 
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के मजामीन नज्म करनेवाले शअरा २९ और जाला दर्जाकी अदकनसर१३ 
डिएनेवाले जरा गौर करें कि आजाद किसचलाका आदमी हे। बच्चोंको 
कितार्चे लिखनेमें उसने केंसा अंप्रजो किताबोंका सुकाविला किया। उ्दूमे 
ऐसी जिताबे कहाँ थी ९ इस किस्मको किताबोंकी तसनीफ़ुका३४ खयाल 
आजूदने अंग्रेजीसे छिया। मगर अपनी जुवानमे उसका चर्‌वा३८ 
इस खूबसूरतीसे उतारा कि गोया उर्दूसे यह सदासे मौजूद थी | 

सीसरी और चौथी कितावं भी इसी तरह दर्जा बदर्ज्ञा बढ़ती गई 
है | उनफैचान मजामीन बहुत आछा दर्जके हुए है । आजादके सिवा कोई 
दूसरा उन्हें लिखता तो वह इस पायाके कभी न होते। काश | बादकी 
चार कितावें भी उन्हीफे कलमसे तेयार होतीं | 

यह डईकी पहली और दूसरी ऊितावें पाँचवी बार छपी है | पहली 
किताब डेड छास्र& छपी दे और दूसरी एक छास। चूंकि यह सन्‌ 
१८६२ ई० की छपी हुईं है, इससे ताज्छुव नहीं जो छठी बार भी छपी 
हों। इससे जाहिर दे कि आजादके क़मने पंजाबम उर्दंकी इशायतऊे३६ 
लिये क्या काम क्रिया | बड़े होशियार थे साबिक डाइरेफ्टर करने हाम- 
शाइड साहब, जिन्होंने सरिश्ता-तालीम पंजांवकी इस पिदमतके लिये 
मीोछाना आजादको चुना ! मगर एक वात बड़े अफ़सोसकी हे, कि सरिरता 
ताल्ीमकी किताब होनेसे इसमे बार-बार तगयर्‌ १७ व तबदूदुल ३८ कमी ये 

कलीथोमें उदछो करिवायं एकब्ारएक इजार द्वी उम्दा छपरा करतों थों। रागताइब 
गुलाबसिद मरहमने ऐसो कल निकाली ड्लि अब लीपोस उदंकी छिताव एक ही बार 
कई २ इज़ार वह लाख तक छप सकती हैं। लाहौरमें उ् किताबें छापनेमें राय 
साहइय मरहूम फप्राछ तरफ्ी काऊे दिल्ला गये हैं । सरिज्वा तालीम पंजावडी ज्यादातर 
किताब आपदौके मसुतवयरमें छपी हैं । 

३९--करवि । ३३--केठिन ग्रथ! 3४--लिखनेडा। ३७--प्रतिविम्व । 
३६--प्रयार। ३७-बंदुलना। ३८-लाबरीक करना। 
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चेशी होती रहती दे। आजकल इनमें एक हिस्सा नज्मका भी दाखिल हुआ 
है। जिससे आज़ादका कुछ ताल्छुक नहीं दे | इस त्तरह कटते छटते 
इनकी शफ्ल ऐसी चदल आयेंगी कि इनको तसमीफात आज़ाद कहना 
चेफायदा हो जायगा। सरिश्ता तालीमकी खास किताबों पर भुसन्नफ़३५% 
या मुवह्वफफा*० नाम नहीं होता-उसके सुताविक्त इन किताबोंपर 
भी हजरत आज़ादका नाम नहीं हे! नावाकिफ तो जान ही नहीं सकता 
कि यह किसकी मेहनत द्ै। वाकिफ़ भी ऋुछ दिनोंमें भूछ जायेंगे। 
बच्चा इसका उुछ इलाज नहीं दे ९ 








--जमाना जून १६०७ ईं० । 





३६--छेशक । ४०--संग्रदर्ार । 
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हिन्दी-भाषाकी भूमिका 

तेम्रान हिन्दी-भाषाकी जन्मभूमि दिल्ली दे! वहीं ज्ज-भाषासे वह 
हि हुईं और वहीं उसका नाम हिन्दी रखा गया ! 

आरम्भसें उसका नाम रेखता पड़ा था। वहुत दिनों यददी नाम 
रहा। पीछे हिन्दी कहछाई। कुछ और पीछे इसका नाम उद् हुआ | 
आथ फारसी वेपमें अपना नाम ज्योंका तयों बना हुआ रल्लकर 
देवनागरी बल्लोंमें द्विल्दी-भापा कहलाती है । 

हिन्दीके ज़न्म-समय उसकी माता ब्ज़-भाषा खाली भापा कहलाती 
थी। क्योंकि बही उल्त समय उत्तर-भारतकी देश-भापा थी। पर 
बेटीका प्रताप शीत्रह्दी इतना बढ़ा कि माताके नामके साथ ब्रज शब्द 
जोड़नेकी आवश्यकता पढ़ी। क्योंकि कुछ बड़ी होकर वेटी भारतब्ष- 
की प्रधान भापा वन गई और माता केवल एक प्रान्तकी भाषा रह 
गई। अब माता ब्रज़भाषा और पुत्री हिल्दी-भाषा कहलाती दे। 

यद्यपि हिन्दीकी नींव वहुत दिनोंसे पड़ गई थी, पर इसका जन्मकाल 
शाहजहाँके समयसे माना जाता है। मुगल सम्राट, शाहजहाँऊे वसाये 
शाहजहानावबादके बाजारमें इसका जन्म हुआ। कुछ दिनोंत्तक बह 
निरी बाजारी भाषा बनी रही! वाजारमें जन्म ग्रहण करनेसेही 
इसका नाम उर्दू हुआ। उर्दू छुककीं भापाका शब्द है। तुर्मिं उदूं 
छशूकर या छाबनीके वाजारकों कहते हैं! शाहजदासी ल्शूकरके 
थाजारमें उत्पन्न होनेफे कारण जन्म-स्थानके नामपर उस्रका नाम 
ऊदू' हुआ। 
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उसका नाम “हिन्दी” भी मुसलमानोका रसा हुआ है | हिन्दी फारसी 
भाषाका शब्द है। उसका अर्थ है, हिन्दसे सम्पन्ध रसनेवाली अर्थात्‌ 
हिन्दुस्थानकी भाषा। ब्जभापामे फारसी, अरबी, तुर्को आदि भापाओ- 
के मिलनेसे ब्न्दीकी सृष्टि हुई! उक्त तीमों भापाओको विजेता 
मुसलमान अपने देशोसे अपने साथ भारतवर्षमे छाये थे। संकडो 
साल तर मुसलछमान इस देशमे फारसी बोलते रहे। फारिसके 
विजेताओह्ीका इस देशम अधिक वल रहा है । अरबी, तुर्की वोलनेबाले 
बहुत कम थे। जब इन लोगोकी कई पीढियाँ इस देशमे वसते हो गई 
तो इस देशकी भाषाका भी उनपर प्रभाव हुआ। भारतरी भाषा उनकी 
भाषामे मिलने छगी और उनकी भाषा भारतकी भापामे युक्त होने 
लगी । जिस समय यह मेल होने छगा था, उसे अब छः सौ बर्षसे 
अधिक होगये। आरम्भमे उक्त मेलजोछ सामान्य-सा था। धघौीरे- 
धीरे इतना बढ़ा कि फारसो और त्रज॒भाषा दोनोके संयोगसे एक तीसरी 
भाषा उत्पन्न होगई। उसका नाम हिन्दी या उ् जो चाहिये सो समझ 
छीजिये। फारसी-भाषाके कवनरियोने श्स नई भाषाको शाहजहानी 
चाजारम अनाभावस्थामे इधर-उधर फिरते देखा। उतन्हें इसकी भोली- 
भाली छूरत बहुत पसन्‍्द्र आई। वह उसे अपने घर लेजाकर पालने 
लगे। उन्होनेद्ी उसका नामकरण किया और उसे रेखता फहकर 
पुकारने छगे। औरऊइजेयके समयमे उक्त भापामे कतिता द्वोने छगी। 
मुहम्मदशाहके समयमे उन्नति हुई और शाहआलम सानीके समयमे 
यहाँ तक उन्नति हुई कि बहुत अच्छे-अच्छे कप्रियोंके सिचा स्वयं 
बादशाह उक्त भाषास कविता करनले लगे और एक नामी कवि क्ट्लाये। 
क्तिनेही हिन्दू कवि भी इस भापामे कविता करने लगे। साधु 
महात्माओके ऊटोर तक भो इसका अचार होने रूगा, वह अपने 
भगपद्धक्तिके पद इस भापामे रचने ल्गे। 
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मुसलसानी अमलदारीसें इस भाषामें केवल फारसी कविताके ढड्ढ- 

की कविताही होती रही । गद्यकी उस समय तक कुल जरूरत न पड़ी । 
जब अंप्रेजोंके पंच इस देशमें जम गये और मुसलमानी राज्यका 
चिराग ठंडा होने छगा, तब इस भापामें गद्ययी नीव पढ़ी। गयकी 
पहली पोधी सन्‌ १७६८ ई० में लिखी गई। सन्‌ १८०३ ई० में जब 
दिल्लीमें “बागोबहार” नाम्की पोथी तथ्यार हुई तो गथकी चर्चा कुछ 
बढ़ी। यहाँतक कि हिन्दुओंका भी इधर ध्यान हुआ। फविवर 
लड्ल,छालजी आगरा निवासीने अगलेही वर्ष सन्‌ १८०३ ई० में प्रेमलागर्‌ 
'लछिखा। मुसलमान छोग अपनी पोधियाँ फारसी अक्षरोमे छिखते थे 
लल्ल,छालजीने देवनागरी अक्षरोंमं अपनी पोथी लिखी। पर दुःखकी 
बात है, लछ्लजीके पीछे बहुत काछ तक ऐसे छोग उत्पन्न न हुए जो उनके 
दिखाये सामपर चलते और उनके किये हुए फामकी उन्नति करते। 
इसीसे उनका काम जहाँका तहां रह गया। देवनागरी अक्षरों 

प्रेमसागरके ढड्ककी नई-नई रचनाएं करनेवाले छोग साठ माल 
तक फिर दिखाई न दिये। अक्षरोबाल्ले उन्नति करते गये। गधमें 

उन्होंने और भी कितनीही पोथियाँ लिखीं। पीछे सन्‌ १८३४६ ६५ 

में उनके सौभाग्यसे सरकारी दफ्तरोमें फारसी अक्षरोंके साथ हिल्दी 

जारी हुई। इससे मागरी अक्षरों को बड़ा धक्का पहुँचा । उनका प्रचार 

बहुत कम हो चछा। जो छोग नागरी अक्षर सीखते थे; बह फास्सी 

अक्षर सीखने पर विवश हुए । फ़छ यह हुआ कवि हिन्द्ी-भ्ाण न रद 

कर डदूँ बन गई। हिन्दी उस भाषाका नाम रहा जो इटी-फूटी चाल्पर 

देवनागरी अक्षरों में लिखी जाती थी। न वह नियम पूवक सीखी जाती 

थी और न उसके लिखनेका कोई अच्छा ढज्ञ था। कविता करनेवाले 

ब्रज्मभाषामें कविता करते हुए पुरानी चालूपर चठे जाते थे, जो अब मी 

एकदम बन्द नहीं होगई है। गद्य या तो आपसकी चिट्टी पत्रियोंमें 


न ड्‌ 
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बड़े गँवारी ढ्से जारी था या कोई एक-आध शुम नाम बेढल्जी पोथीमें 
दिखाई देता था। 
पचास साछसे अधिक हिन्दीकी यही दशा रही। उसका नाम- 
निशान मिटनेका समय आगया। उसके साथही साथ देवनागरी 
अक्षरों का प्रचार एकदम उठ चछा था। देवनागरी अक्षरों में एक छोटी 
मोटी चिट्ठी भी शुद्ध लिखना छोग भूल चले थे। उ्दूका जोर बहुत 
चढ़ गया था। अचानक समयने पलटा खाया। छुछ फारखी-अंग्रेजी 
पढ़े हुए हिन्दू सजजनो के हृदयमें यह बिचार उत्तन्न हुआ कि फारसी अक्षरों- 
का चाहे कितनाही प्रचार हो जाय और सरकारी आफिसो में भी उनका 
केसाह्दी आदर बढ़ जाय, सर्व्वसाधारणमें फेलनेके योग्य देवनागरी अक्षर 
दी हैं। खर्गाय राजा शिवप्रसादकी चेट्रासे काशीसे बनारस अखबार 
निकाछा# उसकी भाषा उ्द और अक्षर देवनागरी थे। राजा शिव- 
असादजी द्वारा देवनागरी अक्षरों का ओर भी वहुत कुछ प्रचार हुआ। 
पीछे काशीबालो ने हिन्दी भापाके सुधारकी ओर भी ध्यान दिया और 
“सुधाकर-पत्र” निकाछा | पर वह चेष्टा भी विफल हुई | अन्तको आगरा- 
निवासी स्वर्गीय राजा लक्ष्मणर्सिहजीने शकुन्तछाका हिन्दी अनुवाद किया 
और अच्छी हिन्दी लिखनेबालॉको फिरसे एक मार्ग दिखाया। यद्यपि उसका 
शुद्ध अनुवाद २५ साल पीछे सन्‌ १८८८ ई० में प्रकाशित हुआ जब कि 
हिल्दीकी चर्चा वहुत कुछ फेछ,चुकी थी--तथापि राजा शिवग्रसादके गुटके 
में मिल जानेसे उसके पहले अनुवादका वहुत॒ प्रचार हो चुका था। सन्‌ 
#इसके पहले कलकत्तेसे ३० मई सन्‌ १८२६ को "उदन्तमा्तण्ड' नामक साप्तादिफ 
हिन्दीपन्न ५काशित हो चुका था। उसके सम्पादक और प्रकाशक कानपुर निवासी पं० 
युगलड्िशोर मिश्र ये। वे यहाँ सदर दीवानो अदालवर्म 'प्रोसिडियूस रीडर! थे । 


--(६ दोगछा सामथ्रिक पत्र,--अ्रीयजेन्रनाथ बन्यौपाध्याय-छिखित, पूछ ७३ ) 
सम्पादक । 
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१८७८ ई० में उक्त राजा साहबने रघुवंशका गद्य हिन्दीमें अनुवाद किया । 
डसकी भूमिकामें वह लिखते हैं-- 

“हमारे मतमें हिन्दी और उहँ दो वोली न्‍्यारी न्‍्यारी हैं। हिन्दी 
इस देशके हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँके मुसलमानों ओर पारसी पढ़े 
हुए हिन्दुओं की घोलचाल है। हिल्दीमें संस्क्रतके पद बहुत आते हैं, उर्दूमें 
अरबी पारसीके। परन्तु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी पारसीके शब्दों 
बिना हिन्दी न थोछी जाय और न हम उस भाषाको हिन्दी कहते हैं, 
जिसमें अरबी पारसीके शब्द भरे हो । इस उल्थामें यह भी नियम 
रफ्खा गया है कि कोई पद अरवी पारसीका न आवे।” 

राजा साहब उर्दू फारसी भल्लीभाँति जानते थे, तिसपर भी हिन्दी 
और उर्दूको केवल इसलिये दो न्‍्यारी न्‍्यारी बोछी बताते थे कि एकमें 
संस्क्ृतके शब्द अधिक होते हैं और दूसरीमें फारसी अरबीके शब्द | 
अस्तु, इस कथनसे यह स्पष्ट है कि हिन्दी और उद्दूसें केवल संस्कृत और 
फारसी आदिके शब्दोंके लिये भद हे और सब अकार दोनों एक हैं। 
साथह्ठी यह्‌ मी विदित होत। दै कि उ्देसे उस समय कुछ शिक्षित हिन्दू 
घवराने छगे थ्रे और सममने छंगेथे कि फारसी, अरची शब्दोंके बहुत 
मिल जानेसे हिन्दी हिन्दी नहीं रही कुछ और ही होगई, हिन्दुओंके 
फाम वह नहीं आसकती। ईश्वरकी इच्छा थी कि हिन्दीकी रक्षा हो, इसीसे 
यह विचार कुद्य शिक्षित हिन्दुओंके हृदयमें उसने अंकुरित किया। 
गिरती हुई हिल्दीको उठानेके लिये उसकी प्रेरणासे खर्गीय मारतेन्दु बाबू 
हरिश्वन्द्रछा जन्म हुआ । 

हसिश्वन्द्रने हिन्दीको फिरसे प्राण-दान किया। उन्होंने हिन्दीमें 
अच्छे अच्छे समाचारपत्र, मासिकपत्र आदि निकाले और उत्तम उत्तम 
नाटकों और -पुस्तकोंसे उसका गौरव बढ़ाना आरम्भ किया। यद्यपि 

उन्होंने बहुत थोड़ी आयु पाई ओर सत्रद अठारह वर्षसे अधिक दिन्दीकी 
[ १०६ ) 
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बा क्न 





बड़े गँवारी ढड़से जारी था या कोई एक-आध गुम नाम बेटड्डी पोथीमे 
दिखाई देवा था । 
पचास सालसे अधिक हिन्दीकी यहो दशा रही। डसका नाम- 
निशान मिटनेका समय आगया। उसके साथही साथ देवनागरी 
अक्षरों का प्रचार एकदम उठ चल्य था। देवनागरी अक्षरों में एक छोटी 
मोटी चिट्ठी भी शुद्ध लिसना छोग भूल चले थे। उ्दूं का जोर बहुत 
चढ़ गया था। अचानक समयने पलटा साया। कुछ फारसी-अंग्रेजी 
पढ़े हुए हिन्दू सज्जनो के दृठयमे यह विचार उत्पन्न हुआ कि फारसी अक्ष्रो- 
का चाहे फितनाही प्रचार हो जाय और सरकारी आफिसो'में भी उनका 
कैसाह्दी आदर बढ जाय, सब्बंसाधारणमे फैलनेके योग्य देवनागरी अक्षर 
ही है । खर्गीय राजा शिवप्रसादकी चेष्टासे काशीसे चनारस असवार 
निकाला# उसकी भाषा उर्दू और अक्षर देवनागरी थे। राजा शिव- 
ग्रसादजी द्वारा देवनागरी अक्षरोंका ओर भी बहुत कुछ अचार हुआ | 
पीछे काशीवालो ने हिन्दी भाषपाके सुधारकी ओर भी ध्यान दिया और 
“पुधाऊर-पत्र” निकाछा। पर वह चेष्टा भी विफल हुई। अन्तको आगरा- 
निवासी स्वर्गीय राजा लक्ष्मणरसिहजीने शकुन्तछाका हिन्दी अनुवाद किया 
और अच्छी हिन्दी लिसनेवाल्लोको फिरसे एक मार्ग दिल्लाया। यद्यपि उसका 
झुद्ध अनुबाद्‌ २४ साल पीछे सन्‌ १८८८ ई० मे श्रकाशित हुआ जन कि 
हिन्दीकी चर्चा बहुत छुछ फेल चुकी थी--वथापि राजा शिवप्रसाढके गुटके 
मे मिल जानेसे उसके पहले अनुवादका वहुत प्रचार हो चुका था। सन्‌ 
अद्सके पहले कलकतेसे ३० मई सन्‌ १८२६ को “उदन्तमात्तेग्ड' नामक साप्ताहिक 
दिन्दीपप्र प्रकाशित हो चुका था। उसके सम्पादक और श्रकाशक कानपुर निवासी प० 
युगलकिशोर मिश्र थे। वे यदाँ सदर दीवानो अदालनभे “्रोसिडियूस रीडर' थे 


--( दागला सामयिझ पत्र/--श्रीनजेन्दनाथ बन्द्योपाध्याय लिखित, पृष्ठ ७३ ) 
राम्पादुक । 
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(८७८ ई० में उक्त राजा साहबने रघुवंशका गद्य हिल्दीमें अनुधादकिया। 
उसकी भूमिकामें बह लिखते हैं-- 

«हमारे सतमें हिन्दी और उर्दू दो बोढी न्‍्यारी स्यारी हैं। हिन्दी 
इस देशके हिन्दू बोलते हैं और उर्दू यहाँके मुसलमानो' और पाससी पढ़ें 
हुए दिन्दुओ'की बोलचाल है। हिन्दीमें संस्कतके पद बहुत आते है, में 
अरबी पारसीके। परन्तु कुछ आवश्यक नहीं है कि अरबी पारसीके शब्दों 
बिना हिल्दी न बोली जाय और न हम उस भाषाको हिन्दी कहते हैं, 
जिसमें अरबी पारसीके शब्द भरे हो । इस उलथामें यह भी नियम 
रघखा गया छ कि कोई पद अरबी पारसीका न आवे |” 

राजा साहब उर्दू फारसी मलीभांति जानते थे; विसपर भी हिन्दी 
और उईको केवल इसडिये दो न्यारी न्‍्यारी बोली बताते थे कि एकमें 
संस्क्रतके शब्द अधिक होते हैं. और दूसरीमें फारसी अरबीके शब्द | 
अस्तु, इस कथनसे यह स्पष्ट ढै कि हिन्दी और उदूमें केवल संस्कृत और 
फारसी आदिके शब्दोंके लिये भेद है और सब अकार दोनों एक हैं। 
साथही यह भी विदित होता दे कि उ्दूसे उस समय कुछ शिक्षित हिन्दू 
घबराने छगे थे और सममभने छगेथे कि फारसी, अरबी शब्दोंके वहुत' 
मिल ज़ानेसे हिन्दी हिन्दी नही रदी छल और ही होगई, हिन्दुओंके 
काम वह नहीं आ सकती। ईश्वरकी इच्छा थी कि हिन्दीफी रक्षा हो, इसीसे 
यह्‌ विचार कुछ शिक्षित हिन्दुओंके हृदयमें उसने अंकुरित किया। 
गिरती हुई हिल्दीको उठानेके लिये उसकी प्रेरणासे खर्मीय भारतेन्दु बाबू 
हरिश्नन्द्रका जन्म हुआ। 

इस्थिन्द्रने हिल्दीको फिरसे प्राण-दान किया। उन्होंने हिन्दीमें 
अच्छे अच्छे समाचारपत्र, मासिकपन्न आदि निकाले और उत्तम उत्तम 
नाटकों और .पुस्तकोंसे उसका गौरव बढ़ाना आरम्भ किया। यद्यपि 

उन्होंने बहुत थोड़ी आयु पाई और सतरदद अठार्‌्‌ वर्षसे अधिक हिन्दीकी 
[ १०६ 
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कस 








सेवा न फर सके, तथापि इस अल्पकालहीसे हिन्दी-संसारभे युगान्तर 
उपस्थित कर दिया। उनके सामनेही कितनेही हिन्दीके अच्छे लेखक 
हो गये थे। किंतनेही समाचारपत्र निकलने छगे थे । जिस हिल्दीकी 
ओर पहले छोग आय उठाकर न देखते थे बह सबकी ऑआप्रोंका तारा 
हो चली थी । हरिश्रन्द्रने हिल्दीके लिये क्या क्रिया, यह बात आगे कही 
जावेगी। यहाँ केवछ इतनाही कहना हे कि आज उन्हींकी चलाई हिन्दी 
सब जगह फेल रही है। उत्हींकी हिन्दीम आजकलके सामयिकपत्र 
निकलते है और पुस्तक बनती है । डिनपर दिन लोग झुद्ध हिन्दी लिसना 
और शुद्ध देवनागरीछिपिमे पत्रव्यवह्ार करना सोसते जाते है। यद्यपि 
बंगढछा, मराठी आदि भारतवपकी अन्य कई भाषाओंसे हिन्दी अभी पीछे 
है, तथापि समस्त भारतयपमे यह विचार फेछता जाता है कि इस देशी 
अधान भाषा हिन्दीहो हे ओर बहो यहाँको राष्ट्रभापा होनेके योग्य है | 
साथ साथ यह भो मानते जाते है कि सारे भारतवर्षमे देवनागरी अक्षरों- 
का अचार होना उचित है। हश्चिन्द्रके प्रसादसे यह सब हुआ और 
आज हिल्दीकी चर्चा करमेका अवसर मिला। 

इस समय हिन्दीके ढो रूप है। एक उदू दूसरा हिन्दी । दोनोमे 
केवल शब्दोंद्वीका नहीं लिपि-भेद चडा भारी पडा हुआ है। यदि यह्‌ 
"भेद न होता तो दोनों रूप मिलकर एक हो जाता | यदि आदिसे फारसी 
लिपिके स्थानमे देवनागरी लिपि रहदी तो यह भेदह्दी न होता | अब भी 
लिपि एक होनेसे भेद मिट सकता दै। पर जल्द ऐसा होनेकी आशा 
कम है । अभी दोनों रूप कुछ काठतक अछग अछग अपनी अपनी 
चमक उमक दिसानेकी चेष्टा करेंगे) आगे समय जो करावेगा, वही 
होगा। चडी कठिनाई तो यह द कि दोनों एक दूसरेको न पहचानते है 
न पहचाननेऊी चेष्टा करते हैं | इससे बडा भारी अन्दर होता जाता दे ! 
जो लोग उबूके अच्छे कबि और ज्ञाता हैं, वद्‌ हिन्दीकी ओर ध्यान देना 

[ 5३० ] 
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कुछ आवश्यक नहीं सममते। इसीसे देवनागरी अक्षर भी, नहीं 
सीखते और . मारतवर्षफे साहित्यसे मिरे अनभिन्न हैं। अरब और 
फारिसके साहित्यकी ओर खिचते है। साथ साथ भारतवर्षके साहियसे 
धृणा करते और जी चुराते हैं। उधर हिल्दीके श्रेमी भी ऊंकी ओर 
कम दृष्टि रखते हैं और उ५चालोंको अपनी ओरकी घात़े ठीक ठीक सम- 
मानेकी चेष्टा नहीं करते। यदि दोनों ओरसे चेष्टा हो तो इस भाषाकी 
चहुत कुछ उन्नति हो सकती है। में इस पुस्तक छ्वारा दोनों ओरके 
छोगोंको एक दूसरेकी बातें ठीक-ठीक सममा देनेकी चेष्टा करूँगा। इसमें 
मेरा अधिक श्रम हिन्दीबालोंके लिये होगा। 


| ६० मिड... 
हिन्दी-भाषा 


जान पड़ता हैं कि मुसलमानोंके इस देशमें पाँव रखनेके समय यहाँ 
चारों ओर अधेरा छाया हुआ था; विद्याका सूर्य अस्त दो चुका था। 
संस्कृतके विद्ानोंका तिरोभाव होकर उसका प्रचार वन्द्‌ हो चुका था । 
देशमें कलह और अविद्या फेलती जाती थी। एक पतनोन्मुस देशकी 
जैसी दशा हो जाती दे वेसीही दशाइस समय देशकी द्वो रही थी। 
कदाचित यही कारण दे कि हिन्दुओंने अपनी छेसनीसे उस समयका 
कुछ इत्तान्त फिसी पोधो या पत्रमें नहीं लिखा । उस समयकी वात न 
संस्कृतमें लिखी ही मिलती दे; न भाषामें | उस समयका बृत्तान्त जो कुछ 
जाना गया है, वह मुसलमारनाकी ल्थ्यी पोधियों से जाना गया है । यदि 
हिन्दुओं उस सभय कोई भी छेखनी-धारण करनेवाला पुरुष होता तो 
अवश्य दी संस्कृतमें अधवा प्रचलित देशमापामें कुछ न कुछ लिखता 
आर उससे उच समयकी भाषपाका कुछ नमूना मिलता । अनुमानसे 
यद्दी विदित होता ऐ कि उस समय वह भाषा प्रचलित थी, जिसे हम 
[ 899१9 ४ 


गुप्त-निवन्धावली सष्ट्र-माया और लिपि 


व आओ अिननन>रनननस9.>.<९ 








इस समय म्जभाषाकी जड़ कहते है अर्थात्‌ जिसके आधारपर ब्रजभापा 
बनी । उसकी नीव दसवों ईसवी शताब्दिमे पडी होगी | 

अचानक मुसलमानों के इस देशमे घुस आने और आक्रमण करनेसे 
इस देशकी स्थिति और यहाँऊे धर्मम एक वडा भारी परिवत्तेन उपस्थित 
हुआ | आक्रमणकारी मुसलमानों ने यहाँके मन्दिरों और देवालयोंके 
साथ जेसी क्ररताका बरताब किया, उससे यहाँकी बची बचाई विद्याका 
भी धूलम मिलजाना एक सहज वात थी । कार्ण यह कि वही मन्दिर 
ओर देवाल्य विद्याके भी भण्डार थे, जो आक्रमणकारियोंने तोड फोड 
कर धूलमे मिला दिये | बहुत कालतक सर्वलाधारणको अपने धन और 
प्राणोकी रक्षाके लिये चिन्तित रहना पडा | विद्याकी चर्चा कौन करता ? 
जो कुछ हो, देशके इस परिवर्सनके साथ साथ देश भाषाका परिवत्त न 
भी बिछक्षण रूपसे होने लगा । अरबी और चुकी शब्दोंसे भरी हुई 
फारसी भाषपाकों छेकर मुसलमान इस देशम आये थे। उनकी वह भाषा 
इस देशकी भापाम मिलने छगी | यदि संस्कृत उस समय देश-सापा थ 
राज-द्र॒वारकी भाषा होती तो मुसलछमानी भाषा उसीमे मिलती । पर 
वह तय केवल धर्म संयंधी भाषा थी, इससे म्लेच्छु भाषाका एक शन्द भी 
उसमे न घुस सका | हिन्दू धर्म कुछ ऐसा विचित्र दे कि उसकी पोधियाँ 
लिसनेकी आज भी भिन्न भापाके शब्द लेनेफी आवश्यकता नहीं होती, 
फिर उस समय तो कया होती। इसौसे संस्कृत वैसीकी बेसी पवित्र 
बनी हुई है। 

पर उत्त समयकी देशभाषाने जिसका नाम अससे श्रजभाषा कहकर 
पुकारा जावेगा इस बिना बुलाये अतिथिका सत्कार किया। यद्यपि उस 
समयके हिन्दुओको मुसलमानोका बरताव देखकर उनसे बडी घृणा हुई 
थी, तथापि मुसलमानी भाषाके शब्दोको बह अपनी भापाम मिलने देनेसे 
न रोक सके। केसे रोक सकते ? आठ पहर चौसठ घडीका उनका 


[ ११२ ॥ 


अपना, 


मुसलमानोंसे साथ होगया था। बहुतसी नई चीजें, जो मुसलमानाँके 
साथ इस देशमें आई थीं, उनके नाम भी नये थे | बह नाम यहाँके छोगोंको 
सीखने पढ़े, जो पीछे यहांकी भाषामें मिल गये। और भी कई कारण 
हैं। भिन्न भाषाओंके बहुत शब्द ऐसे होते हैँ कि यदि उनका अपनी 
भापामें अतुबाद किया जावे तो मतलूव एक वाक्यमें पूरा हो और फिर 
भी ठीक आनन्द प्राप्त न हो। ऐसी दशामें बह शब्द ज्योंका दों बोलना 
पड़ता है। फिर दो भिन्न भिन्न भाप! बोलनेवाछोंको कभी कभी जल्‍दी 
वोलनेके लिये या सरलतासे वात सममा देनेके लिये एक दूसरके शब्द 
बोल जानेपर छाचार होना पड़द। है। और जब आपसमें भलीमाँति 
मेलल-जोल होजाता है; तव तो एक दूसरेके शब्द खूबद्दी उनके मुंहसे निक- 
छने छंगते हैं। कभी प्रेमसे कभी दिल्लगीके लिये एक दूसरेके शब्दोंकी 
अदृल बदल होती है | सबसे बड़ा कारण एक और यह है कि विजेता छोगों- 
की बोल-चाल रघ्जन-टड्ड' और दूसरी दूसरी ब,तें विजित छोगोंको बहुत 
, भी माहूप् होती हैं। उनका न वह फेवल अनुकरण ही करते है, वरंच 
पैसा करनेमें लाभ दिखाते हैं और उनकी चालपर चलकर प्रसन्न होते है। 
यहां तक कि कभी कभी ऐसा करनेमे अपनी बड़ाई सममते हैं। आज 
कल अंग्रेजोंकी प्रत्येक वात हमारे देशके शिक्षित ओर अशिक्षित छोगों- 
को जेसी भल्ली जान पड़तो हैँ ओर उनकी नकल करके जेसे वह छताये 
होते हैं, यही दशा मुसलमानी समयमें भी हो चुकी है । मुसठमानी चाल- 
पर उस समय बहुत लोग लट्टू थे, जिसके चिन्ह अब तक नहीं मिटे हैं। 
इन्हीं फारणोंसे फारसी हिन्दीमें मिलने लगी । 
किन्तु दुःखकी थात यह्‌ है कि उस कालकी बनी पुस्तकें या लेस ऐसे 
नहों मिलते, जिनसे तवकी भाषाका रंग-ढंग माहछ्म हो सके और इसे” 
बातका पता छग सके कि किस आक्रमणकारीके समयमें इस देशकी 
भाषामें क्या परिवर्तन हुआ तथा किस सीमा तक मुसलमानी भाषा 
[ ११३ ॥ 


गुत्त-निवन्धावली सष्ट्ू-साष और लिपि 


कललननन-ाा 











हिन्दुस्थानी भाषामे मिलती गई। सुबुक्तमीन या महमूदके समयक्री 
चुछ लिसावंट अब तक नहीं मिलीं | बहुत स्रोज करने पर भी हिन्दीमे 
चल्द कविके “प्रथीराज रासा” से पुरानी कोई पोथी नहीं मिली है |£ 
प्रथीराज दिल्लीका अन्तिम शक्तिशाली महाराज था। उसके पीछे 
पिल्लीमे हिन्दुओके राज्यका दीपनिर्वाण हुआ। सब्‌ ११६१ मे इसने 
शहाबुद्दीन गोरीफो हराया था और पीछे ११६३ मे उससे हार साई थी | 
पृथीराजरासामे प्रथीराजफ्री वीरताका फ्लीत्तन है। उसके पढनेसे बिडित 
होता दे कि उस समयकी हिन्दी-भापा वडी विचित्र थी। आज फछ 
उसके आधे शन्दोका अर्थ भी लोग ठीक ठीक नहीं समझ सकते ) इतने- 
पर यह आश्चयेकी बात है कि फारसी अस्बीके शम्द उसमे वडी वहु- 
सायतसे घुसे हुए है! यहांवक कि थोडीसी स्रोजसे श्रत्येक प्रध्ठमे कई 
बई मिल जाते है! उद्यदरणकी भाँति चन्दकी कवितामेसे कुछ ठुकड़े 
उद्धृत किये जाते दै,-- 

सात कोसओो छुगे है; तापर जरत 'मश्याल! ) 

सो देसी मीरा तहा; चनमे ऊठी माल ) 

पिये दूध मण पंच, सेर पैंतीस जु 'शकर! । 

अन नवता कडि साय, बल एक मोटो वक्कर ! 

काल कूट त्रय सेरः सवा मण घृत्त सुपोपन । 

कह्तूरी एक सेर, सेर दो केसर चोपन ) 

मण चार दही महिपी तरन, भोगराज मटकी भरे । 
सवा पहर टिन चढत ही, सीरा मणि चामुड करे | 








क इतना लिखमेके बाद चन्दसे पुराजों कविता कुठ मिली है-- 
रावल देव भाटी जेसलप्रेरक्े राजोंशा सूऊ पुष्य स० ९०९ में हुआ । उसके 
थनाये दोहे जैसनमेरको ख्यातमें छिक्े हैं-- 
[ ११४ 3) 


हिन्दी-भाषा 


*“सुज' शेप! जात 'उजबक! नाम, मीरा प्रधान पुनि युद्धघाम । 
चालीस दून जिन पीठ ढाल, चालीस दृन डर कंठ माल | 
प्रधास दून पहरे फ्च्रच, पदच्चीस दून सिर टोप रख। 
चकमार पंच मणऊो उदार, हज़ार! 'तीर! जिहिंमाथ भार । 
“क्ब्नान! पकर “उजथक” 'पोर', दो एकोस पे न चूँकत्त तीर । 
परे रहे रन खेत आरि, करि दिल्यि मुस 'रफ़्सः । 

जीत चल्यो प्रथीराज रन, सकल सूर भय झुफ्स | 





बर भोरी पद्मावती, गह्टि “गोरी सुलतान! । 
निकट नगर दिल्ली गये, चत्र भुजा चहुआन । 
मत्तर सत तिय अग्ग, वीर गजराज़ सुअप्पिय । 
जे छीन्हें 'सुरतान', 'साहि? डोरी गोरी फ्रिय । 
पंच सत्त पच्चास, एक सो तुग तुरंगम । 
सौदासी चतुरंग, सत्त ढोलिय वहु चंगम । 
चतुरंग लब्छि बित्रंग दे, वर सोमेसर थप्पिये। 
बोलाइ सजन रावर समर; पंच कोस मिलि जंपिये । 





मरी जे भाभी इण दासे । चोर निदाणेके नासे ॥ 
राव जुड़ा सुग वेनती बोलन पादो लेइ । 

का भुट्टे छा भाटिये कोट अडावण दहू । 

एड़िन कोजे अत्त देवराजु रवा कहे । 

जुग्ग रद्यात्तो चत नत >नोत ना कीजिये | 

खिर पिरलेत्रा राह मोच मलछो ना सराटिया 

ले भुण किया रवाद तेद्दी कछार द्वारिया ॥ 


[ १४५ 3) 


गुप्त-निबन्धावली राष्ट-भापा और लिपि 











कुशादे 'कुशादे! कहै 'खानजादे', अद्यो हत्थगोरी अबे साहिवादे। 
छग्यो चित्रकोटी 'सुरतान' साझो, बजे चे निसान॑ सजित्तयो सराह्ो। 
गयो भग्गि कूरंभ मरहद्न बाली, गयो सत्य भुकीजृपं वे पचाली । 
भग्यो भ्रव्वती एछची भारसंडी, जिनें भुज्ज गोरी ग्रहढाज मंडी। 
पस्यो खान याकूब” संसार सासी) जिनें दीन 'बन्देन! की लाज राखी । 


चीतोर राइ काइम्म कीन, खुम्मान पाट प्र अचल दीन। 





हैं जित्तयों गजनेस' वृज अड्डे हस्मीरा । 
तैं जित्तयो चाछुफ्य पहरि सन्नाह सरीरा । 
यह ऊपरका सरोरठा रलेोंका है । राव कवि था । उसी ख्यातमे हैं--- 
दिराबर थापी दुरग छुद्रवी आप घर ल्यो । 
सम बाहण त्रियसध जूनोपाह करजभयों । 
आबू परी आण भड़णा छोर भजे। 
पूगलगढ़ लीनी प्रगट करत बिहडे कोजिये । 
देवराज चढते दिवस रतन आाज्ञ धर लीजिये । 
बीसलदे रासो । स॒० १९७२ 
इसवाहनी झगलोचनी नारि, सीस समारइ दिन गरिणइ । 
कीण सिरजइ उलियांणा घरि नोरि जाइ दीहाड़ उमीरिताँ ॥१॥ 
गवरीका नन्दन निभुवन सार। 
नाद वेद थारइ उद्रि भण्डार । 
कर जोरे नरपति कहइ, मूसा बाह तिलक स्यम्दूर । 
एक दुन्‍्त उमुख मलमलइ, जंणिक रोहिणी उत दे सूर ॥॥॥ 
नालह रसायण रसभरी गाई । 
छुठी सारदा जिभुवन साई। 
पक 2 





हिन्दी-सापा 


तें दल पंग नरिंद इन्दु अद्दियो जिमराहां | 

त॑ गोरी दछ दक्मों बार पटुंह घन दाहां। 

तुअ "तेज तेग” तुअ उद्ध मन तंतो पासन मिहिये। 

चामंड राय दाहर तनय तो भुज उप्पर खिहिये । 

मशाल्, शेस, सुल्तान, याकूब आदि अरबीके शब्द हैं। शक्कर, कमान, 
रुख, शाह, खांनज़ादे कुशादा, तेग, तेज आदि फारसीके और उज्ञवक 
सुर्कीका शब्द है । इनमेंसे कई एक नाम हैं, जिनका अनुवाद कुछ होही नहीं 
सकता। कई शब्द ऐसे हैं कि उनका अनुवाद किया जाबे तो कई कई 
प्रेक्तियाँ छय जावे तो भी अर्थ स्पष्ट न हो | सुछृतानको यदि चन्द्र कवि 
राजा महाराजा या देशपति लिखता तो वह अर्थ कभी सिद्ध न होता, 
जो सुल्तान या सुरतान ल्खिनेसे होता है। क्योंकि सुलतान शब्दमें 
उसकी सुछूतानीका ठाठ भी तो मौजूद हे। सुछतान कहनेद्दीसे उसके 
स्वभाव, प्रकृति; स्याय, अन्याय, शक्ति, धर्म, आदिकी चातोंका भी साथ 
साथ ध्यान आ जाता है। अंग्रेजीके वहुतसे शब्द ऐसे हैं कि जो 
हिन्दीमें कुछ बिगढ़कर मिल गये है । उनके बोलनेसे उनका अर्थ भछी- 
भाँति समझें आजाता है। पर यदि उनका अनुवाद किया जावे तो 
सममभना कठिन हो जावे । रेल, स्टेशन, लाट, कमिटी, आदि पचासों शब्द 
ऐसे हैं जिनका अनुचाद करना व्यर्थ सिर पचाना है। फारसी, अरबीके 
'कितनेद्दी शब्द हिन्दीमे ऐसे मिले हैं कि छोग उनको दिन्दीके शब्दोंसे 
भी प्यारा समझते है । साहब डशब्दको तुल्सीदासजी अपनी कवितामें 
चड़ेद्दी प्रेमसे छाते हैं । 
इन शब्दोंके सिवा दीवान, खलक, फरमान, हजरत, सछाम आदि शब्द 
चन्दकी कवितामें बहुत हैं। इतने फारसी, अरबी आदिके शब्द उसमें 
शक उलीगणा गुण बरणना कूकट यूमाणसा मिणक्दऊ रास । 
अम्ली चुत गठ के लहइ, ये कर्ट आखीरसे सबई विणास्त ॥शा 








[ ११७ ॥| 
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घुस जानेपर भी चन्दकी भाषा खच्छ और सरल नहीं है । वह इतनी 
उखड़ी हुई और लक्कइतोड़ है कि मानो चन्द उसे उसी समय कहींसे तोड 
वाड़ू कर बनाता था और कबिताके काममें लगाता था। यही कारण है 
कि आजकल उसऊे सममनेमें बड़ी कठिनाई पडतीं है। उसकी भापामें 
तीन प्रकारके नमूने मिलते हैँ । एक संस्क्ृतके ढन्लकी भाषा दै जो पढ़नेमे 
संस्कृरतह्वीसी माल्यूम पड़ती है, पर अशुद्ध दै और उसमे हिन्दी मित्ती हुई है। 
यथा-- 
स्वस्ति श्री राजंग राजन वर्र धर्म्माध्वि धम्मंगुरुं। 
इन्द्रप्रस्थ सुइन्द्र इंद समर्य राज गुर बतंते । 
अरदासं तत्तारखान लिखिय॑ सुलतान मोक्ष॑ कर। 
तुम वड बड्ाइ राजन सुरं राजाधिपोराजनं | 
यह एक अर्जी है जो तातारखाने शहाबुद्दीनकी मुक्त करानेके लिये 
पृथिवीराजको लिखी थी, निरी दिल्लमी जान पड़ती दै। हँसानेके 
लिये स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रने एक कविता “महा संस्कृतकी 
कविता” के नामसे लिखी थी | वह इससे खूब मिलती दै। नमूना 
लीजिये-- 
कूद॑त॑ फ्रुंड कुंड घरघर घुसत सप्पर फोड़यन्तम्‌ । 
जूहूबबचा समेत॑ दंत नग्य कटत॑ कूकरा डप््यंतम्‌। 
अर्जदाश्तको अरदास वनाकर संस्कृत करनेके लिये अरदास॑ कर 
लिया है। छिखिय॑ और भी वट़कर दे और अन्तमें तो “बढ बड्ाइ” 
लिखकर रही सही कसर मिटादी है। पर हँसनेसे क्‍या होगा, वह 
नकली नहीं; असलछी भाषा थी। मेवाड़ और मारवाड़के कवि अबतक 
भी इस ढढ़्की भाषामे कविता करते है । अस्तु; इस भाषासे भी यह 
पता छगता है कि संस्कृत किस प्रकार दूट फूट कर हिन्दी बनती जाती थी। 
दूसरी प्राकृतके ढह्ककी भाषा है। उसमें धम्म, कम्म, आदि शब्द है | 
[ ११८ ] 


क 


हिन्दी-भापा 


दूसरी भाषाओंके शब्द भी इसी साँचेमें ढालकर उक्त भाषासें मिला लिये 
गये हैं। उजबककों उजवक, कमानको कव्बान, सुछितानको सुरत्तान। 
कबचको कवश्च बना डाला है। इसी प्रकार जहाँ जिस शब्दकों ऐसा 
करनेकी आवश्यकता पड़ी दे, वहाँ उसीको कर डाछा है। ऊपर जो 
कविता चंदकी उद्धृत हुई है, उसमें इसके नमूने मोजूद दें। कहीं-कहीं 
उक्त दोनों ममूनॉकी भाषाको गइ-सइ करके कविता की है। तीसरा 
नमूना सरल भापाका है। वह ब्जभापासे बहुत मिरती-जुछती. है। 
बही स्वच्छ और सरल होकर शुद्ध श्नजभापा वनी होगी | नमूना देखिये-- 
एकाद्स से पंचदह विक्रम साक अनन्द [ 
विहि रिपु जयपुर हरनकों भय धथिराज नरितद्‌॥. * 
बहुत जगद् चन्दने तीनों भाषणओंको मिलाकर तिगझ् बनाया है) 
कहीं-कहीं एकके शब्द दूसरीमें लगा दिये हैं। राजस्थानके कवि अबतक 
इन तीमों नमूनोंकों भाषामें कविता करते हैं। शुद्ध त्रजभापाका प्रभाव 
उनपर वहुतही अल्प हुआ। 
कवि चन्दके पीछे सी सालनक बड़ी भारो तबाही ओर अशान्ति- 
का समय वीता । इससे फिर वेसे कवि और लेखक उत्पन्न न हुए। न 
प्रथिवीराजके पीछे कोई स्वाधीन हिन्दू राजा रहा, न कवियोंका सम्मान 
करनेवाछा । इससे पता नहीं रूगता कि आगे भाषाको क्या यति हुई 
अद्ञाउ्द्दीन खिलजोके राजत्वकालके आरमन्भमें दिल्लीम॑ अमीर ख़ुसम 
फारसी भाषाका एक प्रसिद्ध कवि हुआ है। वह सन्‌ १३२४ ई० में 
मरा। उसने हिन्दीमें कुछ नई कारीगरी करके दिखाई। फाससीमें 
वह चहुत तेज था। नई बातें उत्पन्न करमे और नये-नये वेलबूटे वनाने- 
को उसे जन्महीसे शक्ति मिली थी। इससे हिल्दीमें भों उसने बहुत कुछ 
नयापन कर दियाया। फारसी और हिन्दीको मिलाकर उसने कई एक 
ऐसी कविताएं लिखीं, सिनकी आजतक चर्चा होती है। उनकी नीचे 
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लिखी गजल बहुतद्दी श्रसिद्ध है-- , 
जे हाढे मिसकीं मकुन तगाफुल, दुराय मेना चनाय वतियाँ। 
कितावे दिज़रां नदारम ऐजां) न छेहु काह्दे लयाय छतियां। 
शबाने हिजरा दराज चूँ छुछफो, रोजे वसलत चुउम्न कोताह। 
सखी पियाको जो में न देखू तो कंसे कादूँ अंधेरी रतियाँ। 
यकायक अजदिल दो चश्मे जादू, वसद फरेबम बुबुंद तिसकीं। 
किसे पड़ी दे जो जा सुनावे वियारे पीको हमारी बतियाँ। 
चू शमा सोजां चुजरंह देरां जे मेहरे आ मदद वेगश्वम आख़िर। 
ननींदनेना न भन्न'चेना न आप आवे न भेजे पतियाँ। 
बहक रोजे बिसाले महशर किदाद मारा फरेव खुसरू। 
छुमाय राखू तू सुन ऐ साजन जो कहने पार्ऊ दो चोल वतियाँ ॥ 
इस गजलके पहले दो चरणोंमेंसे प्रत्येक आधा-आधा फारसी है और 
आधा-आधा हिन्दी । आगेके दो-दो चरणोंमें पहला फारसी और दूसरा 
हिन्दी है। छः सो वर्ष हो गये, अब भी इस गजलका आदर होता है। 
इससे पता छगता दे कि हिन्दी उस समय कैसी थी। अथवा मुसल- 
मानोंके मुँहपर जो हिन्दी जारी थी वह केसो थी । यह बात भी लक्ष्य 
करनेके योग्य है कि इस गजलूमें श्री अपने पियाके वियोगका वर्णन 
करती है। संस्क्ृत और भाषाके कवियोंकी यद्दी चाल है। वह स्रीकी 
ओरसे अपने पतिके विरहकी कविता करते हैं। फारसीके कवियोंकी 
चाल इससे भिन्न है। वह पुरुपका विरह वर्णन करते हैं और वह पुरुष 
* भी स्रीके विरहमें पागल नहीं होता बरच्च बहुधा किसी सुन्दर वालकके 
विरहमें प्रछाप करता है। आरम्भमें मुसलमान कवि भी हिन्दुस्थानी 
चालपर चले थे। पर पीछे उनकी कविता फारसीके रंगमें शराबोर हो 
गई। इससे उर्दू्में भी पुरुषका प्रेम पुरुपसे चछता हे। उसी चाल्पर 
इस समय तकके उद्दूं कबि चले जाते है। खुसरूने हिन्दोंमें फारसी 
[ १६० ] 
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छन्द चछाया। शायद यही पहली गजल है, जिसमें हिल्दी सम्मिलित 
हुई। इसमें भाषा और फारसीको ऐसे ढद्ढसे मिलाया है. कि छः सो 
साल पीछे भी गजलका मजा बैसेफा वैसा वना हुआ है। 
खालिकबारी एक छोटीसी पोथी जो अब भी पुराने ढरके मकतवोंमें 
पढ़ाई जाती है, वह भी अमीर ख़ुसरुनेही वनाई थी। बहुत बड़ी थी 
डसके कई भाग थे। अब जो पढ़ाई जाती दै, वह उसमेंसे थोड़ीसी चुन- 
कर निकाली हुई है| उसमें त्रजभापा और फारसीको खूब मिल्लाया मया 
है। उसमेंसे कुछ नीचे लिखते हैं--- 
बिया बरादर, आवरे भाई। विनशीं मादर, बेठरी माई। 
हुरा बुगुफतम, में ठुम कहिया । कुजाबि मान्दी, छू कित रहिया ! 
दोश, काल रात जो गई। इम्शव आज रात ज्ञो भई। 
इनमें हरेक चरणका पहलाअंश फारसी है, दूसरा अंश उसका हिन्दी 
अर्थ है। 
मर्द मनस जन है इस्तरी--कहत अकाल वबा है मरी। 
इस्म अहह खुदाका नांव - गर्मा धूप साया है छाँच | 
इन फारसी शब्दोंका हिन्दी अथ स्पष्ट समममें आता है। पर कहीं 
ऐसे हिन्दी शब्द हैं, जो अब नहीं बोले जाते है। जेसे-- 
रसूल पयम्वर जान बसीठ | यार दोस्त बोलीजा ईठ। . _ 
रसूछ अरबी, पयम्बर फारसी है | हिन्दीमें इनका अर्थ दवै दूत | पर 
ख़ुसरूके समयमें दुतको चसीठ कहते थे। इसी प्रकार थार-दोस्तफा अर्थ 
उस समय ईठ था । आज कल यार-दोस्त सब समभते है, ईठको कोई-- * 
नहीं सममता | पे 
हिन्दी फारसी और अरबी शब्दोंके गडडमडड कोपमें तीनों भाषाओं- 
का जबरदस्ती तिगड्डम किया गया है। इसीसे क्रिया कहीं फारसी दे, 
कहीं हिन्दी और कहीं दोनो । 
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अर्द धरती फारसी बाशद्‌ ज़मीन । 
कोह दर हिन्दी पहाड़ आमद यकीन । 
काह हेजम घास काठी जानिये। 
ईंट माटी स़िस्तो ग्रिल पहचानिये। 
देग हाडी कफचा डोई चेसता। 
त्तावा कजगानस्त कढाई तथवा। 
त्तप रर्जा दर हिन्दी आमद जूडी ताप। 
दर्द सर आमद सिरकी पीडा तग है धाप । 
गन्दुम गेहूं नखुद चना शाली हूँ धान) 
जुरत जूनती अदूस मसूर्‌ वर्ग है पान ॥ 
इन पंक्तियोंम सब श्रकारके नमूने मौजद है | 
यह तो हुई फारसी और ब्जभापाके मेलकी कविताकी बात । अब 
उनकी केवर्छ श्रजभापाकी चीजोंका नमूना छीजिये। दुस्नती हुई आँखोकेः 
इलाजके लिये बढ एक पोटली चताते है-- 
लोध फिटकरी मुर्दासंग। हल्दी जीरा एक एक टंग। 
अफरयें चना भर मिरच॑ चार | उरद वरावर थोथा डार। 
पोस्तके पानी पोटलछी करे। तुरत पीर नेनोंकी हरे ॥ 
खुसरूकी बनाई पह्देलियाँ सुनिये-- 
तरवरसे एक तिरया उतरी उसने खूब रिक्राया। 
बापके उसके नाम जो पूछा आधा नाम वताया। 
आधा नाम पिता पर वाका बूक पहेली मोरी । 
अमीर खुसरू यों कहें अपने नाम निवोरी ॥ 
यह निवोलीकी पहेली है। निवोली दिल्लोम नीमके फलको कहते 
है। त्जमे उसे निबोरी कहते है। नीम फारसीसे आवधेको कहते है । 
इसीसे ख़ुसरू पहेलीमे कहता दै कि पेड परसे एक खोने उत्तरकर बहुत 
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रिकाया। उसके वापका नांम पूछा तो उसने आधा नाम बताया अर्थात 
नीम । उसके नाममें आधा पिताका नाम है। उसका नाम पूछा त्तो 
निवोरी अर्थात्‌ नवोली अर्थात्‌ चुप रह गई। और बता भी दिया अर्थात्‌ 
निवोली । ्रजमापामें 'ल' की जगह“र” अधिक आता है । इससे 'न' बोली 
की जगह भी पहले नवोरी कहते थे। अब त्र॒जफे नगरोंमें तो छ' की 
जगह 'ए! बहुत नहीं बोलते, पर उसके पासह्टी मेवातके गांचोंमें जल्दीको 
भी जरदी कद्दते हैं। इस पहेलीसे यह भी देखना चाहिये कि हिन्दी 
फारसी उस समय कितनी मिल गई थी कि हिन्दी पहेलीमें फारसी अर्थ 
तलाश किया जाता था। किसी औरने नीमकी पहेली कह्दी दे । 
एक तरबर आधा नाम । अर्थ करो नहीं छोड़ो गाम। 
आगेकी पहेलियोंमें हिन्दी संस्कृतका मेल देखिये- 
फारसी बोली अर्डना। तुर्की सोची पाईना। 
हिन्दी कहते आरसी आये | मुँह देखो जो उसे बताये ॥ 
इसका अर्थ है आईना। किस चोचलेसे कहता है कि फारसी बोली 

आईना। एक तो यह कि फांस्सी बोली मालूम नहीं, दूसरे साफ साफ 
अर्थह्दी हो गया, फास्सीमें उसे आईना कहते है। फिर कहता है हिन्दी 
बोलते आरसी आये। एक तो यह अर्थ हुआ कि हिल्दी बोलनेको जी 
नहीं होता, दूसरा आईनेकी हिन्दी आरसी दवै। इसी प्रकार चौथे चरणमें 
भी दो तरहका अर्थ है। एक यह कि तुम अर्थ बताओ तुम्हारा फ्या 
मुँद दे १ दूसरे आईनेमें मुँह देखनेका साफ इशारा दै। एक और पहेलीमें 
फारसी और भाषाका मेल देखिये-- 

अन्‍्धा गूंगा बहस बोले गूंगा आप कहाये। 

देख सफेदी होत अंगारा गूंगेसे भिड़ जाये। 

चांसका मन्दिर वाका बासा बाशेका वह खाजा। 

संग मिले तो सिर पर राखें बाको राव और राजा । 
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सीसी करके साम बताया तामे बैठा एक। 
उल्टा सीधा हिर फिर देसो वह्दी एकका एक | 
भेद पहेली मे कद्दी तू सुनले मेरे छाल। 
अरबी हिन्दी फारसी तीनो करो सयाल। 
यह छालकी पहेली दे । यद्यपि पहेलीकी भाषा हिन्दी है, पर उसका 
अर्थ अरवी, फारसीकीत रफ भी चहलकदमी करता ऐै। अरबीमे लाल 
सुर्सको कहते हैं। फारसीमे गूँगे वहरेको। हिल्दीमे एक छोटीसी 
चिडियाका नाम लाल है । इसीसे कवि उसके रहनेका ठिकाना बासका 
मन्दिर अर्थात्‌ पिंजरा बताता है) वाशा छोटे बाजका नाम है ) वह 
छालछको मारकर साजाता है, इससे उसे बाशेफा साजा कहा। राव राजा 
छालरसो सिर पर रखते है, यह भी ठीक है , क्योंकि छाल रत्न होता है | 
सीसी करनेके समय मुँहसे छाल टपकती है, उससे भी छालका अर्थ 
निकला । फिर लालऊकों उल्टकर पढनेसे भी लालददी रहता है। फिर 
छाल हिन्दीमें वच्चेजो कहते है, मेरे छाल कहनेसे वह अर्थ भी हो गया। 
इस प्रकार अरबी, हिन्दी, फारसी, तीन भाषाओंका सयाल कविने एक 
शब्दसे उत्पन्न किया । 
इती तरह एक और पहेली दँ-- 
बीसोका सिर काट लिया, नामारा नाखून किया । 
ख़ुसरूकी यद्द बहादुरी दे कि पद्देलीम किसी तरह उस चीजका नाम 
भी छा देता है, जिसकी पहेली है। यह नाखूनकी पहेली है.। वीसो नाखून 
काटे जाते हैं। इससे ख़ुसरू वड़े चोंचलेसे कहता दे कि बीसोंका सिर 
काट लिया न किसीको मारा न खून किया। साथ ही नाखून कियामे 
झअथ भी निकल आया कि नाखून ठीक किये। 
बहुत पहेलियाँ सीधी हिन्दी अर्थकी भी है। जेसे-- 
चार महीने बहुत चले और महीने थोरी। 
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अमीर ख़ुसरू यों कहे तू बता पहली मोरी । 
यह मोरीहीकी पहेली है। वस्सातमें चार महीने मोटी अधिक 
चलती है। बाकी आठ महीने कम । 
दिल्ली प्राल्तमें आपाढ़से वर्षा ऋतुका आरम्म होता है। श्रावणमें 
चारों ओर हर्याली फैल जाती है | तब वर्षाफा यौवन होता है। इसीसे 
श्रावण सुदी ३ को उधर हर्याढी तीजका बड़ा भारी मेला होता है। 
शवणमें भूले पड़ते हैं । खम्ब गड़ते हैं या पेड़ों में और मकानोंकी छुतों-- 
में भूले डाले जाते हैं'। इनमें भूछते तो पुरुष भी हैं पर बहुत कम। 
डलियोंका द्योह्वर है; सब खतरियाँ मिलकर भूलती हैं । कभी कभी पूरे एक 
महीने कूछनेकी फसल रहती दैं। वहुधा हरयाली तीजके पीछे भूलना 
बन्द हो जाता है। भूलते समय स्रियाँ बहुतसे गीत गाती हैं। “उनमें, 
अमोर खुपरूफे बनाये भो गीत हैं । छः सी सालसे अधिक बीते गये 
अबतक हर बरसातमें गाये जाते हैं। एक गीत है--+ - 
जो पिया आवन कह गये अजहुँ न आये खामी हो.*+ 
ए हो जो पिया आवन कह गये | 
सावन आवन कह गये आये न वारहमास, 
ए हो जो पिया आवन कह गये | 
यह तो बड़ी बड़ी स्लियोंके गानेका गीत हुआ। छोटी छोटी छड़- 
कियांको पिया और स्वामीके गीत शोभा नहीं देते । पर सावनकी उमंग- 
में कुछ गाना तो उनको भी चाहिये | इसीसे उन्होंके योग्य गीत बनाये । 
एक लड़की माने ससुरालमें है। था श्तु है। बह भूलती हुंईे माता- 
पिताको याद करती है-- 
अम्मा मेरे बावलको भेजोरी, कि सावन आया। 
बेटी तेरा बाबर तो बूढ़ारी, कि सावन आया | * 
अम्मा मेरे भाईको भेजोरी। कि सावन आया। 
[ १२५ ] 
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चेटी तेरा भाई तो बालारी, कि सायन आया। 
अम्मा मेरे मामूकी भेजोरी, कि सायन आया | 
बेटी तेरा माम तो वाकारी, कि सावन आया । 
इस गीतमे बेटी मातासे कहती है कि मा | सावन आगया पित्ताफो 
भेजो मुे आकर छेजाय । माने उत्तर दिया कि बह श्रृढ्वा है। तत 
कहा भाईको भेजो तो उत्तर ढिया कि वहू बालक दे। तय छडकी 
कहती है मामाको भेजो वह तो न बूढ़ा हे न वाहक । तब माता कहती 
है कि वह मेरी सुनताही नहीं । कसी सुन्दर रीतिसे भारतवपकी छोटी 
छोटी छडकियोंके हृदयके विचार इस गीतेमे दिसाये है। मुकरी या 
मुफरनीका अमीर खुसरू मानो आविष्कर्ता था :-- 
सगरी रंन मोह संग ज्ञागा। भोर भई तो बिछरन छागा । 
बाके बिछर फाटत हीया। ए सस्ली। साजन ? ना सस्री दोया। 
सर्व सलूमा सब ग़ुन नीका। वा बिन सब जग छागे फौका । 
वाके सिर पर होवे कोन ) ए ससी | साजन ? ना ससी छोन | 
घह आवे तव शादी होय। डस बिन दृज़ा और न कोय। 
मीठे छाग वाके वोल। फ्यों ससी | साजन ? ना सस्ती ढोल। 
अब मुकरनियोंका रिवाज दिल्लीमें मी कमर हो गया है, तथापि यह्‌ 
ढल्न इतना प्रिय था कि बाबू हसरिश्वन्द्रजीने भी कई एक मुकरनियाँ 
लिसी हैं। 
एक अनमिल चलाया था। उसका नमूना छीजिये--एक क्ूप- 
पर चार पनहारियाँ पानी भर रही थीं। अमीर खुसरू उधरसे 
जाता था! प्यास छगी। कुण पर आया। पानी मागा। उनमेसे 
एक उसे पहचानती थी। उसने कहा देखो यह सुसरू है। उन्होने पूछा 
क्या तू खुसरू दे ? तेरेही वनाये गीत सब गाते है, पहेलियाँ मुक्रनियाँ 
तृही बनाता है ? उसने कह(--हाँ। तब एक्ने कहा--मुझे सीरकी बात 
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ऋहदे । दूसरीने कद्ा चरखेंकी। तीसरी बोली ढोलकी। चौथी 
कहने छगी कुत्तेकी ) खुसरोते कट्दा बड़ी प्यास है, पहले पानी तो पिछा 
दो। बह बोछों पहले हमारी वात न कह दोगे तो पानी न पिलाएँगी | 
खुसरूले भट कहा-- 
खीर पकाई जतनसे चरखा दिया जला ! 
आया कुत्ता खा गया; तू बेठी ढोल घजा। 
ला पानी पिछा। इस प्रकार पानी पिया। 
कभी-कभी हकोसल्ा फहता था। कहते हैं कि वह भी उसीने 
, चलाया था। ढफोसला सुनिये-- 
भादोंकी पक्की पीपली चू-चू पड़े कपास | 
थी मेहतरानी दाछ पकाओगी या नड्लाही सो रहूं। 
है ऐसा पसन्द हुआ था कि सेकड़ों ऐसेही और ढकोसले बनगये थे 
कुछ दिन पहले तक पुराने आदमियोंमें इनकी चर्चा थी, पर अथ चन्द 
है। एक और सुननेके छायक है-- 
मेंस चढ़ी चबूल पर गप गप गूलर खाय। 
छुम उठाके देखा तो ईदके तीन दिन। 
एक दो-छुखना चलाया थां। वह छोगोंको बहुत भाया। न जाने 
खुसरुमे चलाया थाया यहींसे लिया था। पर इतना अवश्य दे कि 
उसको कुछ उन्नत किया। फारसी हिन्दीं दोनोंको मिछाकर भी 
दो-सुखने बनाये। सुनिये-- 
हरे झुसाफिर प्यासा क्‍यों १ गधा उदासा क्‍यों? छोटा न था 
जूता क्यों न पहना ? संबोसा क्‍यों न खाया ? तता ने था। 
पान सड़ा फ्यों १घोड़ा अड़ा फ्यों ? फेरा सथा। 
मुसाफिर इस लिये प्यासा रहा कि उसके पास पानी पीनेको छोटा न 
था। गधा उदास इस लिये कि बड़ छोटा न था। छोवनेसे गधा असन्‍्न 
[.ड३७. ] 
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होता है । जुतेके तठा न हो तो पहना केसे जाय ? इसी अ्रकार संबोसा 
जब तक कट्ाईमें तछा न जाय कैसे साया जावे ? पानको यदि फेरते न 
रहें तो सड़ जाता है। घोड़ा न फेरनेसे अड़ जाता दै। इस इल्नमें 
खालिस हिन्दीक दो-सुखने नहीं, से-सुखने तक है। इनको भी एक 
प्रकारकी पहेली कहना चाहिये। पुरानी हिन्दीका एक से-सुसना हे 
अथवा इसे मारवाड़ी भापाका सममिये-- 

गाड़ी अठकी गोरवे काँटो लाग्यो पाय । 

कामन रोवे महलूमें कह चला कहूँ दाय ९ 
गाड़ी गांवसे वाहुर अटक गई पावमें काटा छगा, कामिनी महलमे रोती 
है क्यों चेले फ्या कारण ? चेलेने उत्तर दिया--शुरुजी जोड़ी नहीं। 
गाड़ीके पहियोंको जोड़ी कहते हे पाँवके जूतेको जोड़ी कहते है। ख्री-पुरुष 
मिल कर जोड़ी होते है । खुसरूके फारसी हिन्दीके मिले हुए दो-सुखने-- 

सोदागर रा थि मोबायद ? बूचेको बचा चाहिये ९ 


दूकान । 
शिकार व थि. मौवायद कर्द ? मगजकी कूबतको फ्या चाहिये ९ 
चादाम | 


तिशना रा थि मीवायद ९ मिलापको क्‍या चाहिये ? चांह। 
सोदागर फ्या चाहता हे ९ दूकान, और बूचा भी चाहता दे दूकान | शिकार 
बादाम अर्थन जालसे होता है। मगजको वादामसे शक्ति मिलती दे । 
प्यासेको चाह अर्थात्‌ कूप दरकार छे।मिलापके लिये भी चाह 
दरकार दे । 

आज कहर इन सव वातोंकी चाहे कोई बहुत इज्जत न करे, पर उस 
समय यह विद्याके विनोदमें दाखिल थीं। इनसे फारसी हिन्दीका बड़ा 
भारी मेल हुआ इसमें कुछ संदेह नहों, यहा तक कि बनते-बनते एक नई 
भाषा बनगई। 

[ १३८] 


ह हिदीनमापा 


बीणासे सितार इसो सुयोग्य पुरुषने बनाया। राग-बह्यर और 
कितनीही चीजें बनाई। वसनन्‍्तका मेला चढाया। बड़ा रंगीछा रसीछा 
आदमी था। आनन्द जहाँसे मिलता था; वहींसे लेलेता था। मुह॒ह्ल के 
सिरे पर एक घुढ़ियाकी दुकान थी। चाम था उसका चिम्मो। शहरके 
आबारा लोग यहाँ बैठकर भंग, चरस आदि पिया करते थे। जब खुसरू 
दरवारसे फिर कर उसकी दुकानफे सामनेसे निकलता या और किसी कारण 
उधरसे आता होता तो चिम्मो भी उसे सलाम करती ओर कभी कमी हुका 
भरकर सामने ले खड़ी होती | खुसरू भी उसका मन रखनेको दो एक घूंट 
पीछेता था। एक दिन उसने कहा--चलालं, हजारों गजल, गीत, राग- 
रागनी चनाते हो, क्ितार्व लिखते हो, कोई चीज लोंडोके नाम पर भी 
बनादो। खुसरूने कहा वी चिम्मो अच्छा। एक दिन उसने फिर फहदा 
कि भटियारीके छड़फेक्रे छिये खालिकवारी ल्ट्खिदी। जरा छोंडीके नाम 
पर भी कुछ लिखदोगे तो क्या होगा ? आपके सदकेसे हमारा भी नाम 
रह जायगा। उसके वार बार कहनेसे एक दिन ध्यान आंगया तो कहा 
कि छो, वीबी चिम्मो सुनो-- 
औरोंकी चौपहरी वाजे चिम्मोकी अठपहरी। 
बाहरका कोई आवे नाहीं आव॑ सारे शहरी | 
साफ सूफ़ कर आगे रखे जिसमें नाहीं तूसछ । 
औरोंके जहां सींक समावे चिस्मोके वहां मूसछ। 

उस जमानेमे वादशाहकें चौपहरी नीवत वजा करती थी | खुसर कहता 

हैं कि चिम्मोंफे अठपहर्रा वजर्ता हैं अर्थात्‌ यह बादशाहसे भा बड़ों है। 
इसकी दुकान आठां पहर चछती है, उसपर जंगली गेँवार नहीं, सब 
शहरी आते है। भंगका प्याला साफ करके सामने रखती है, जिसमें 
कोई तिनका नहीं दिखाई देता। भंगड़ छोग गाढ़ी माँगकी तारीफमें 
कहा करते है कि ऐसी जिसमें सींक खड़ी रहे । खुसरू अत्युक्ति करके 
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कहता है कि औरोंकीमें तो सींक ही खड़ी रहती है, चिम्मोकीमें मूसल 
खड़ा रहता है। इस प्रकार खूसरूकी दिल्गीसे वी चिम्मोका भ्री नाम 
चछा आता है। 





१६ वीं ईस्वी शताद्दिके अन्तमें सिकन्दर छोथीका राजत्व काल था। 
उस समय कायस्थ फारसी पढ़-पढ़कर वबादशाह्यी दफ्तरमें दाखिल हुण। 
इससे फारसी शब्दोंका हिन्दुओंके मुँहपर जारी होनेका अधिक अवसर 
मिला। हिन्दी फारसीमें खूब मेल हो गया। अकबरके समयमें हिन्दू 
मुसलमानोंका और भी मेल घढ़ा। उस समय द्रबारके अच्छे-अच्छे 
मुसलमान अपने ईरानी जुवेदस्तारके साथ डाड़ियोंको विदा करके जामे 
पहनने और खिड़कीदार पगड़ियाँ वाँधने छगे। उधर हिन्दू अमीर यहाँ 
तक कि राजा-रानी ईरानी छिवास पहनने छगे, फारसी बोलने और 
मुसलमानी उपाधियोंसे प्रसन्न होने लगे । 

सिकन्दर छोधीके समयमें भक्तवचर कवीरदासजी काशीमें हुए। आप 
अनपढ़ थे, पर एक महात्मा साधु थे। रामानन्दजीके चेले कहे जाते हैं। 
अवतक उनका पन्‍्थ चलता है । यद्यपि अब उनके पन्थियोंका वैसा जोर 
नहीं है, तथापि एक समय खूब जोर होचुका है। कबीरमें विवेचना और 
कविताशक्ति इतनी थी कि उनकी वनाई चींजं किसी पढ़ें-लिखे कविकी 
बनाई चीजोंसे कम नहीं हैं। कई पोथी उनकी कबिताकी छप चुकी हैं 
आऔर अभी उनकी और भी कविता वाकी द। उनका प्रताप ऐसा था 
कि उनका शरीरान्त होनेके बाद भी सेकड़ों ब्ष छोग़ आप कविता बसा- 
कर भी उसमें कवीरजीका नाम डालते रहे | इनकी भाषा कहीं-कहीं तो 
निरी गँवारी दे और बेपढ़े आदमियोंके लेखमें जेसी भूल द्वोती हैं, वैसी 
भूल भी हैं, पर कहीं-कहीं बहुत साफ दै। जान पड़ता है कि अधिक 
गँबारी भाषा उनकी गररम्भमें थी और आयुके शेप दिनोंकी भाषा बहुत 
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सँवरी हुई थी। खेर, वह पढ़ें-छिखे न थे, इससे उनकी भापा कितावी 
नहीं दे । -सर्वसाधारणमें जो चोढी उस समय चोली जाती थी, उसीमें 
कबीरजी कविता करके अपने छृदयके साव प्रकाशित करते थे । उनकी 
श्मेनीकी भाषा बहुत गँवारी है। उसका छन्द चौपाद है। शायद 
चौपाई छुल्दका नाम उस समय रमेनी था। पढ़ोंकी भाषा कहीं-कहीं 
तो बड़ी गंवारी और कहीं-कहीं बहुत साफ है | जहाँ साफ है) वहाँ फारसी 
शब्द बहुत मिले हुए हैं। सबसे साफ उनके दोहे हैं। उनमें खूथ फारसी 
शब्द आये है । कहते है-- 

द्वार धनीके परि रदे, धका धनीके साय | 

कबहूँ धनी 'निवाज! ही, जो दर छाड़ि न जाय। 

“साहब! के “दरबार! में, कमी काहुकी नाहि। 

“बन्द 'मौज” न पावहीं, चूक चाकरी माहि। 

मेरा मुज़को कुछ नहीं, जो कुछ दे सो तोर। 

तेरा तुजको सॉपते, फ्या छागे ऐ मोर । 

जो तोको कांटा घुवे, ताहि घोइ तू फूछ । 

तोको फूछका फूल दे; ताको है तिरसूछ | 

दुरबलको न सताइये, जाकी मोटी हाय । 

मुई खालके साँससों, सार मसम होइ जाय। 

या 'दुनिया? में आइके, छाड़ि देइ तू एंठ | 

लेजा दे सो लेइले, उठी जात है पेंठ । 

सच आये इस एकमें, कार पाव फल फूछ | 

कबीरा पीछे क्या रहा, गद्धि पकरा जिन मूल। 

चाह घटी चिन्ता गई, मनवा “वे-परवाह!। 

जिनको कछ न चाहिये सो साहन! पति 'साह 

जहाँ दया ठहाँ धर्म्म दे, छोम जहाँ है पाप । 
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जहाँ क्रोध तहाँ काल है, जहाँ क्षमा तहाँ आप। 
(साहब! सो सब होत है, “बन्दे” सों कछु नाहि। 
राईसों परवत करे, परवत राई माहि। 
बुरा जो देखन में चला, चुरा न दीखे कोय । 
जो (दिल' खोजा आपना, तो मुझसे बुरा न कोय । 
काल करे सो आज कर, आज करें सो अब | 
पलमें परलै होयगी, बहुरि करोगे कव । 
पाव पह्की सुधि नहीं, कर कालको 'साज!। 
काछ अचानक मारि दे; ज्यों तीतरको वाज | 
माली आवत देखिके, कलियाँ करी पुकार | 
फूले फूले चुनि लिये, कालि हमारी बार | 
काँची काया मन अथिर, थिर थिर काम करन्त ! 
ज्यों ज्यों नर निधरक फिरे, वयों दों कालि हसंत। 
बहुतसे भजन भी उनके नामके बहुत साफ मिलते हैं, पर वह उनके 
है. कि नहीं इसमें सन्देह है। फ्योंकि जो पुस्तक उनके नामसे छपी है+ 
उनमें वह नहीं आये हैं। इकतारे पर गानेबाल्लों या संप्रहकी पोथियोंमें 
मिलते है। जो पद उनकी पोथियोंमें भी हैं, उनमे कोई कोई साफ हैं। 
कुलछका नमूना देते है -- 
तन धर सुखिया कोई न देखा, सव जग दुखिया देखारे। 
ऊपर चढ़ चढ़ देखा साधो, घर घर एकहि लेखारे। 
जोगी दुखिया जंग्रम दुखिया, तापसको ठुख दूनारे।| 
कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई महल नहीं सूमारे । 
पंडित बाद वदे सो' झूठा । 
रामके कहे जगत गतिं पांवे, खांड़ कहे मुख मोौठा 
6 8 छच ड़ ॥क्‍ 





[ ३३ १] 


हिन्दी-भाषा 





! साधा ,पंडित निपुन कसाई। 
बकरी मार भंसको धावे दिलमें दरद न आई । 


ना हम काहुफे कोक न हमारा। 
चाछूकफ़ी भीत पवन असबारा | उड़ चला पंछी वोढन हवारा। 


गुरु नानक £ 
पंजाबमें गुर नानक बड़े प्रतापी हुए। कबीरको आप बहुत मानते 
थे। उनके वाक्योंको अपने वाष्योंके साथ बहुत छाते थे। सिखोंके 
दस गुरुओंमेंसे आदि गुरु थे। अभोतक उनके शिप्योंका पन्‍थ सजीच 
है। वह भी कबीरके ढक्कके साधु थे, परिम्राजक थे। उनके बनाये छुन्द 
पद, दोहे स्तुतियाँ; बहुत मिलती है । गुरुमुखीमें तो उनका प्रन्थदी मौजूद 
हे। देवनागरी अक्षरोंम भो उन्की रचनाफे कई अंश छप गये है। 
उनमें फारसी अरबीके शब्द बड़ी बहुतायतसे मिलते है । उनकी कवितासे 
चार सौ धर्षसे कुड् पहलेकी पंजाबी भापाका खूब पता लगता दे ।अर्थात्‌ 
उस समय बह हिन्दीसे चहुत मिलती जुछवी थी | जपुजीमें कहते हैं-- 
कुदरती! कब्रण कहा विचार | घबारिया न जावा एक बार | 
जो तुब भावें साई मलीकार । तू लदा सछामति' निरंकार | 
एह तन माया पहिया प्यारे छोतड़ालबी रंगाय । 
मेरे कन्त न भावे चोलछड़ा प्यारे क्यों धनसेने जाय । 
हो “छुरबाने! जाओ 'मेहरबाना” हो कुरबाने जाओ। 
हो कुरवाने जाओ तिनाके छेन जो तेरा नाउ | 
लेन जो तेरा नाऊ तिनाके हो 'सद कुरवाने! जाओ। 
सू सुल्तान! कहा ही 'मीया' तेरी कवन बड़ाई। 
जिओ 
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जो तू देहिसो कहा स्वामी में मूरप क्हण न जाई। 
तेरे गुण गाया देहि घुकाई। जैसे सच महि रहो रजाई। 
जी फिछ द्ोआ सभ किछु तुमने तेरी सम अशनाई। 
तेरा अन्त न जाणा मेरे साहिय मे अन्धुले क्या चतुराई। 
क्या हो कथी कथे कथ देसा में अकथ न कथना जाई। 
जो तुध भावे सोई आखा तिल तेरी बडियाई। 
एते कूकर हो 'चेगाना' भौका इस तन ताई | 
भगति ह्वीण नानक जो होयगा ता 'ससमे! नाम न जाई। 
पर आश्चर्य्य दे कि बहुतसे पढ गुरु नानक्फ़े नामके ऐसे है, जिनकी 
भाषा बहुत साफ हिन्दी दै। या तो डन पदोमेसे कुछ पंजायी शब्द निकल 
कर उनकी जगह हिन्दी मिल गये अथबा वह वेसेही साफ बने। 
एफ लिख देते है-- 
काहेरे वन सोजन जाई १ 
सर्व निवासी सदा अलेपा तोही संग समाई। 
पुष्प मध्य ज्यों वास बसत हे मुकर माहि ज्यो छाई | 
सैसेह्दी हरि वस निरंतर घटही सोजो भाई। 
चाहर-भीतर एको जाने यह गुरु ज्ञान वताई। 
जान नानक विन आपा चीने मिटे न भ्रमकी काई ! 
इस पदकी भापा साफ होनेपर भी जोड़-तोड़ ओर ढड्ढ पंजानी है । 
मलिक मुहम्मद जायसी 
सोलहयी ईस्वी सदीमे मलिक मुहम्मद जायसी हिन्दीका एक बहुत 
थोग्य कवि हुआ है। उसकी बनाई पदमावत उस समयकी हिन्दी- 
का अच्छा नमूना हे। जायस अवध प्रान्तमे एके स्थान है। मलिक 
मुहम्मदकी हिन्दी भी उसी प्रान्तकी हैँ। ब्रजमे या दिल्लीकी तरफ 
पद्मावतकी भापा नहीं समझी जा सकती। पर अवध और बैसवाड़े- 
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में कितनेही अच्छे हिन्दुओंके घरोंमें अभी वह बोली बोली जाती है । 
उक्त कबि शेरशाह सूरीके समयमें था। जान पड़ता है कि हुमायेँ, 
वादशाह उस समय भारतसे भागकर ईरान जा चुका था। क्यों- 
कि मलिक मुहम्मद अपनी पोथीमें शेर्शाहकाही डट्ला वजाता 
हैं। कहता है-- 
सेस्साह दिल्ली सुलतानू--चारों खण्ड तपो जस भानू। 
ओही छाज छातिओ पादा-सव राजे भ्ुईधरा लिलाटा | 
जात सूर ओऔ खांडे सूरा-ओ घुधवन्‍्त सबे गुन पूरा । 
तहँ छग राज खरग कर लीन्दा --सिकंदर 'जुलकर' मयन जो कीन्हा ! 
हाथ 'सुडेमां! केर अंगृढी--जग कहे दान दीनद भर मूठी। 
आओ अति गरू भूमि पत भारी-टेक भूमि सव रष्टि सेभारी । 
देहि असीस मुहम्मद, करहु जुगन जुगराज । 
चाद्साह्‌ तुम जगतके,जग तुम्हार 'मुहृताज! । 
शेरशाहके सेन्यवछ, न्याय और, प्रतापका वर्णन कवि इस प्रकार 
करता है-- 
बरनई सूर भूमि पत राजा-भूमि न भार सह जो साजा | 
हय मय सेन चले जगपूरी--परवत हूटि उडहिं. होय धूरी। 
परी रेलु होय रविद्दी प्रासा--मानुख पेख लेहि फिर घासा | 
भुंइ बड़ अन्तरिच्छ मत गण्डा--ऊपर होय छावा महि भण्डो | 
डोछे गगन ईन्द्र डर कांपा -बासुकी जाय पतालहि चांपा ! 
मेर घसमसेमुस सुखाई--वनलंड हृटि खेह मिल जाईं। 
जो गढ़ नये न काहु चछत होय सब चूर। 
जो वह चढ़े भूमिपत शेस्शाह जग सूर। 
'अदछ' कहों प्रथम दस होय-चांटा चछूत न दुखवे कोय | 
'ोसेखां' जो 'आदिल' कहा--'साह” अदछ सर सौंहि न रहा। 
[ 4१५ ॥ 
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अदल जो कीन्ह 'उम्रकी नाई -भई यहां सगरी दुनियाई। 

गऊ सिंह रेंगहि एक वाटा-दोनो पानि पियें एक घाटा | 

नीर-छीर छाने दरवारा-दृध पानि सब करे निरारा । 

धर्म नियाव चले सत भासा-- दूबर वरी एक सम राखा। 

से पिरथवी असीसे जोरि जोरिके हाथ | 
गंगा जमन जीलहि जल तोलहि अम्मर नाथ | 

मलिक मुहम्मदने पठमावत जारम्भ करनेका समय स्वयं लिखा ह॑ 
'फि सन्‌ ६०७ हिजरीमे उसकी नीय पडी-- 

सन नवसे सत्ताउस अद्दे-कथा आर॑भ वेन कवि के | 

सिंहलदीप पदमिनी रानी -रतनसेन चितोर गढ आनी। 

अछादीन डिल्ली सुछतानू--राघो चेतन कोन्द्र वबसानू। 

सुना साह गद्द छेका आई--हिन्दू तुऊंदि भई छराई | 

आदि अंतकी जस कथा अटै--लिसि भाषा चौपाई कहे । 

मलिऊ मुहस्मठकी पदमावत पढनेसे कितनीही ,वातोका पता लगता 
है। एक तो यह कि हिन्दुओकी भाषामे जिस प्रकार मुसल्मानी 
शब्द मिलने लगे थे, उसी प्रकार मुसलछमानी भाषामे भी हिन्दीका खूय 
डसल होने छगा था। केवल इतनाही नहीं, वरथ्व मुसलमान छोग बहुत 
अच्छी हिन्दी बोलने छंगे थे ओर उस भाषासे उनको प्रेम हो गया था। 
दूसरे हिन्दू कवियोंकी भाषामे जिस प्रकार मुसछमानी शब्द वेषरबाईसे 
मिलते जाते थे, मुसलमान फ्रवि उसी प्रकार चेष्टा करते थे कि उनकी 
हिल्ठीम फारसी अरवीफे शब्द ऐैंछ न आब।| सलिक सुहस्मदकी 
पद्मावत आरम्भसे अन्त तक पढ जाइये, कहीं अरवी फारसी शब्दोका 
पता न मिलेगा। मुसलमान छोग पहले खुदाकी, पीछे मुहम्मदकी, 
और पीछे अपने पीर ओर समयके वादशाहरी तारीफ कर लेते है, तय 
योथी आरंभ करते है । मलिक मुहम्मदने भी सुदाकी तारीफ की है | 
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चर उसमें उसे खुदा या अल्वाह नहीं कहा, करतारू कद्दा है। उसकी 
योथीका आस्म्भ यों है--- 
सुमिर्द आदि एक करतारू । जे जिव दीन्ह कीन्ह संसारू। 
यह स्तुति दूर तक चली गई है, कहीं एक शब्द मुसलमानों नहीं है | 
मुहम्मदकी प्रशंसामें चह छाच।र था; मुहम्मदका नाम छाना पड़ा। 
खुदा तो करतारू हो सकता हे, मुहम्भदका तो अनुवाद हो नहीं 
सकता। इसीसे कहता है--*- 
कीन्देसि पुुख एक निरमरा । नाम मुहम्मद पूनो करा ॥ 
प्रथम ज्योति विधि ताकी साजी। ओ तेहि प्रीति सृष्ट उपराजी | 
इसका अर्थ दे कि करतारुने एक निर्मल पुरुष उत्पन्न किया; उसका 
नाम मुहम्मद दे, वह पूर्णिमाका चन्द्र दे। विधिने पहले उसकी ज्योति 
घनाई और उसीकी श्रीतिसे यह्‌ संसार उत्पन्न क्रिया। मुसलमान छोग 
कहते हैं. कि र॒ष्टिकों उसत्तिमें खुदाने एक नूर उत्पन्न किया। भह 
मुहम्मदका नूर था। उच्तीकी ग्रीतिसे खुदाने छुनिया बनाई। यद्यपि 
मुहम्मद बहुत पीछे उत्पन्न हुए ओर मुसलमान उनको अन्तिम पंगग्बर 
या ईश्वरका दृत मानते हैं, तथापि यह भी मानते हैं कि मुहम्मदका भूर 
सबसे पहले उस्न्न हुआ। उस नूर शब्दको भी मछिक मुहम्मदने ज्योति 
लिखा है, नूर नहीं। इसी प्रकार उसको पूरी पोथी फारसी-अरबी शब्दों- 
से एकदम खाली दे; सिवा मुहृताज, आदिल; अदुछ, सुछतान ओर शाह 
आदि कई एक शब्दोंके जो शेस्शाहकी तारीफमें उसे छाने पड़े दे था 
सिदक; सद्दीक, दोन, आदि और कई एक शब्द जो मुहम्मदके चार यारों 
ओर अन्थकारके पीरकी प्रशंसामें आये हैं | 
दीसरे जिस प्रकार फारसी अरबी शब्द उच्च पोथीमें नही हैं, उसी 
अकार संस्कृत शब्द भी उसमें एकदम नहीं आये है। आये हैं केवछ बद्ी 
शब्द जो हृहफूटकर दिन्दीसें मिल चुके हैँ। मलिक सुहम्मदकी पोथीको 
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यारिस पूर्पी हिन्दीकी पोथी कहना चाहिये। अवध प्रान्तफे सर्वसाधारण 
छोगोके घरोमे जो भाषा प्चलित थी, वही उक्त पोधीस लिखी गई है । 
ऊपर जो चौपाइयाँ उद्धृत्फी गई है, उनसे यह वात भरीभाति जानी 
जा सकती है। चौथी वात यह है कि अवध-प्रान्तके हिन्दुओमे उस 
समय जो कुद रीति-चाल थी और जिन शाम्रो या पुराणाकी चर्चा 
थी, उसे भी मलिऊ मुदम्मद जानता था। शायद दूसरे मुसलमान भी 
मलिक मुहम्मठकी भाँति इन सय बाताको जानते थे। पर आज कलके 
मुसलमान हिन्दुओकी रीति-भातिको बहुत कम जानते है। पदमायत- 
में मलिक मुहम्मदने हिन्दुआना चाठ ढाठ और भायोको बहुत उत्तम 
रीतिसे दिसाया है। नागमतीऊा वारहमासा उसने बडाही सुन्दर 
लिपा है, उसके कई एक स्थान ध्यानसे पढ़नेके योग्य है। बह विवाह 
होते समयकी चीजोका वर्णन करता है। 
माडो सोन कि गगन सवारा | वन्दनवार छाग सब बारा | 
सजा पाट छत्तरके छाहाँ | रतन चोर पूरे तेहि माहाँ | 
कचन कल्स नीर भरि धरा। इन्द्र पास आनी अच्छरा । 
गांठ दुलह-दुलहनिकी जोरी। दुहू जगत जो जाय न छोरी | 
वेद पढे पंडित तेही ठाऊं। कन्या तुला रासले नाऊ | 
एक जगह पद क़्तुका वर्णन क्या है। उसमे वर्षाका वर्णव 
करता है-- 
रुत पाचस बरसे पिव पावा। सायन-भादों अधिक सुहाबा । 
पदमावत चाहत रुत पाई) शगन झुहावन भूमि सुदाई 
कोकिल चैन पाँत बग छटी । धन निसरी जल वीर बहूटी । 
चमक वीज वरसे जल सोना | दादुर मोर शज्द सुठठोना। 
रंग राति पिय संग नित जागी। गरजे गगन चौक कंठ छागी | 
सीतल बूंद ऊंच चौवारा। हस्यिर सब दीसे संसारा। 
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सलय समीर वास सुख बासी | बेल फूल सेजरि छुख दासी। 

हरियर भूमि कएूँभी चोडा। ओ धन पिथ संग रचो हिंडोछा 
नागमतीके बारहमासेमें आपाड़का वर्णन सुनिये, गजब किया शै-- 

चढ़ा असाह गगन घन गाजा ! साजा बिरह दुन्द दल बाजा ! 

घूम स्थाम घौरी धन धावे | स्वेत ध्वजा वक पांति देखाये। 

खडग चीज चमक चहुं ओरा | बूँद वान बरसहिं घन घोरा । 

उनई घटा आये चहुँ फेरी। कंत उतार मदनहं घेरी ॥ 

दादर मोर कोकिछा पीऊ | गिरहिं वीज घट रहहि न जीऊ। 

पुफ्ख नखत सिर ऊपर आखा। हैं/ शिन नाह मंदिरको छाव/। 

आद्रा छाग बीज भुँइ लेई। मो पिय विन को आदर देई। 

जे घर कंता ते सुखी तेहि गारू तेहि गर्म 
कंत पियारे बाहरे हम सुख भूला सब। 

आपाद्की शोभाके सिवा हिन्दू छ्लियोंके मनके भावोंकी इसमें केसी 
सुन्दर भलक दै। साथ-साथ सामयिक ज्योतिष भी बताता जाता है 
कि आर्द्रा नक्षत्र आरम्भ हो गया। विजली भूमिसे लग-छग जाती है 
इत्यादि । इसी बारहमासेके श्रावणका वर्णन और भी सुन्दर दै-- 

“सावन वरस मेह अत बानी । मरन परीहों विरह झुरानी । 

छाग पुनरवसु पी उन देखा। भइ वावर कह कंत सरेखा। 

रकतकी आंसु परहदि भूंड ढटी । रंग चलें जनु बीर बहूटी । 

इनमेंसे अन्तिम दो पंक्तियांमें कविने कविताका शेप कर दिया है । 
सावनमें बीरबहूटी उत्पन्न द्वोती दे। बह ठीक लहूकी बूंद सरश होती 
है। नागमती अपने पति राजाके वियोगमें है। वह रक्तके आंसुओंसे 
रोती है। वही आंसू वीर वहूटीको भांति रेंगके चलते हैं। बीरवहूटीयाँ 
सावनकी शोभा हैं। पर नागमती वियोगमें रोती है । इससे यहां उसके 
रक्तमय आँसूही वीरबहटी हैं। इसी प्रकार जहाँ क्षत्रियोंकी वीरता 
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और सेनाओकी सजावटका वर्णन दे, उससे मी ग्न्थकर्ताकी योग्यता प्रगट 
होती दे । सतियोंके सती होनेका वर्णन और मी सुन्दर है। साराश यह 
कि मुहन्मद कबि और उसकी पोथी दोनोही अपने-अपने ढद्गमे वेजोड हैं। 

हिन्दी-भाषाम फारसी शब्दोंके मिलते जानेके विपयमे सौटढ्वी 
सुहृम्मद हुसेन साहव आजादने अपनी क्ताव “ आवेहयात”में एक 
कहानी लिसी हे । 

हुमाय, बादशाहने गुजरात पर चढ़ाई की तो उस समय सुलुतान 
बहादुर वहांका वाइशाह्‌ था। वह जापानेरके किल्मे रहता था। जब 
कला घेरा गया तो सुल्तान वहादुरका वहुत विश्वासी मुसाहिय रूमीसा 
मीर आठश्त हुमाय,से मिल गया। इससे किला, सारे सजाने और उत्तम 
चीजी सहित हुमायूके हाथ आगया। सुरूुतान. वहादुरका एक प्यारा 
और खूब चोडनेवाल्ा तोता भी जो सद्या सोनेके पिंजरेमे रखा जाता था 
छटमे हुमायेँ के हाथ छगा । जब बह तोता दरबारमे व्यया गया तो उसने 
सामने रूमीसाको देगा । पहचानते ही तोता बोछा--“फिट पापी खू्मीसा 
नमफहराम” सबको सुनकर आश्चर्य हुआ । हुमायेँने फारसीम कहा 
“7 सझिमीसपा, क्या करू ? यह जानवर हे, नहीं तो इसकी जिहा निकलूपा 
लेता।” रूमीसाने छज्नाकर सिर नीचा कर लिया। इस नकलसे यह 
स्पष्ट होता है कि फारसी शम्द हिन्दी इतने मिलते जाते थे कि जानवर 
भी उनको सीख छेते थे। तोतेके मुहसे नमक्हराम शज्द निक्‍्लनेसे 
स्पष्ट है कि उस समय वह हिन्दीमे मिल्ल गया था |# 





# हिन्दी भाषा विषयक अपने प्रस्तावित उपादेय अन्यक्ा इतना दी अश्य गुप्तजी 
लिख सके । अपने विचारानुसार उसके विशद्‌ विवेचनात्मझ अवतरणिका-मासकी 
भी पूर्ण करनेछ्ता अवसर उन्ह नद्दीं मिला । देद्वावसानके एक बे बाद सन्‌ १६०८ 
ई० में उनको पहली वापिऋ स्मृति-सभा कलऋता द्ाईकोर्डके साननीय जप्टितत 
सारदावरण मित्र सहोदयक्री अध्यक्षता हुई थी। ठस अयसरपर इस अशाको 
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“हिन्दी-भाषा” मामसे पुस्तकाकार प० अम्ृवरछालजी चकवर्तोंकी भूमिकाके साथ 
स्थानीय हिन्दी साहिह परिपद्ने विवरणार्थ छपवाया था। तदनतर दिन्दी प्रेमियॉकी 
मागपर भारतमिन-कार्याल्य द्वारा इधके दो सस्करण प्रकाशित हुए। अपनी इस 
पुसख्ककों गुप्तजी बेसी---क्या बनाना चाहते थे,--ग्रह उ्द:गासिक पत्र “जमाना! के 
सम्पादक मुन्शी दुयानारायण “निगम! साइबके नाम भेजे हुए उनके १-१-१९०७ ई० 
के पनणे प्रक है । इस पत्ममें गुपजीने छिखां था :--“मेरी छितायमें वेदके जमाने- 
हे लेकर मुसलमान जमाने तर दिन्दुब्धानकी अगानत्री द्वाखत और उत्का इनचलाव 
दिखाकर त्रजभाषा, उर्दू और द्विन्दीकी पतेवर दिस्टरी दोगी। वक्तन फबकन जो 
तगीर तवदूदुल हुई हैं, सब दिखाई जावेंगी । उदूकी बात मुख्तत्तिर कही जावेगो 
क्योंकि 'भाजाद' लिख चुके हैं, सस्हुत, दिन्दी भौर मौजुदा दिन्दीकी ज्यादातर।” 
खम्पादक । 
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जिस समय ब्रजभापासे उदूं चन रही थी, उस समय भी कई एक 

नमूनोंकी हिन्दी जारी थी। यहाँ तक कि स्वयं उर्दूको स्वच्छ करके 
ढाछनेवाले मुसलमान कवि भी उन सच नमूनों पर कबिता लिखते थे। 
यदि मुसलमान छोग अरथी फारसीको अपनी कवितामें अधिक न घुसेड़ते 
और चह अपनी हिन्दी या उद्को फारसी अक्षरोंमें न लिखते, तो आज 
हिन्दो-उईमें जो भेद है, वह कुछ न रहता। दूसरे शाहे आलमके 
समयमें उर्दूकी अधिक उन्नति होनी आरम्भ हुई। उस समयके प्रसिद्ध 
सौदाकी कवितासे हम कुछ नमूमे दिखाते हैं । यह सोदा कबि अन्तमें 
छखनऊ पहुँचा था। ब्हा इसकी और इसके सहयोगियोंकी सद्दायतासे 
डदूँकी चर्चा फंडी। फारसी और अरबी शः्दोंसे मिली हुई उर्दका 
नमूना-- 

घनेगी जीनते दुनिया से नहस शझ्ध तेरी। 

छिबासे जरको पहनकर न दो तू बूमेतिछा ॥ 

कलछामे शीरीं पे मत जा तू अहले ठुनियाके | 

बनाम जहरे हिलाहिल भी होवे दे मीठा ॥ 

देवे न तेर नामसे गुरूशन में गर वहार। 

फूलोंको आवोसंगका लेना हो नागवार॥ 

जोजे गोहर सिपहरसे उयर करे शुजार। 

गर अपने अब्रे फैजसे इतना कहे विचार ॥ 

क्रियाओंके सिवा सब शब्द और उनके जोड़ तोड़ एक दम फारसी 
हैं। बिचार भी फारसो हैं। होवे, देवे, करे; कहे यह सब क्रियाओंका 
ढन्न पुराना है। दिल्ली आगरेके हिन्दुओंके घरोंमें यह शब्द चोले जाते 
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हैं। पर मुसलमान कम बोलते हैं और छिखनेमें अब गँवारी सममे। 
जाते हैं। अब होता दै, देता दे, कहता ऐ इत्यादि चोलते हैं। पण्डित 
श्रीधर पाठकजीने 'एकान्तवासी योगी” में इन क्रियाओंका प्रयोग किया 
ह्वे ॥ जैसे:-- 

“करके कृपा वतादे मुकको कहाँ जले है वह आगी ।” 

किन्तु अब प्रचलित उर्द तो क्या प्रचलित हिन्दीमें भी ऐसा नहीं 
वोल्ते। अब जले है की जगह जलती है, लिखना पड़ता है। और 
"भी कई शब्द पहले डर्द में छिखे जाते थे, पर अब छोड़ दिये गये हैं;-- 

घोड़ा छे अगर नौकरी करते हैं किसूको, 
तनखाहका फिर आल्मेवाला पे निर्शां है। 
आगेसे तोबड़ा उसे दिखछाये था सईस। 
पीछे नकीब हांके था व्यठी से मार मार ॥ 
पहिये छगाओ इसके कि ता होवे यह खाँ। 
या बादवान बाँध पवनके दो इख्तियार ॥ 

'किस! की जगह अब “किसी! बोला जाता है। “पवनके दो इखति- 
यार'की जगह 'हवाके इस्तियारमें दो' कहा जाता है। इसके सिवा इस 
लमूनेसे यह भी देखना चाहिये कि उर्दवालोंके हाथमें पड़कर हिन्दीने 
क्या-फ्या शकलें बदर्लीं! कहीं-कहों सौदाकी कविता साफ हिन्दी भी 
हो जाती थी-- 
ठग न तनहा चढे हैं उसकी आन। मिल रही है उचकांसे भी साज | 
सिर पे यह देखें जिसके अच्छी शालू | गोया वह उसके बापका दे माल ॥ - 
गश्त जब उसका फिरता आता द्वे। यही नरखसिंगया वज़ाता है॥ 
किसका गठकटी बतरी है । कोई भड़वा उठाई गीरा है॥ 
हैगे अज चस यद हाथके चालक | डाले है उसकी आँखोंमें भी साक।॥ 
दस रुपये वह मुझे; दिलाते हैं। कहिये अब आपका फ्या छगाते हैं॥ 
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इन पंक्तियोंमें एक आघ शब्दके सिवा सच ठेठ हिन्दी है । यहां 
तक कि गश्त आदि जो फारसी शब्द इसमें आये है, वह भी हिन्दीमें 
मिल चुके हैं। 
सौदाके समयमें 'तूने'की जगह 'तेंसे काम निकल जाता था और 
तेरे मुँह”की जगह 'तुक मुख” कहते थे। जैसे-- 
मुल्के आईन जबसे ते छूटा । तुम मुख पे ता निसार कर मिहरो माहको । 
जब सौदा अरबी-फारसीको छोड़कर मामूली बोहचाढकी तरफ 
झ्ुकते थे तो उनकी भाषा इतनी सरल हो जाती थी-- 
अजब तरहको द्वे बह नार | उसका क्या में करू विचार॥ 
दिन वह डोले पीके सद्ग। छाग रहे निस वाके अंग॥ 
दिया बरे तो वह शरमाय | ढकसे सरक दूर हो जाय ॥ 
एक नार भौंरा सी काछी | कान नहीं बह पहने वाली॥ 
नाक नहीं बह सूघे फूछ | जितना अरज उतना ही तूल ॥ 
नर बत्तीस एक दे नारी | जगमें देखो सबकी प्यारी ॥ 
करकछो सनमें सोच विचार | पुरुष मरे पर जीवे मार ॥ 
इसी प्रकार सौदाकी पहेलियों और दूसरी हँसी-दिछगीकी चीजोंमें 
फारसी अरबी शब्द कम है। पहले उ्में वहुत हिन्दी शब्द थे, पर पीछे- 
निकाछे गये । सौदा तनिक, डुक आदि शब्द बोलता था -- 
घोड़ेको देन दो छगाम, मुंहको तनिक लगाम दो ॥ 
उर्दूका प्रथम कवि वली दक्षिणी था | इसीसे उसकी कवितामें हमन, 
कीता, आदि शब्द होते थे। सोदाने -भी दक्षिणी ढ्धकी हिन्दीमें 
कविता की है।-- 
जालिमाँ ढादिये तुमनाने इम।मतके सुतून् ॥ 
घर पयम्वरका किया तुमने हृदम कया कीता ॥ 
ज्ञालिमांकी जगह “जालिमां! कहकर सम्बोधन करना, तुमनेकी जगह 
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तुमनाने' इत्यादि शब्द इसमें आये है। दक्षिणी उर्दमें ऐसे शब्द अब 
भी है। किन्तु वोलनेमें अधिक है, लिखनेमें कम | 
एक मरसियेमें सौदाने उर्दूसें दोहे लिखे-- 
केसा हो मखलकको, बड़ा बनावे रब्ब। 
जो कम्भमें है लिखा, सो मिट्ता दे कब्ब ॥ 
तन घायछ हो तेगसे सीस उतारा जाय । 
पूत ऐसेका होय कर, प्यासा मारा जाय ॥ 
समाधारमें आनकरः ऐ हकके महयूव । 
किश्ती तेरी यक्र वयक, गई छूमें डूब ॥ 
पण्डित श्रीधर पाठकके “एकान्तवासी योगी” में दो दो चरण छावनी 
छन्द्‌ और दो दो दूसरे ढद्जके है । सौदाने एक मरसियेमें लावनी छुन्दको 
यों बरता है-- 
ऐसी नोंद कहाँसे आई दूधभी माँग न रोये तुम । 
कन्घेसे लग वापके अपने सोयेसो बस सोये तुम ॥ 
सोधी हिन्दीका एफ ओर नमूना-- 
करती थी में घुकफो प्यार । होती थी यद्‌ जान निसार । 
तू मेरा था गलेका द्वाए। किनने डाला तुमको मार ॥ 
उर्दू भापा, रोछा और दोहा छन्दम सौदाने मरसिया लिखा है । 
खड़ी घोलीमे जो छोग ब्रजभाषाके वरते हुए छन्दोंको वरतना चाहते है, 
उनके लिये यह कोई सवा सौ साल पहलेका नमूना है :-- 
है सुनो मुहिब्बो बात कहूँ में तुमसे रोओ। 
गम दे शहका आज खुशीको दिलसे घोओ॥ 
जिसको जगमें लोग कहे थे दीनका सुल्ता | 
सीस कटा अब उसका तन दे खूनमें यढूताँ ॥ 
कहता हूँ में अब तुम्हें मुसपर खाक छगाय । 
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दीन दुनीके ताज़का सिर नेजे पर जाय ॥ 
किन्तु खड़ी वोछीवाले देखें कि यह उई््दके कबि भी ब्रजभापामें 
कविता करते थे। सोदाने एक मरसिया ऊपर कहे छन्दमं कहा है । 
डसकी ब्रजभाषा है :-- 
कासन कद्यिवात कौन अब मनकी वूफे। रोवतहैं दिनरात हुसैना रनमें फूमे॥ 
नेनन वरसत रक्तथार उमगत है छाती । प्यासे माते हाय नबीके ऐसे नाती ॥ 
गेरूसे कपड़े रैंगे मुखपर मले भभूत । पूछें बीवी फातमा कित गयो मेरो पूत॥ 
एक मरसिया सौदाने ऐसा लिखा दे जिसमें चौपाई छुन्द उई भाषा- 
में और दोहे त्जभापामें हे-- 
आबिद कहते हैँ यह सबसे। रोता हूँ में जगमें सबसे ॥ 
जबसे आया छोड़ मदीना। फेरन चाहा अपना जीना ॥ 
में ढुखियारा हो अब रोया। वाप चचा करवलामें सोया ॥ 
अकबर और असगरसा भाई | तिनकी टुकभी खबर न पाई ॥ 
कैसा साथ हमारा छूटा। बेरीने घर तिसपर छूठटा॥ 
लिखी हतीजोकर्म्ममें मेटेमिटेनमूछ । होनी थी सो होचुकी कासों कहों रसूछ।॥। 
इन दस पाँच नमूनोंसे हिन्दी अनुरागी छोग त्रजभापासे उर्दू चनाने- 
के समयकी उलट फेरका अनुमान करें। 


खुसरूकी 'जेहाले मिसकीं मकुन तगाफुछ' 'गजरुमें श्रजभाषा कुछ 
उर्दूकी तरफ ढुलक रद्दी थी। इसमें केसे देखूं और का्ूँ शब्द नई तराश- 
के हैं। इससे भो कुछ आगे बढ़नेका नमूना पहेलियोंमें मिलता दे । 
अमीर खुसरूके दाथसे उ्दको नींव पड़ी, तथापि उर्दफे कवियोंमें उसकी 
गिनती नहीं हुईं। उर्दके अ्रथम कविका नाम 'वली शुजराती! था। उसकी 
कविताका कुछ नमूना देखिये-- 
जिसे इश्कका तीर कारी छगे। 
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बज भाषा आर उदू 


डसे जिन्दगी जगमे भारी लगे॥ 
हमन है इश्कफे माते हससको 
दौलतां क्‍या करे॥ा 
हमनको खुशूक रोटी बस, कमरको 
एक छेंगोटी बस। 
उसिरपर एक टोपी वस, हसनको 
इच्नतां फ्या करे।॥ 
कया शाल्य बजीरोको, जरी रजवफ्त 
अमीरोंको, 
हसन जेसे फकीरोफो, जगतनी 
नेमताँ क्या रे ॥ 
वे वफई न कर खुद्सों डर | 
कज़ अदाई न कर खुदासों डर ॥ 


इन सबमे कछुछ-छुछ क्रियाओंकी नई तराश-सगशके साथ कितने ही 
है, जिनको अब उर् बालोने छोड दिया है | हमन'की 
गया है। नेम्तों, इब्व्तों आदि शन्द अब नहीं बोले 
जाते। मुसलमानोको भाषाके संसर्गसे उस समय हिन्दीका यही ढंग 
था। इस प्रकारकी भाषास फेयल कविताही होती थी, गश्यफा नाम- 
निशान तक न था| 

दूसरे शाहआलमके समयमें उर्दकी कुछ अधिक उन्नति हो गई थी । 
बहुतसे ऊके अच्छे-अच्छे कयरि उस समय मौजूद थे। इस समय ब्रज- 
आपको क्रियाओंसे उईको .क्रियाओंका ढंग तो अछ्ग होही गया था, 
साथही हिन्दी-संस्कृतके शब्द घटारर मुसलमान लोग इसमे अरबी- 
फारसी बहुत भरने छगे थे। इसकी जरूरत इसलिये पड़ी कि मुसलमान 
ड्स नई भाषावों अपनी फारसीझे टंगपर घमीरट हे गये। फारसी- ४ 
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गुप्त-निवन्धावली साष्ट्र-आापा और लिपि 


न 








आक्षरोंद्वी में उसे छिखने छंगे और फारसी छुन्दोंहीम॑ कविता करने 
छगे। यदि हिन्दू छोग इस भापाको देवनागरी अक्षरोंमें लिखते और 
अपने दोहा-चौपाई-सवैया आदि छन्दोमें कविता रचते, तो इस समय 
नई हिन्दीकी कविता भी बहुत मिलती । पर हिन्दीके कवि अपनी श्रज- 
भाषाही में कविता करते रहे । ओर क्यों न करते, त्रजभाषाद्दी तो उस 
समय भारतवर्षकी भाषा थी । यहा तक कि वच्भदेशके प्राचीन कबियोंकी 
कविता भी प्जभापाहीसें है। अब थोड़े दिनसे आधुनिक बद्भभापामें 
कविता होने छगी है । 
मुसलमानोंमेसे भी कुछका ध्यान ऊपर लिखी बातोंकी ओर गया 
है। उन्होंने कठिन उर्दृहीमे नहीं, सरलमें भी कविताकी दे। तथा 
ब्ज्ञभापामें भी की है। साथ ही यह भी किया हे कि हिल्दीके दोहा- 
चौपाई आदि छन्द रखकर सरलू--सरल उर्दूकी कविताको सजाया है। 
+-भारतमित्र १९०१ ई० 
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<] शीको नागरो-प्रचारिणी सभा हिन्दीमे (विन्दी! चलाना चाहती है। 
हम “पिन्‍्दी! अक्षरके ऊपर नहीं, नीचे हुआ करेगी ! ऐसी ५ग्रिन्दी! 
छगानेका मतछय यह्‌ है कि उससे उर्दू शाद हिन्द शुद्ध ल्सि पढें 
ज्ञाय) हिन्दीम साली 'ज' होता है ओर उर्दम 'ज्ञीम,! 'जाल', जे! 

और घडो 'ले', 'ज्वाद' और “जोय'। 'जीम” के सिवा इन सब उर्दू 
अश्नरोका उच्चारण जि? के उचारणके तुल्य होता है। 'जे' का उच्चारण 

'जिह्काफे ऊपरवे दॉँतोंके साथ मिलनेसे होता दे। नाग्री-प्रचारिणीवाले 

चाहते है. कि हन्दीके 'ज' के नीचे एक विन्दी छगाकर उर्दूकी जे? 

का डथारण करं। हिन्दीमे ऐसा उच्चारण नहीं है, फ्योकि वास्तयमे 'जे'- 

“जीम! ही का विकार दे । वह फारसीवालोंके कण्ठकी सरानीके सिवा 

और बुछ नहीं है। उस सराबीको नागरी-प्रचारिणी हिन्दीमे भी धँसाना 

चाहती है । परन्तु इस धसानेसे क्या लाभ है, इसका पता ठीक नहीं 

'छयता । 

'जे!-'जाल! की खराबी उरवृसे यहाँ तक दे कि बहुत छोग वर्षा शिक्षा 
पाने तथा छुगांतोको फीडोकी तरह चाट जाने पर भी 'जे'-'जाछ! का 
मभेढ ठीक-ठोक नहीं जान सकते। कितनीही वार॒बह इस मगड़ेमे 
पहते है, कि अमुक् शद “जाल” से हे या 'जे' से | जब स्वय उर्दू जानने- 
चालोफी यह खरानी है, तो नागरी प्रचारिणी सभा हिन्दीको पराये 
कारटोंमे क्यों घसीटना चाहती है? छत, 'जाछ? से होती है, छाजिम 'जेः 
से और जरूर 'ज्वाद' से और जाहिर 'जोय' से। नागरी-प्रचारिणी 
सभाके रूलसे एक पिन्‍्दी छगानेसे सबका उद्चारण शुद्ध होगया ! परन्तु 
इसमे “जार, ज्याद! और “जोय' की क्या पहचान रही १ यदि “जाल! 
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ज्याद! 'जोय'का फर्क रसना मंजूर नहीं है, तो विन्दी छगानेकी जरूरत 
नहीं और यदि उन सबसे भेद समझता जाता है; तो फिर 'जाल? “ज्यादा 
'जोय' की कुछ पहचान रहनी चाहिये। नागरी-प्रचारिणी सभावालोसे 
हमारा यह प्रश्न है कि इस बिन्दीसे उर्दन आाननेवालोका क्या उप- 
कार होता है ? वह देसे जानेंगे कि किस शब्दके नोचे विन्दी लगाता 
चाहिये ? क्या आप लोय विन्दी छगा लगाकर उदू शब्ठोका उनके लिये 
कोप तयार कर देंगे ? और हिन्दी पढे हुए उसे मियां मिद्ठ की तरह दिन- 
भर र॒टा करेगे ? यदि ऐसा होगा तव तो आप छोगोकी हिन्दी खुदाके 
फ्नलसे उसे भी सरऊ हो जायगी ओर तीन महीनेकी जगह त्तीन-तीये 
नौ वर्षम सोसी जायगी और यदि उर्दू न जाननेबालोको 'जिन्दी! न 
आवेगी तो आप छोगोकी हिल्दीमे रूपड-धोधी मच जायगी। कोई 
'बिन्दी! लगावेगा, कोई नहीं छगावेगा | 

प्रिन्दीकी वीमारी नागरीप्रचारिणी-सभाऊे जन्मके पहले भी लोगोमे 
हो चुकी दे । बृन्द्रावन-निवासी पण्डित राधारणजी गोस्वामीने नाग- 
रीठासजी-कृत 'इश्क चमन' छापा था। उसमे उन्होने उ्दू शब्दोमे ख 
बिन्द्रीकी भरमार की थी यहाँ तक कि जिन शख्दोंके नीचे निन्‍दी नहीं 
लगानी चाहिये; उनके नीचे भी उन्होने 'विन्दी! छगादी थी। खर्गवासी 
पण्डित श्रतापनारयण मिश्र उसे पढते पढ़ते छोट-पोट हो गये थे और 
कहा था फि “यह “विन्दी” की वीमारी हिन्दीवाल्णफों अच्छी छगी । यह 
उनको दूर तक सराव करेगो ? नागरी प्रचाश्णिी सभाहके मेम्परोमे 
एक चहुत बडे आदमी दे, जो अंग्रेजी-दिन्दीके वड़ें पण्डित है। वह 
वकील शब्दमे बडा काफ' बोलते थे। वह यह समभते थे कि "डा काफा 
बोलनेद्दीसे उर्दू हो जाती दे । हमने उनकी समम्काया कि साहन | बकील 
<ोडे काफ! सेद्दी है, चडेसे नहीं । इसी तरह यिन्‍्द्रीकी वीमारीम पडकर 
उर्दू न जाननेवालोको वडी ठोकर पानी पड़ती है। 
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हिन्दीगे बिन्दी 


धसरस्तवो' पत्रिकाके देसनेहीसे हमें नागरी प्रचारिणीवालोंकी “विन्दी 
का सयाऊरू आया है। दक्त पत्रिकार्में लेखकोंके लिये जो नियम लिखे 
गये हैं, उनके पांचवें नियममें छिखा दै--/लेस लिखनेमें उन्हीं नियमोंका 
पालन हो, ज्ञो काशी नागरीप्रचारिणी सभाने सर्व-सम्मतिसे निश्चय 
किया हे ।” इसमें ऊपर (नियमों! है और नीचे “किया दे! हे। 

यदि इसी नियमपर हिन्दीवाले चछ पड़, तो बीचह्टीमें चेड़ा पार हो 
जावेगा । इसीसे हमें सावधान फरना पड़ा हे कि लेक छोग आँख 
सोलकर चछ, नागरी-प्रचारिणीकी छकड़ी पकड़करही न चले। सर- 
स्‍्व॒ती! पत्रिफा्से “मोगछ” शब्द लिसकर “ग! के नीचे विन्दी रूगाई गई 
है। विन्द्रोका तो सयाल किया दे, परन्तु शब्दके ठीक उद्यारणका कुछ 
भी विचार नहीं किया कि शब्द “मुगल” है--“मोगल” नहीं दे। गीतका 
बहुबचन 'गीत॑! करके उसे श्रीलिड्न लिखा है । नागरी प्रचारिणीके नियम- 
पर चलनेसे पुलिन्न गौतको सोलिज्न लिखना पड़ेगा । “बाजार! शब्दका 
उच्चारण नागरी-प्रचारिणीवाले जानते थे; इससे उसके नीचे विन्दी छा 
दी है) परन्‍्तु 'तहकीकात' शब्द “सरस्तती' के पाँचव प्रष्ठपर दो जगह 
आया हे, बह दोनों जगह विन्दी-शून्य दै। यह चार बिन्दियाँ हमारो 
नागरी-प्रचारिणी सभाके माथे हुईं। 

'सरस्व॒ती' में एक जगह शेख सादीका नाम आया है। शेखमें जो 
“ख! है, उसके नीचे बिन्दी दे; परन्तु शादीके बीचमे जो 'ऐन' है, उसका 
छेखकने 'गेन! कर दिया है। उबर शेख शब्द भी 'शेख' नहीं है, वह 
अरबी भाषाका शब्द दै--वह होता है 'शेख' | जब शुद्ध उच्चारण करना 
था; तो इन शेखजी विचारे को मिट्टी खराब क्यों की ९ उर्दूसे 'ते! होती 
है, 'तोय” होती है । दोनोंके उच्चारणम नागरी-प्रचारिणी समाने क्‍या 
भेद रखा है, सो हमें माल््म नहीं। से, 'सीन', और 'स्वाद',+-इन 
सीन अक्षरोंका उच्चारण एकद्दी-सा होता है। इसमें आपछोग क्‍या भेद 
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रसना चाहते है? 'अलिफ' और एन! का भी ऊुद्ध भेद नहीं भाछूम 
पड़ा। सरस्वती? पत्रिकाम एक जगह 'अरक” लिए़ा ढ। इसी प्रफारकी 
घसीटनमे हिन्दीको फ्यों फेंसाया जाता हे; इस बातझा उत्तर नागरी- 
अचारिणीवालोगो देना चाहिये। तय वह दूसरोके लिये अपने चलाये 
खूलपर चलनेऊा डंकः बजा सकते दे | 
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हिन्दीफी उन्नति 
श्‌ हनी प कप डे 
(कक सम्पन्धम शुभ केयल इतनाद्दी देखनेमे आता दे कि 

| ( कुछ लोगो रो इसे उन्नत देसनेकी इच्छा हुई दे । किन्तु पेय इच्छा 
फरनेसे फार्य्य सिद्ध नहीं होता दे। यदि डच्छा करनेद्वीसे फार्य्य पूरा 
होता हो सो शायद एन्बी--छफपति,करोइपति, जर्म॑दार, राजा-महाराजा- 
ओंसे भर जाती। घयावि अपरमित घनती अच्छा न रसनेयाला 
संसारम कोई भी मनुप्य नहों है। 

इच्छा होनेसे उसको पूरा करने के ल्यि इच्छापे साथ-साथ और 
भी एक वस्तु जरूरी है। उसका नाम ह चेष्टा। किन्तु दिन्शेकी उन्नति- 
फी इच्छा रखनेवालोमसे आज़ तत फितिने आदमियोने फितनी चेष्टा 
की है १ दम उनति-सन्नति बिछानेयाटोसे प्िनयपूरईक पृद्धते है।- 
आये, छात्तोपर शाथ रुपरर कॉ्यि के। सती, आपने शाहुभाफओी 
उन्नत्तिके ल्यि क्तिनी चेष्टा पी दे 

आप कहेंगे, यढ देखो) हमने अग्ययार जारी दिया टै) आप पहेंगे 
यह टेसो, हमने सरकारी अठाल्तोमि नागरी अक्षर जारी यरायेट्ट! 
आप पहेंगे पि हमने बडी-बडी चेशसे परद्नदेशसी युनियर्सिटोकी एक 
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हिदीकी उचति 


ख9 परीक्षामें हिन्दीके लिये भो कुछ जगह देनेके लिये शिक्षाधिका रियों- 
को छाचार किया दे । उिन्तु क्या यद्दी सब हिन्दीकी उल्नतिके छक्षण है १ 

इस छेखके लेखकने मिडल झासके अतिरिक्त हिन्दी नहीं पढ़ी थी; 
'किन्तु आज वह हिन्दी-साहिलके छेख लिखनेका दावा रखता है, बड़े 
बड़े छोगोंको हिन्दीके सम्बन्धमें दो वात कह कर छज्जित नहीं होता है। 
इसके क्या माने है ९ फ्या इस लेखककी प्रकृतिका दोप हे, अथवा 
'मिडल छास तक पढ़नाह्दी हिन्दी-विद्या पूर्ण रूपसे प्राप्त करनेके लिये 
यथेष् है ९ मालूम होता दे कि यदह्‌ पिछली वात सद्दी है। किसी छाइ- 
बरी में जाइये, देसगे कि अलछमारीकी अल्मारी अंप्रजी किताबोंसे 
भरी हुई है। काव्य, अरछ्ार, न्याय, दर्शन, विज्ञाम प्रशृतिमेंसे चाहे 
जिस विपयड्ी पुस्तकोंकी आछोचना करनेमें जीवन गरबाँ डालिये, 
किन्तु किवाबोंका शेप नहीं होगा । और संत्कृत बिद्या ? संस्कृत बिद्या- 
के हर एक विभागमें केश पकाये हुए कितने सुबिज्ञ छोग आज तक 
काशीकी विद्यापुरीमें विद्यामान है, अब तक विद्याही सीख रहे है, 
'बिद्याका पार नहीं देख सकते | किन्तु हमारी हिलन्दी-विद्या मिड छास 
लक पढ़नेमें प्रायः पूरी हो जाती है। आगे ओर किताब नहीं कि 
पढ़कर. विद्या घढ़ावें। 

पूवज़ कवियोंके हिन्दी काव्य-साहित्यकी वात नहीं कहेंगे, अचलछित 
गद पुस्तकेंद्दी भापाकी उत्नति विचारनेका निदान गिनी जाती है। 
बह किताबें हिन्दीमें कितनी हे ? यदि स्वर्गीय यायू हरिस्चन्द्रकी 
अभ्ृतमयी लेखनी कुछ भिन्न भाषाकी पुस्तकोंके अनुवाद प्रश्नति न 
रचती तो आज़ तक शायद हिन्दी-गग्य साहित्यका नाम तक 
सुननेमें नहीं आता । चह्दी जादि वही अन्त । बाबू हरिश्वन्द्रफे पीछे 
और किसने हिन्दीकी उन्नतिके लिये उनका जैसा उत्साह दिखाया है ९ 
सिर्फ यही नहों, उनकी क्िताव॑ हीं कितनी बिकी हैं ? जो छोग आज 
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हिन्दीकी उन्नति-उन्नति पुकार रहे है क्या उनमेसे हर-एककों हसिश्विद्ध- 
प्रन्धावडीकी एक-एक ग्रति अपने घरमे देसनेका सोभाग्य प्राप्त है ? 
केवल गाल बजानेसे भाषाकी उन्नति नहीं होती हे। भाषाकी उन्नति 
के ल्थि लेसक चाहिये | लेखक वनानेके लिये पाठक चाहिये और पाठक 
होनेफे लिये माठ-भाषा पर अनन्त अनुराग, अनन्त प्रेम, अनन्त भक्ति 
चाहिये। जबतऊ इन वस्तुओका अभाव रहेगा तबतक मातृ भाषाकी 
उन्नति-उन्नति चिल्ााना केबल गाल वजाकर भ्रूस बढ़ाना है | 
यदि सचमुच हिल्दीफी उन्नतिकी कामना आपके हृदयमे चुभ गई है; 
तो कमर कसकर सड़े हो जाइये। आपही आप प्रतिन्ना कीजिये-- 
“रन साधय वा शरीर पातयवा ।' वह देखिये प्रति घर्ष कितनेही युचक 
अग्नेजी विद्याकी बी० ए०,-एम० ए० परीक्षा पास कर रहे हे | उनके हृदयमें 
हिन्दीका रस प्रवश कराइये | अब वह न हिन्दी पढते है, न हिन्दी लिफते 
है। देशमे जो थोडेसे लोग हिन्दी लिसते हें, उनमेसे बहुतद्दी थोड़े 
छोग ल्सिनेकी योग्यता रसते है । जितने लोग हिन्दी पढते हे, उनमेसे 
बहुतह्दी थोड़े छोग पढ़ी हुई चालको समननेकी शक्ति रफते है। यदि 
सचमुचही आप हिन्दीकी उन्नति चाहते हे तो यह दोप दूर करनेकी चेष्टा 
कीजिये । ढोप दूर करनेका उपाय क्वल पढे हुए लोगोसे लि्सानेके 
साथ डनकी लिखी हुई चीजें त्रिकतानेकी चेष्ठा करना है। वह 
चेष्ठा घनके यिना नहीं हो सकती । यदि हिन्दीपर सचमुच अनुराग 
हुआ हो तो हिन्दीकी उन्नतिके लिये घन सम्रद्द कीजिये; सुयोग्य सुपण्डितो- 
से हिन्दीकी प्रयोजनीय पुछके ल्सिकर सग्रहीत पनसे सरीढ लीजिये। 
बह पुस्तक देशमे बाटकर देशयासियोमे हिल्‍्दी पढनेका शौक फेलाइये। 
तभी माद्भाषाकी उन्नति होगी, तभी हिन्दी अपने उचित स्थानको प्राप्त 
कर देशवामियोको अपने फलछ-फूछ-पत्र-पह्बोंसे सुशोमिव होकर बहार: 
डिसा सकेगी । ++भारतमिन्न ६ ४ ९६०१ द० 
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है; 608 बन्ञन-भापाका मासिक-पत्र है। प्रयागसे निकलता दे। 
एक बार उसकी वात हम कह चुके है| बड़ें आनन्दका विषय है कि 
वह हिन्दी भापाकी कुछ-कुछ चर्चा करने लगा हैं। गत अग्रह्ययण 
मासकी संखझ्यामे उसने “हिन्दी सामय्रिक साहित्य” के शीरप॑कसे कुछ 
हिन्द्री-समाचार-पत्रों ओर हिन्दी-भाषाकी आलोचना की दे, उसमें दो 
एक वार्ते विशेप ध्यान देने योग्य है । 

बद़्भापाफे समाचारपत्नोमें हिन्दीकी चर्चा कभी नहीं होती, यह 
बात हम कई बार कह चुफे है। इसका कारण यही द्वै कि बन्नाली 
हिन्द्ी-भापाकी छुछ कदर नहीं करते। न वह इसे सीसनेऊे थोग्य 
सममते है, न सीसते है और न इसके विपयम विशेष छुछ जानते है। 
इसपर प्रवासी कहता हैँ--/देश व्यापफ भाषाके सम्बन्धमें वल्भदेशसे 
बाहर कहाँ क्या होता है, यह न जाननेफे कारण शायद बढ्ढढा कागजों- 
में इस विपयमे कुछ नहीं लिखा जाता हैं। पर अब उनको अपना- 
अपना मत ग्रकाश करना चाहिये।” आशा हूँ कि जब एक अच्छो 
हाथोंसे निकला हुआ वन्नल्य कागज ऐसा कहता दे तो अन्यान्य वह्नला 
कागज भी इस ओर ध्यान देंगे। 

प्रधासीने वम्बईके /भारतधर्म” मासिक-पत्रफी बात यही दे । उक्त 
पत्र हिन्दी, मराठी और गुजराती तीन भाषाओम निकलता है। हिल्दी 
ओर मराठी दोनों भापाए नागरीमें लिखी जाती है। गुजराती अक्षर 
कुड्ध भिन्न होते है, पर बहुत भिन्न नहीं) इसपर प्रवासीको एक युक्ति 
सूमी है। वह कहता है--“एकदम एक व्यापक भापा होना कठिन 
जान पड़ता है। ऊपर जेसे एक ब्रभापिक पत्रकी बात कही गई दे 
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वेसे ही वहा, हिन्दी, मराठी और गुज़राती--चार भाषाओमे यदि एक 
पत्र निकले तो कैसा हो ? चारो भाषाएँ अलग अछग रहें, अक्षर केधल 
देवनागरी हो । चारों भापाओके सम्पादक चाहे अल्ग-अल्ग रहें 
अथवा सभव हो तो एक ही सम्पाठक चारोका सम्पादन करे | गुजरात्ती, 
मराठी और हिन्दीके अक्षर नागरी या देवनागरी है। बसेंडा छे फेचल 
हमारे वल्नाली अक्षरोके लिये। पर यढिं इस पन्मे वद्भला अक्षरोकी 
जगह देवनागरी अक्षर रहें तो क्या कुछ विशेष हानि दे? शिक्षित 
चगाछी मात्र प्राय देवनागरी अक्षर पढ सकते हे। स्कूल कालिजोमे 
प्रचलित संस्कृत पुस्तऊं देवनागरी अक्षरोही मे छुपती है। जान पड़ता 
दे कि यह्‌ चार भाषाओका एक पत्र भारतीय साहित्य-लगत्‌मे एक नई 
वस्तु होगा और उत्तर भारतकी प्रधान भाषाओको एक करनेमे बडी 
'सहायता पहुँचावगा ।” 

विचार उत्तम है । हम इसका अनुमोदन करते है । निश्चय चार 
आपाएँ जब एक ही अक्षरोमे एक पन्रमे छपेंगी तो धीरे-धीरे वह बहुत 
मिल-झुल जायेंगी। उक्त पत्रके पाठक भी चारो भाषाओके जानने 
सीपनेकी चेष्टा करंगे। देवनागरी अक्षरोका जितना अधिक प्रचार 
होगा, उतना ही भारतव्यापी होनेके योग्य भाषा हिन्दीका अधिक अचार 
होगा। हिन्दी अब भी भारतव्यापी हे। हिन्दुस्थानके कसी निभाग- 
में चले जाइये, वहाँ गॉयवालीकी भापा समझना कठिन होगा। पर 
बड़े बडें नगरोमे रहनेवालोसे वा्ते करनेमे विशेष कठिनाई न होगी। 
कलफत्तेम जहाँ खड़े होकर हिल्दीसे काम निकालना चाहो निकल 
जायगा। चीनियोसे हिन्दीम यात की जा सयवी है, अरपों और 
यहूदियोसे थात की जा सकती हूँ । यहाँ तक कि जब एक अरपका एक 
व्वीनीसे काम पड़ता है तो वह हिन्दीमे यातें करते हैं। चीनी अपने 
लहजेसे गुनगुनाता हुआ और अरय अपने ढगसे हल्फ फाडता हुआ 
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हिन्दी बोलनेकी चेष्ठा करता है। इससे उनका मतलव भी निकल 
जाता है। उस तरह न चीनी अरबी वोल सकता है, न अरब चीनी 
जव उद्यपुरमें रेल न थी तो हमको एकवार नाथद्वारे जाना पड़ा 
था। भील्बाड़ेसे तीन दिन तक वेछगाड़ियोंमें जाना पड़ा। मार्गसें 
जिन गाँबोंमें हम ठहरते थे, उनकी भाषा छुछ न समभते थे। पर 
नाथद्वारेमें कुछ दिकत न थी। वहां खूब हिन्दी बोली जाती है और 
वहाँ जो मेवाड़ी हे बह भी सरल है। बहाँके गीत तक सममभरमें आते 
थे। यही दशा पंजाबमें हुईँ। छाहोर, अमृतसर, लुधियाना, जालन्धर 
आदि शहरोंकी भापा सब समभमे आती थी। देहातवालोंकी चात 
सममभनेमें मगज चकरा जाता था। अधिक बचा मन्द्राज जैसे विकट 
देशके नगरोंमें भी हिन्दी समझी जाती दे और दिन्दीसे काम निकाला 
जाता है। रा 
बन्नालियोंको या दूसरे श्रान्तवाल्लोंकों हम फ्या कह सकते हैं, जब 
स्वयं हिन्दीवालेही देवनागरीसे कोसों दूर भागते है। जितने छोग 
सारतवर्षमें हिन्दी बोलते है, यदि उनमेसे चोथाई भी नागरी लिख पट 
सकते तो हिन्दी भापा सबसे आगे दिखाई देती। पंजाबी लोग 
देवनागरीको हृव्वा सममते हैं। छाहोरके पोस्ट आफिसोरमं कोई कगसे 
अक्षर जाननेवाला नहीं। हिन्दुस्थानी और खत्नी सुड़िया कक्ष्र टिखिते 
हैं। मास्बाड़ियोंके अक्षर भी मुड़ियाके भाई बन्हु होते ह। सारा 
यह रि हिन्दी बोलने बालोंमें अधिक छोग नागरीसे अनग्द हैं, स्टि 
फ्योंकर हिन्दी फेंडे २ 
बर्दूधालोंको देखिये कि उनकी भाषा हिन्दी ही है, हलक ता 
भेद नहीं है, इतना होनेपर भी देवनागरी अक्षर नड्केक का 
हिल्दीसे वह उततनेही दूर हैं; जितने बंगाली और >ज्कत € 
मुसलमानददी नहीं, उर्दू जाननेवाले हिन्दू भी वहस्से ह 
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यहाँ तक कि लाहोरके अखबारे-आमके सिवा एक भी उद्दूं अखबार ऐसा 
नहीं, जिसमें कमी कोई हिल्दीका लेख उद्घृत हुआ हो अथवा उसका 
सम्पादक हिन्दी अखबारवालोंकी वात ठीक-ठीक सममता हो। यदि 
जब, देवनागरी अक्षरोंमें लिखो जाती तो आज उसमें ओर हिन्दीमें कुछ 
भेद न होता। अब भी यदि उर्द जाननेवाले देवनागरी अक्षर जानने- 
की चेष्टा करें तो उन्हें एक नई दुनियाँका पता छूगे, जिससे बह आजतक 
चेखबर हैं। 
इन सब बातोंपर विचार करनेसे हम 'अवासी के खयालको और 
भी पसन्द करते हैं। वेशक चार भाषाओंका पत्र देवनागरी अक्षरोंमें 
निकलनेसे वहुत-कुछ उपकार हो सकता दे । यह आनन्दकी बात दे कि 
प्रवासी-सम्पादकका एक जरूरी वातकी ओर इतना ध्यान हुआ है। 
सचमुच भारतवर्षके लिये एक देश-ब्यापी भापाकी बहुत भारी जरूरत 
है। भारतवासियोंके पास इस सप्रय ऐेसी कोई भापा नहीं हैँ, जिसमें 
भारतके सब आन्तोंके छोग बात कर सके। इसीसे इन्डियन नेशनल 
कांग्रेसमें अंग्रेजीसे काम लिया जाता है । एक प्रवीण युरोपियनने खबर 
कहा था कि यदि कांग्रेंसवालोंसे अंग्रेजी भापा छीन छी जाय तो कांमेस 
एक दिनमें चंद हो जाय। क्योंकि मन्द्राज्ियोंको पंजावियोंसे और 
पंजाबियोंकी बंगालियोंसे और इसी श्रकार एक दुसरे प्रान्तवाछोंको भिन्न 
आस्तवालोंसे आपसमें चाते करनेके लिये कोई भाषा नहीं दे । 
बक्धिम वाजूके समयके बज्नदशनने, भारते एकता” नामके लेखमें 
'टिन्दीको ही सारे भारतवर्षकी भाषा होनेके योग्य माना था | प्रधासीको 
बह नम्बर नहीं मिला, इससे हम उसका पता देते हैं। वह नम्बर वह्न- 
दर्शनके पांचवें खण्ड १२८४ सालका था । ४६ वे पष्टसे लेकर बारह पेज- 
में चह लेख समाप हुआ दे। लेखके उपसंहारमें लिखा है :-- 
४उपसंहार काले सुशिक्षित बड्ववासिगणके एकटी कथा वलिते इच्छा 
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> देवनागरी अद्दार ५ 


बच्नदेशमें भी देवनागरी अक्षरोकी आवश्यकता स्पष्ट होती है और मान- 
नीय जट्टिस मित्रका आगे बढ़कर यह कहना कि सारे भारतवर्षमे देव- 
नागरी लिपि होनी चाहिये, इस वातका और स्पष्ट प्रमाण है कि वद्भाल्ली 


सज्जन भी देवनागरी अक्षरोकों सबसे आवश्यक सममते है । 
बुछ दिनकी वात है “प्रवासी” पत्रके सम्पादक बाबू श्रीरासानन्द 


चट्टोपाध्याय एम० ए० ने “चतुर्भापी! नामका एक पत्र निकालनेका 
उद्योग किया था, जिसमे हिन्दी, वह्लछा, मराठी और गुजराती चार 
भाषाओं के लेस होते और सब लेख देवनागरी लिपिमे छपते। दठुख़की 
चात दे कि पीछे बह्‌ उद्योग कई कारणोसे शिथिल होगया | हम आशा करते हैं 
कि उक्त महोदय फिर एकयार अपने उस मनोरथके सफल करनेकी चेष्टा 
करगे। यहाँ हमको केवल यही दिखाना था कि बन्नाछी विद्वानोकी न 
केबल देवनागरी अक्षरोसे सहानुभूतिद्दी हे; वर भव वह्दी देवनागरी अध्षरोंके 
प्रचारके अगुआ कह्दे जा सकते है। क्योंकि सबसे पहले 5न्होनेह्ो इस 


बातका प्रस्ताव किया दवै कि देवनागरी सारे भारतवर्षके अक्षर बनें। 
--भारतमित्र सर्‌ १९६०५ ३० 


देवनागरी अक्षर 
है! रे १६ देश हैं। सबकी भाषा प्राय अछ्य अलग दे, पर अक्षर _ 
एक हैं। 





जिनअक्षरोंम अमजी ल्पी जाती है, उन्हीमे फरान्सीसी 

और जम्मेन आदि भाषाएं भी लिफ्ी जाती हैं। रूसी, डच और 

इटलीकी मापाएं मी उन्ही अक्षरोंभें लिसी जाती हैं। साराश यह कि 

एफ र्पमी भाषाको छोडकर सारे युरोपकी भाषाएं एक्ट्दी प्रकारके अक्षरो- 

मे लिखी जाती है और युरोपफो छोडकर युरोपवाले जहां जहाँ जाकर 
चसते हैं, वहों उनके यह अक्षर पहुँच जाते दें । 

पर भारतवर्षके अक्षरोकी विचिय गति ढै। यहाँ भाषा एक होने 

पर भी अक्षरोंकी गति निरालोही रहंठी दे। देवनागरी अश्षर भारत- 
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राती अक्षरोंके पढ़नेका । गुजराती अक्षर भी संस्कृतसे खूब मिलते-जुल्ते 
हैं। इससे गुजराती छोग बहुत आसानीके साथ संस्कृत अक्षरोंकों महण 
कर सकते हैं, उसमें उन्हें कुछ भी कठिनाई नहीं हो सकती । संस्कृत 
अंशमें तो घह देवनागरी अक्षरोंकों ग्रहण कर ही चुके हैं, अपनी देश- , 
भापाके लिये भी नागरी लिपि करल तो कगड़ा चुकता है। एक दो गुज- 
राती पत्र नागरीमें निकले भी थे | ठीक यही दशा विहारके कैथी अक्षरों- 
की है। विहारी सब देवनागरी अक्षर जानते हैं, पर लिखनेमें फेथी 
अक्षर अधिक लिखते हैं, इसीसे पोथियोंके लिये भी उनके यहाँ अन्तमें 
केथी टाइप ढछ गये। कुछ दो, उनको अपने अक्षर छोड़ते और नागरी 
अक्षर ग्रहण करते कुछ भी देर नहीं लग सकती । 

अब यदि मम होगा तो बच्चाक्षरफो लेकर। बहुगलियोंफो अपने 
बड्भाली अक्षरोंके लिये कुछ हठ हे । बद्भाक्षर देवनागरी अक्षरोंह्वीके एक 
रूप हैं उनमें मात्रा आदि प्रायः सव उसी प्रकार है । . देवनागरी अक्षर 
ओर वचच्नाक्षरके टाइप भी ठीक एकही संस्कृत नियमसे बने हैं। जब 
थह्द बात दै तो देशके द्वितके लिये वद्भनाल्योंको अपने अक्षर देवनागरी _ 


अक्षरोंसे बदूल_ डालना छुछ कठिन नहीं दे। पर जल्द इतनी उदारता 
वह कर नहीं सकते | फ्योंकि वद्नभाषाकी पुस्तकोके अतिरिक्त संस्कृतकी 
पुस्तक भी वह बद्न-लिपिमें छापने लगे हैं।पर अब भी संस्कृतके सब ग्रन्थ 
उनकी लिपिमें नहीं छप गये हैं । वेदादि अथ अभी देवनागरी-लिपिमें 
है। स्वर्गीय ईश्वरचन्द्र विद्यासागर महोदयने अपनी व्याकरणकौमुदी 
आर भागमें तेयार की है, पहले तीन भाग बड्ढाक्षरमें छपवाये हैं, पर 
चौथे भागके सूत्र देवनागरीमें छपवाये हैँ ओर उनकी व्याख्या बड्ढा- 
क्षरमें। राजा सर :राधाकान्तदेवका सुप्रसिद्ध कोप 'शब्द-कल्पद्ुम! 
देवनागरी अक्षरोंद्वीमें छुपा है। पण्डित जीवानन्द विद्यासागरने कल- 
कत्तेमें वहुतसे संस्क्रत भन्थ देवनागरी अक्षरोंमें छापे हैं। इन सब चातोंसे 
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देवनायरी अक्षर 


इसी प्रकार शुर्मुखी, गुजराती और केथी अश्नरोंके स्थानमें नागरीका 
प्रचार हो जावे तो अक्षरोंके सिवा भाषाओंका भी बहुत कुछ मेल-मिछाप 
हो सकता दे। एक दूसरेकी भाषाको छोग जल्द सीख सकते हैँ | 

सबसे गजब बद्भाली छोग करते हैं। उनके अक्षर और मात्राएँ ठीक 
देवनागरीके बरावर हैं। तिसपर भी वह देवनागरीको छोड़कर उसीके 
विक्ृत स्वष्प बढ़ाक्षरको पसन्द करते हैं। अपने उन बक्राकार अक्षरों- 
को बड़ी फुर्तसे लिखते है, पर नागरीमें अपना नाम भी लिखना उन्हें 
पहाड़ हो जाता है। संस्कृत पुस्तकोंको भी ठेढे उल्टे बल्माक्षरोंमें छपवाते 
हैं। बचह्नेश्वर छोठे छाठ उडबनने बद्मालियोंकी एक साहिदय-सभामें कहा 
था कि आप छोगोंको बन्नाली हरफ छोड़कर देवनागरी अक्षरोंसे काम 
लेना चाहिये। इससे संस्कृतकी चड़ी उन्नति होगी। पर वह लोग भी 
इस ओर ध्यान नहीं देते । यदि देते तो उन्हें हस्थ दीघंका बोध हो जाता 
ओऔर उनकी जवानका भोच निकलकर उन्हें दन्त्य और तालब्यका बोध 
हो जाता। 

* थ्रढ़िया भाषाके अक्षर खूबही मेंड्कोंकी शकछफे है। हरफ फ्या हैँ 
मानों मेंडूक येंठे हैं। हर॒फका असली आकार जरासा नीचे छिपा हुआ 
रहता है। ऊपरसे गोलाकार रूकीर इस प्रकार घेरा लगाती है मानों 
हनुमानजी पूंछुका हलका लगाये बेंठे हें। अपने ऐसे विचित्र हरफों- 
के सामने उन्हें देवनागरीकी तरफ ध्यान तक नहीं होता। बह संस्कृत भी 
रन्दीं अपने मेंडुकनुमा अक्षरोंमें लिखते है । 

सबके गुरु हैं, मारवाड़ी और मुड़िया हरफवाले। इनके हरफोंका 
कुछ ठिफानाही नहीं। एकही कोठीमें दस गुमाश्ते दुस अकारके दरफ 
लिखते हैं। एकके हरफ दूसरा सहसा नहीं समक् सकता। अपने इन 
इरफोके पीछे वह छोग विद्याह्दी खो बेंठे । यदि यह सब अक्षर एकद्ोकर 
देवनागरी चनजायें तो कितना अच्छा हो १ ++भासतमित्र १६०२ ई० 
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वर्षमे सबसे उत्तम अक्षर हैं। भारतकी प्राचीन भाषा संस्कृत इन्हीं 
अक्षरोंम लिसी जाती है। सीससेमें भी यही सबसे जल्द आते हैं। 
तिसपर भी छोगोका इनपर वेसा प्रेम नहीं, जैमा होना चाहिये। पश्चि- 
मोत्तर प्रदेश और अवध सास हिन्दुस्थान दै। हिन्दी वहांकी भाषा 
है। पर देवनागरी अक्षरोका जो सास हिन्दी अक्षर है, वहां बहुत 
प्रचार नहीं। अपनी हिन्दीको लोग नाहक फारसी अक्षरोमे ल्खिते हैं, 
देवनागरी अछर एक महीनेमे आजाते है, पर उन्हें नहीं सीसते | फारसी 
अक्षर तीन चार सालमे भी शुद्ध ल्सिने नहीं आते, उन्हें सीसते है । 
बिहारबाले हिन्दी बोलेंते है । उनकी अढालती भाषा भी सौभाग्य 
वश हिन्दी है। पर वह छोग देवनागरी अक्षरोको छोडकर अपने टेढे 
मेढे केथी अक्षरोसते प्रसन्न है। यदि वह लोग देवनागरी अक्षर लिखें तो 
उनका बहुत छाभ दे। “किस! की जगह-'कीश” और “उस” की जगह 
धर न छिसें। पर ऐसा करना उन्हें वहुत भारी जान पडता है| 
पश्नाबमे सदासे देवनागरीका प्रचार है । पर अब सिस्र छोग गुर- 
मुसी अक्षरोके तरफढार है। गुरमुखी अक्षरोको वह जावीय अक्षर 
बनाकर नागरीको दूर करना चाहते हे । गुरमुसी अक्षर नागरीहीका 
एक भद्दा खम्प है। उन्हें सिस पसन्द करते है और सुन्दर नागरीसे 
भागते है। यदि सिख छोग गुरम॒ुसी छोडकर नागरीमे ग्रस्थ साहव 
छपवाते और नागरीसे प्रेम रखते तो उनके अ्न्थी छोग एक एक अक्षर 
टटोलछ टठोलफर न पढते और विद्या-शून्य नहीं हो जाते । 
गुजराती अक्षर नागरीही का एक रूप है। आधी मात्रा होनेसे 
उससे नागरीका काम ठीक नहीं निकल सकता, तथापि गुजरातो उन्हें 
छोडकर नागरीको पसन्द नहीं करते। हा, महाराष्ट्र छोगोने अपनी 
भाषाम देवनागरी अक्षरकोद्दी पसन्‍्द किया है। यय्पि लिखनेमे मराठी- 
वाले भी विलक्षणही हैे। पर उनकी पुध्तऊें देवनागरीमे है। यदि 
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इसी प्रकार गुरमुली, गुजराती और क्रेथी अक्षरोंक्े स्थानमें नागरीका 
अचार हो जावे तो अक्षरोंके सिवा भाषाओंका भी बहुत कुछ मेल-मिलाप 
हो सकता दै। एक दूसरेकी भापाको छोग जल्द सीख सकते हैं। 

सबसे गजब बच्नाली छोग करते हैं। उनके अक्षर और मात्राएँ ठीक 
देवनागरीके बराबर हैं। तिसपर भी बह देवनागरीको छोड़कर उसीफे 
बिक्ृत खरूप बहुतक्षरको पसन्द करते हैं। अपने उन बक्राकार अक्षरों- 
को बड़ी फुर्तीसे लिखते हैं, पर नागरीमें अपना नाम भी लिखना उन्हें 
पहाड़ हो जाता है। संस्कृत पुस्तकोंको भी टेढे उल्टे बड़ाक्षरोंमें छपचाते 
हैं। बद्नेश्वर छोटे छाट उडबनने बद्भालियोंकी एक साहित्य-सभामें कद्दा 
था कि आप छोगोंको वद्भाली हरफ छोड़कर देवनागरी अक्षरोंसे काम 
लेना चाहिये। इससे संस्कृतकी बड़ी उन्नति होगी। पर वह छोग भी 
इस ओर ध्यान नहीं देते | यदि देते तो उन्हें हस्व दीघका बोध हो जाता 
और उनकी जयानका मोच निकलकर उन्हें दन्त्य और ताल्व्यका बोध 
हो जाता । 

* बड़िया भाषाके अक्षर खूबदी मेंडूकोंकी शकलके हैं। हरफ क्या हैं 
मानो मेंडुक बेंठे हैं। हर॒फका असली आकार जरासा नीचे छिपा हुआ 
रहता है। ऊपरसे गोलाकार लकीर इस प्रकार घेरा लगाती दे मानों 
इतुमानजी पूंछका हलका लगाये बैठे हैं। अपने ऐसे विचित्र दरफों- 
के सामने उन्हें देवनागरीको तरफ ध्यान तक नहीं होता | बह संस्कृत भी 
उन्हीं अपने मेंडुकलुमा अंधरोमि लिखते दें। 

सबके शुरु हैं, मारवाड़ी और सुड़िया हरफ्वाले। इनके हरफोंका 
कुछ ठिकानाही नहीं। एकही फोठीमें दस गुमाश्ते दस प्रकारके दृर्फ 
छिसते हैं। एकके हरफ दूसरा सहसा नहीं समकक सकता। - अपने इन 
इरफोंफे पीछे बह छोग विद्याही खो वेठे । यदि यह सब अध्वर एक होकर 
देवनागरी घनजावें तो कितना अच्छा हो १ --माखतमित्र १६०३ ईै० 
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ई सालसे हिन्दुस्तानके आलम दरजेके तालीम-याफ्ता। छोगोंका इस 
|वातकी तरफ़ खयाल हुआ दे कि हिन्दुस्तानभरमें एकही रस्मुल- 
ख़त* जारी हो । सर गुरुदास बनजीं साविक़॒३ जज हाईकोर्ट कलेकत्ताने 
अंग्रेजीमें इस बारेमें एक छोदा-सा रिसाल्य ४ लिखा था, जो-जो रस्मुछखत 
हिन्दुस्तानमें जारी हैं, सबका जिक्र करके और सबका तौर-तज* 
बखूबी समभाके उन्दोंने फैसला किया कि सिर्फ़ देवनागरी हरुफ़ ही ऐसे 
झुकम्मिड$ और मौजू७ हैं जो आसानीसे हिन्दके हर हिस्सेमें फेड सकते 
हैं। इससे कुल हिन्द्मं रस्युल्खुत होनेका हक़ इन्हीं हरुफ़को हासिल 
हैं। इस-रिसालेको शाया« हुए कई साल दो गये। इसका ज़िक्र 
मौकेसे फिर किया जायगा। , 
« दो साल हुए जस्टिस सारदाचरन मित्रने जो इस वक्त कलकत्ता 
हाईकोर्टफे एक सामबर जज हैं और कलकत्ता यूनीवर्सिदीके 
एम० ए० बी० एल० हैं, यूनीवर्सिटी-मजक्ूरके मेम्बरोंके रुबरू एक 
मज़मून पढ़ा था, जिसमें वहुत उम्दगीसे यह दिखाया था, कि देवनागरी 
हरुफ़ ही सबसे आला है, और यही कुछ हिन्दर्में बतोर एक रस्मुलखतके 
जारी होने चाहिये। उस मीटिंगमें सर गुरुदास भी थे। इसकी उस 
सुहतरिस 5 बुजुर्गने ताईद की । यह मज़सून पीछे इलाह्बादके मशहूर 
अंग्रेजी रिसाला “हिन्दुस्तान रिज्यू'में छुपा था और इसका मुकम्मिल 
तर्जुमा भभारत-मित्र” कलकत्तामें शाया हुआ था | अछाबाअर्जी१० ख्नास 
बंगालियोंके समकानेके लिये ज़स्दिस साहबने बंगलामें यह मज़मून 
लिखा और एक नामवर ,बंगला अखबारमें छपवाया। फिर एक 
मज़मून आपने खास 'भारतमित्र' के लिये; लिखा, जिसका एक बड़ा! 
- १--शिक्षित । २--छिपि, अक्षर । ३--भूतपूर्त] €--पुख्तिक। ७--रग-्ढय । 
६--पूर्ण | ७---उपयुक्त । ८--अ्रकाशित।, ५--अवसूृरप्राप्त | १०--इसके सिवा, ॥, 
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हिस्सा छप चुका है | - यह मज़मून बंगाली ज़यानमें था और छपा 
नागरी हरुफूमें। इस मज़सूनका तर्जुमा या मतलब कभी “ज़्माना” के 
नाज़रीनके लिये लिखा जायगा। ५ 

जस्टिस साहवका यह मज़मून शाया होनेके वाद कलकत्तामें एक 
अंज्ञुमन११ काइम हुईं। जिसका नाम “एक्र लिपि विस्तारपरिपद्‌” 
हुआ । कलकत्ता बड़ावाज़ारके श्रीविशुद्धानन्द सरस्वती-विद्यालयके 
साविक प्रिंसिपल पाण्डेय उम्रापतिदत्त शर्मा बी० ए० इसके सेक्रेटरी और 
महामहोपाध्याय सत्तीशचन्द्र विद्याभूपण एम० ए० असिस्टेस्ट सेक्रेटरी 
हुए। इस अंज्ञमनसे “देवनागर” नामका एक माहवार रिसाछा निकलना 
शुरू हो गया है। जिसमें हिन्दी, बंगाली, मरहठी गुजराती, उढ्ू, उड़िया, 
तामिल, बगेरह कितनी द्वी जुवानोंक मजामीन होते हँ। मगर हरुफ़ 
देवनागरी ही होते हैं। इस रिसालेका पहिछा नम्बर निकलछ गया। 
इसमें ग्यारह हिन्दुस्तानी मुवानोंके मजामीन है। इससे ज़ाहिर हो 
जायगा, किस तरह देवनायरी-हरुफ़ हर मुल्क और हर छूवेकी वोलछीको 
अदाकर देनेकी कुदरत रखते हैं। 

बहुत अर्सा हुआ मरहठोंने अपनी जुधानके लिये देवनागरी हरुफ़ 
क़्बूडकर लिये। अब मरहठी जुबानके कुछ अखबार, रसायछ और कुतब 
देवनागरी हरुफ़में शाया होते है । हिन्दी और मरहठी दो जुब्ानें नागरी 
हरुफूमें लिखी जाती है। गुजरातियोंके खास गुजराती हरुफू हैं। यह 
नागरीसे बहुत मिलते-जुलते हैं। इनफी उम्र सो सालसे ज्यादा नहीं 
है। इनमें हरकात की अछामतें३३ नागरीसे निर्क़ «६ । इसीसे संल्कृत 
जुबान इनमें सही नहीं लिसी जा सकती दे! मजबूरन गुजराती लोग 
संस्कृवको नागरीमें लिसते हैं और अपनी गुजराती जुबानको गुजराती 
हरुफ में। आजकल गुजराती भी कोशिश फर रहे हैं, कि जल्द 

११--ंस्या । १९--म्रान्ना । १३--चिन्द्र । १४--आधी ॥ 
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शुजराती हरफुको खेरवाद कहकर नागरी हरुफ इस्तियार करें| हिन्दुओं- 
के हाथमें, जो गुजराती अखबार या रिसायल हैं, अब उनके 
अनवान१५ नागरीमसे होते हेँ, ओर मजामीन गुजरातीमें। यानी वह 
अपने नाजुरीनको नागरी पढनेका रत करा रहे हैं। यहुतसी गुजराती 
किताब अब नागरीमे तच्रआ१६ होने छगी है। ग़ुजरातियोंकी संस्कृत 
किताबें नागरीमे तबआ होती हैं, और उनका गुजराती तर्जुमा गुजराती 
हरुफमे। वंगालियोंको अभी अपने हस्फूपर ज़िद दे। बंगला हरुफ़ 
नांगरी हरुफुके विछकुल हमशक्क है। बंगाली उन्हें आसानीसे छोड 
सकते और नागरी इख्तियार कर सकते हैं , मगर अभी बंगाली अपने 
हरुफ़की मोहब्यत नहीं छोडते है। बह संस्कृत और बंगला दोनों बंगला 
हरुफद्दी में लिखते है, मगर संस्कृत किताबें बंगाली भी ज्यादातर 
देवनागरी हरफुमेही तवआ करते है। सेर, उनकी रही सद्दी जिद भी 
जल्द रुपसत होगी। 

बंगालियोमे सर गुरुदास और जस्टिस मित्र जैसे नागरीके तरफुदार 
पैदा हो गये है । चंगला कितायें नागरीमे तवआ होने छमी है। चंगाली 
छोग हिन्दी और नागरी सीखने छगे है। घंगालियोमे पद्िले भी 
ऐसे छोग हो गये है, जिनका खयाल था, कि नागरी एक दिन कुछ हिन्द 
रस्मुल्खत होगी और हिन्दी हिन्दोस्तान भरकी एक जुबान। यह खयाल 
खुद बाबू बंकिमचन्द्र चटर्जी मरहूमका दे? जिनका “बन्देमातरम” 
आजकल हिन्दुस्तान भरमें गूज रह्म दै। दो साल हुए बंकिम बाबूके 
उस तवील।७ भज़मूनका जुरूरी हिस्सा हिन्दी होकर “भारत-मित्रा म 
तबआ हुआ था | 

हिन्दुस्तानके पुराने हरुफ़घर पंडित गौरीशंकर ओमा उदयपुश्के 
विकोरियाहालके छाइज्रेरियनने कई साल हुए, एक उम्दा किताव लिखी 

१५---द्वेडिंय । १६--मझुद्ित | १७---छम्बा, बहुत बढ़ा । 
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हैं, जिसका नाम है; “प्राचीनलिपिमाला” । जितने विस्मके धुराने हरकत 
हिन्दुस्‍्ताममें जदाँ-तहाँ मिले, सव इस किताबें जमाकर दिये हैं। 
राजपूतानाके आप बढ़े नामी मुहकिक१८ हैं| अठाई हज़ार साल तक- 
के पुराने हरुफ आपने पढ़ डाले हैं। आप अपनी किताब दूसरी बार 
छेपकाया चाहते हैं। जो पहलीवार वाछीसे बहुत जामअ!६ होगी, 
क्योंकि इस असेमें उन्होंने और भी चहुत-सी कुतच और पत्थरोंपर 
'छिखे मज़ामीन पढ़डाले हैँ। उनको किताब देखनेसे माछम द्ोता है, 
सबसे मुकम्मिल नागरी हसुफ़ हैं। यही वजह है, कि हिन्दके हर सूवाके 
हिन्दू नागरी हरुफ़ इख्तियार कर रहे हैं। इसलिये उम्मीद दे) बंगाली 
भी जल्द जिद छोड़ देंगे। 
मद्रासमें दो झुंवाने हैं, उनके नास हैं, तामि और तेलगू। इनमें- 
से तेरगूका छगाव संस्कृतसे है, और तामिलका बहुत कम। ताहम इस 
जुवानके एक अच्छे माहवार रिसालेमें देखा गया कि और सब मज़ामीन 
त्तो तामिल हरुफ़में हैं, मगर जहां संस्कृतसे कुछ लेना पड़ा दे, वहाँ देव- 
नागरी हरुफ़से काम लिया हे ,और तेलगू जाननेवाठे तो नागरी हरुफ़ 
ज़रूर ही सीखते दैँ। मदरासमें और भी दो जुबाने हैं; जो तेलगू और 
तामिलसे कम फेली हुई हैं। यह अमर भी क़ाबिले गोर दे कि मदरास- 
से एक हफ्तावार संस्कृत अख़बार निकलता है। यह नागरी हस्फ़में 
होता है और एक हिन्दी रिसाठा वहांसे निकला है, जिसको एक 
सदरासीने जारी किया दै और बद्दी उसका एडीटर दै। संस्कृतकी 
जो किताबें मद्रासमें तथआ हुईं हैं; सब देवनागरी. हस्फमें दें! 
क्योंकि मदरासी हसरुफ़ संस्कृतके कामके नहीं। उनमें संस्कृत नहीं ल्खिी 
जा सकती । इसी तरह हिन्दुस्तानके ताढीम-याफ्तालोग कोशिश कर रहे 
हैं कि जिस तरह युऐेपके मुख्तलिफ़ सुमाल्कि३० और मुतलिफ़ जुवानों- 
१८--खोज करनेवाछा, जयुसन्धान-फर्ता । १५--अड़ी इदत्‌ । ९०--विशिलल देश। 
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के लिये एक दी र्मुल्खत है; इसी तरह हिन्दुस्तानमे भी देवनागरी 
हरुफ़को एक रस्मुल्खत बनाया जाय | 
०२६ दिसम्बर सन्‌ १६०५ ई०को कार्मेंस हो जानेके वाद बनारसमे 
बहाँकी नागरी-प्रचारिणी सभाकी तरफसे हिन्दम एक रस्मुल्सतके लिये 
ख़ास जलसा हुआ था। मिरटर रमेशचन्द्र दत्त-सी० आई० ई०दीवान- 
बदौडा इसके प्रेसीडेन्ट थे। इस जलसेमे नामी-नामी आदमियोने जो 
कुछ कहा उसका खुलासा इस तरह हैः-- 
यह जल्सा चाहता दे कि हिन्दमे एक रस्मुल्खत जारी हो। बहुत 
असेसे कुछ लायक लोग इसपर गौर कर रहे है। मुमे याद दे कि एक 
ढफा बंगालमे हिन्दोस्तान भरके लिये रोमन हरुफ़ वतोर एक रस्मुल्खतके 
कबूछ करनेकी तहरीकर२१ हुई थी,--वह बेशक वाहियात थी | इसीसे 
चली भी नहीं। मगर आप चाहते है कि नागरी हरुफ हिन्द भरमे 
बतौर एक रस्मु्खतके जारी हो। साहवो। झुरूमे छोग एक नया 
रत्मुल्खत कब्ूछ करना मुशकिल सममेगे | वंगालियोका खयाल दै कि 
नागरी हरुफ वहुत मुशकिल है। वह उन्हें सीस नहीं सकते। गुजरात, 
बडौदा और दूसरे मुकामातमे भी नागरी हरुफ़ बहुत आहिस्ता-आहिस्ता 
फेल रहे है। मगर में अपने सजुर्वेसे कहता हूँ कि अगर एक दफा 
आप नागरी हरुफ सीसनेपर कमरब॒सस्‍्ता२ २ हो जायें तो माल्म होगा कि 
बह कैसे आसान है। जब मे सिविल्सर्विसका इमृतिहान देने बिछायत 
गया था, तो नागरीका एक हरुफ़ भी न जानता था। उछ संस्कृत जानता 
था। वह भी बंगत्य हरुफुम छिख सकता था | मगर वहाँ बंगला हरुफकी 
परसिश२३ न थी और मेने और सज़ामीनके साथ संस्कृत भी छी थी। 
मजबूरन भुके नागरी हरुफ सीखने पढे और तीन महीनेमे में नागरी 
डतनी ही जल्दी लिखने ऊगा जितनी जल्दी बंगला लिखता था। 


२१--अचार। २२--तैयार, दड़। २३-पूछ । 
[ १७० ] 





मु ४ 


, - हिन्दुस्तावमें एक रस्मुलसत 


सहाराजा साहब बड़ीदाकी इधर बड़ी तबज्जह दे और कई 
सालसे कोशिशकर रहे हैं, कि उनकी रियासतमें नागरी हरुफ़ जांरी हों । 
बड़ौदामें एक सरकारी गज्ञट है, जिसका नाम “आज्ञापत्रिका” है | इसका 
एक हिस्सा गुजराती हसरुफ़में छपता द और दूसरा नागरीमें। जबान 
दोनोंकी गुजराती दै। बढ़ोदाके अहलफारोंमे ऐसे छोग बहुत कम हैः 
जो नागरी हृसफ बेसे-दी तेजीसे न लिख सकते हों, कि जिस तेज़ीसे वह, 
ग़ुज्राती लिखते हैं। इससे जाहिर दे, कि, अगर एक जुबान हम जानते 
हों और उसे किसी जद्यीद२« रस्मुल्ततमें लहिखनेकी आदत डालें तो 
बहुत मुश्‌ किछ बात नहीं है-- 

पचास साल पहिले जस्मनीकी सव कितावे पुरानी ज़र्मन हरुफ- 
में छुपती थीं, मगर अब उन्हें युरोपके दूसरे सुमालिकिके छोगोंसे ताल्लुफ 
रखनेका ख़यारू हुआ है। इससे पचीस साल गुजिश्ता२०से उनकी 
किताबें रोमन हरुफमें तबआ होने छगीं है | इससे उनको कुछ मुशकिल 
बाक़े नहुई। हमछोगोंको भी अहले जरमनीकी तक़छीद्‌२६ करना बाजिव है। 
खयाल रहे कि हमारा ऐसा खयाल उस वर्सीअ२७ खयाढका एक डुकड़ा 
है, जो हम सब अहलेहिन्द्फो एक करना चाहता है। या एक दूसरे- 
को बहुत करीव-करीब छा देना चाहता हे | 

इसमें कामयाबी हासिल करनेका पहिछा असूछ यद दे कि हर 
ज़बानकी मक़्बूछ२« और हरदिलिअजीज२५ कितायें नागरी हरुफमे 
छापकर शाया की जायें। जरूर झुरूमें ऐसी कितार्ब कुछ असे तक नागरीदां 
छोगोंछी में बिकेंगी | मगर जलूद ही दूसरे छोगोंमें भी यह फैछ जायेंगी। 

. मिस्टर तिलकने कहा-- 
- साहबो | इस मजल्सि३० की गजें प्रेसीडेन्ट साहबने समा दी 
_. २३४--नहै, अन्‍्य। २५--बीते-पहले ॥ २६+-नकछ । २७---बहुत ब्रढ्ेव । 
४ २८--सानी हुईं। २६--स्र्वप्रिय । ३०--सभा । - 
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है। चूंकिडेढ घंटेके अन्दर दस स्पीकरोंको बोलना है, इससे में 
बहुत मुज्तसिरमे कुछ कददना चाहता हूँ । सबसे पहिले तो यह जहनशीन३१ 
करना चाहिये कि यह खयाल सिर्फ शुमालीहिन्दम ही एक रस्मुल्खत 
जारी करनेके लिये नहीं है। वल्कि यह एक आलछा कोमी ख़यालका 
एक हिस्सा है; जिसका मतलग हिन्दुस्तान भरभे एक जुबान जारी 
करनेका है। फ्योंकि क्वोमियत तेयार करनेके लिये एक जुबानका होना 
लाजमी है। एक जुबान होनेके तुफेलसे१९ ही-आप अपने खयाछात 
दूसरोंपर जादिर कर सकते है। सनुजीने भी कहा दै कि हरण्क शेका 
इल्म १३ जवानहीसे होता है। वस, अगर कौम्को एक धागेमे वान्धना 
है तो पहिले सबके लिये एक जुबान पेदा करो । इससे जबरदस्त ताक़त 
दूसरी नहीं है। यही इस मजलिसका असूल है | 
सिफ़ शुमाली हिन्दम नहीं, हम छोग रफ्ता रफ्ता दष्सन और 
मदरासको,डेकर कुछ हिन्दमे एकह्दी रस्मुछखत ज्ारी करना चाहते 
है। बहुत मेहनत करनेसे सब मुशकि्ले आसान हो सकती हैं। पहिली 
मुशकिल तारीखी है। आर्य और गेर-आयय लोगोकी पुरानी और 
हिन्दू-मुसल्मानोकी मौजूदा अदावत और नफ़रतने जबानसे मुताहिक़ 
इत्तफाक़को जाइल१४ कर डाल्य है। शुमालीहिन्दके हिन्दू ज्यादा 
संस्क्रत निकली हुई आर्य जुवानें ही बोलते हैं। मगर दफ्खनी जुवाने 
द्राविड्से निकली हैं। उनका फर्क लूफनोंहीमे नहीं, हरुफ़मे भी है, 
जिनमे कि वह लिखे जाते है। फिर जब ओर हिन्दीका कंगडा है। 
जिनको इन सूबाजातमे इस कदर अहमियत३५ दी गई है । हमारी तरफ़ 
सूडी या धसीट चलती है, जो लिसनेमे वहुत इस्तेमाल होती दे । यह 
रस्मुलखत नागरीसे अछग सममा जाता है। मगर अब हमारे अखबार 
और किताबें नागरीहीमे तबआ होते हैं-- 


३१--सममझक छेना । ३२--अ्रताप। ३३-ज्ञाव | रेड--नथ्ट । ३५--मद्ृत्व । 
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गो हमारा सतलव हिन्द भरमें एफ रस्मुलख़त और एक जुबान 
बनानेका दै। मगर पहिंले हिन्दुओँसे झुरू करना होगा । पहिछे नागरी 
और तामप्निल या द्वाविड़ रस्सुछ्खतमें इत्तफ़ाक़३६ पेदा कराना होगा। इन 
दोनोंमें सिर हरुफ़ ही का इस तत्मफ३० नहीं है, वल्कि तामिलमें कुछ 
आवाज़ ऐसी दूँ, जो किसी आर्य जुवानमें नहीं हैँ । हम सीढ़ी सीढ़ी 
चढ़ना चाहते हैं, और शुरूमें जैसा कि प्रेसीडेन्ट साइवमे इस्शाद३८ 
फरमाया है, हम संस्कृतसे निकली हुई जुबानोंको द्वाथमें छेते हैं। इन 
जुबानोंके नाम हिन्दी, बंगला, गुजरादी, मरहठी, और पंजाबी हैं। यह 
सब जुबाने संस्क्ृतसे निकली दें. ओर जिन हरुफमें यह लिखी जाती 
हैं, वह सब भी हिन्दुस्तानके पुराने हरुफ़्से बदलते बदलते मौजूदा 
शह्ठोंमें आये हैं । अब इन जुवानोंके क़बायद और योलने और लिखनेके 
इड्में फ़र्क़ आ गया है। मगर बेसे देखिये तो इनके हरुफ़ क़रीब क़रीय 
यकसां और दम-शढ्ठ हैं। 
नागरी-प्रचारणी-सभा कुछ आर्यजुवानोंफे लिये एक रस्मुलखत 
पैदा करना चाहती दे। जिससे उस रस्मुछ्खतमें लिखी हुईं किवाबोंको 
आये जुबानोंके बहुत चाहनेवाले पढ़ सकें। इस खयालकी अहमियत 
हम सब तसलीम करते हैं। मगर मुशकिल पड़ती है, उस वक्त जब 
कहा जाता दे कि फर्ल रस्मुलखत सबसे उम्दा है। भसलन बंगाली कह 
सकते हैं कि उनके हरुफ़ शुजरातियों और मरहठोंके हरुफ़्से क़दीम हें। 
इससे सव जुबानोंके लिये वंगला रस्मुछ्खतही वेहतर दै। ओर कुछ 
छोग देवसागरी हरुफ़को एक रह्मुझ्खत वनानेके तरफ़्दार हैं ओर 
उन्हींकी सबसे कृदीम' मानते हैं ! 
मेरे ख़यालमें तारीखी सबूतसे यह सवाल हल नहीं हो सकता | 
क्योंकि अगर अशोकके बक्तसे आज तकके पत्थरोंके कुतवे देखें जायें तो 
३६--एक्वा । ३७--भेद्‌ । ३५८--आयख्ा । 


[ ३७३ 3) 





डे 


गुप्त-निवन्धावली राष्ट्रआपा और लिपि 
92 जार पक. डक कप के: न्न््् -जजतनियत।5 








कम अज कम दस तरहके हम्फ़ मिलते हैं। इनमे सरोप्टी या अदमनी 
हस्फ सबसे क़दीम सममे; जाते है। तयसे अवतक रस्मुल्खतमे बहुत 
इनक़छाव हुआ है और इस वक्त जो सब रस्मुल्खत इस भुल्कमे जारी 
है, वह किसी न किसी पुराने रस्मुझ्खतसे तब्दील होकर मौजूदा सूरतमे 
आये है। इससे तारीसी ततछ्मश आऔर तजस्सुस२५ से यह मसला हलछ 
नहीं हो सकता। 

यह मुशकिल आसान करनेके लिये एक थार रोमन रस्मुखत अखति- 
यार करनेकी सल्यह हुईं थी। इससे यह फ़ायदा भी सोचा गया था 
'कि एशिया ओर युरोपमे एक रस्मुलख़त हो जायगा । मगर यह महज 
'फिजूछ वात थी। रोमनमे इस मुल्ककी आबाजोके लिख देनेकी ताक़त 
कहा है ? उसकी इस खामी*० को अंग्रेजी कवायददान भी मानते 
है। एकही हरुफकी उसमे कई आवानजे होती है और कभी कभी 
एकही आवाजके लिये तीन चार हस्फ कई तरहके नुकते धर्गेरह जवतक 
न लगायें जायें--हमारी आवाजोंका अदा होना उनसे मुश्किल हे। 

इससे अगर हम कोई एक रस्मुल्खत चाहते है, तो नागरी सबसे 
बेहतर है। युरोपके संस्‍्कृतदा छोगोने तस्लीम किया दे कि युरोपमे 
जो हरुफ़ जारी है उन सबसे नागरी हरफ मुकम्मिक है। फिर देव- 
नागरी रस्म्मुलखतको छोड़कर औरकी तछाश करना ख़ुदकशी४) नहीं 
सो और क्‍या दे ९ 

में तो यहाँतक कहता हूं कि हसफ़ ओर तल्फ्फूज४२ के लिये 
हमने हिन्दमे बडी मेहनत कीं हैं। पाणिनिका संस्कृत कवायद उसका 
शाहिद है। दुनियां भरमे न ऐसे हरुफ है ओर न तडफ्फनका इतना 
उम्दा ढंग दै। हमारे यहाँ एक हरुफके लिये एकद्दी आवाज हैं; और 
एक आवाजके ढिये एकही हरुफ ! 

३९--खोज | ४०--कमी । ४१--आलदृझ्मा । ४२--उच्चारण । 
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छाडे कजनने सब जगह एक वक्त मुकरंरकर व्या है। इसी तरह 
हम सब जगह एकही रस्मुरझ्खत चाहते है । अगर कर्जन साहव एक चक्त- 
की जगह एक रस्मुलकृत जारी करा जाते तो हम उनके ज्यादा मशक्रधर 
दोते। धंगालियोको फितरतसेद्दी अपने रस्मुछखतका पास है। में 
इसके लिये शिकायत नहीं करता | इसी तरह कुछ गुजराती भी अपने 
रस्मुलख़तको आसान बताते है, क्योकि उनके हरुफके सिरोंपर नागरी- 
की तरह छकीर नहीं लगाई जाती, इसी तरह कुछ मरहठे भी कहते है 
कि मरहठे हरुफहोम संस्कृत ल्सी जाती थी। 

सैर हमे वह रस्मुछखत अरितयार करना चाहिये, जो आसान हो 
उम्दगीसे छिसा जाय और आंखोको अच्छा माल्म हो। साथ ही 
जल्दी लिसनेके लिये उप्तमे आसानीसे कुछ हेर-फेर हो सकता हो। 
वह हिन्दुस्तानकी सब आये जुवानोकी आवाजोको जाहिर कर सकता 
हो, और सबसे ज्यादा फेछा हुआ हो | 

अम्बाछाल शंकरलाछ देशाई एम० ए०) एल० एलछ० यी० ने कहा।-- 

झुरुमे शुजरातफे स्कूलोकी दरसो क्रितावोंसे नागरी और गुजराती 
दोनो हरुफ होते थे। इसलिये गुजराती स्कूलोंके तुलुबा, नागरी हस्पसे 
वाक्किफ है । मगर अब सिर शुजराती हरुफ दी, ठोग रखना चाहते है। 
ऐसा करंंगे तो वडी वदकिस्म्तीकी वात होगी। पश्रेसीडेन्ट साहबने कहा 
कि अच्छी-अच्छी कित्ताय नागरी हरुफमे छूप। चेशक यह बहुत उम्दा 
राय है। मेरे खयालमे साईनसकी जो कितायें गुज़्रातीम तेयार हो यह 
सब नागरी हरफ़मे छपें। दूसरे सब तरहके तिजारती का्मोंमे आयन्डा- 
से नागर ख़तो-क्रितावत जारीकी जाय।_ अदमझशबार वादोंने यह 
काम झुरू भी फर दिया है। 

सर भालचन्द्रकष्णने ताईद करते हुए कहा कि--हमारी सथ संस्कृत 

ड३--झतर | 
प्‌ १७५ ] 
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किताबें नागरी हरुफमे तवआ होती हैं? बहुत ज़रूरत है कि यही 
हरुफ अब कुछ सूबाजात हिन्दम कबूल किये जायें। यह अमर कुछ भी 
मुशकिल नहीं हैं। कुल हिन्दकी जुबान हिन्दी और हरुफ़ नागरी होने 
बहुत जरूरी हैं। यह कहकर आपने वह कहानी सुनाई जो बम्बई 
अद्यातेमे मरह॒ठी जनानका रस्मुल्खत बदलनेके मुताड्िक्त थी। आपने 
कहा कि हमारे सरिस्ता-तालीमके डाइरेकरने हमारी जुवानका रस्मुल्ख़त 
आऔर तलपफुन वदल देना चाहा था। हमने इसके लिये एतराज किया 
मगर सुनाई न हुईं। आखिरकार बम्यई गवन्नमेष्ट तक बात पहुँची, और 
जाहिर किया गया; ऐसा होनेसे झूगडा होगा, तब हमारी अजे 
कबूल हुई। 
कलफत्ताके प्रोफ़ेसर सीरोदप्रसाद विद्याविनोद एम० ए०, मद्रास 
सलीमके विजय राघवाचार्य वी० ए०, वगेरह्‌ आलिम शस्सोने इसी 
तरह अपनी-अपनी राय जाहिर की | 
हम उमीद्‌ करते है कि जो छोग हिन्दी-उर्दके लिये कगडा करते है, 
वह समम लेंगे कि हिन्दी वाले फ्या चाहते है और उनकी फ्या गज 
है। उर्दबालोसे किसो किध्मका झगडा करना वह नहीं चाहते है और 
न उर्दूको मुक़सान पहुंचाना चाहते है; मगर नागरी हरुफ वह सारे 
हिन्दुस्तानमे जहर फेलाना चाहते है। जिससे संत्कृतले निकली हुई 
जवान क़रीब-क़्रीव आ जायें। सव हिन्दुओ और हिन्दुस्तानकी सब 
जुवानोको एक करनेके लिये यह कोशिश होती ददे। हिन्दी और उर्दृको 
हिल्दू एकही जबान समझते हे और मुसलमान भी पहले उर्दुको दिल्‍्दी 
ही सममते थे। खासकर देहलीवाले | मगर छखनऊबालोने इसमे अरबी- 
के अलफाज़ नाहक़ ठस-दूसकर इसे दूसरी जुबान वना डाला है। 
---“जमाना” एपग्रिक और गई सन्‌ १९०७ द० 
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बनाम लाई कर्जन (१) 

हे ई छाड | लड़कपनमें इस बूढ़े भद्गड़फो बुलबुछका वड़ा चाव था। 

| | गांवमें कितनेद्दी शौकीन घुलयुलवाज थे। वह घुलबुर्ल पकड़ते थे, 
पालते थे और लड़ाते थे, वालक शिवशम्मु शर्म्मा बुलबुलें लड़नेका चाव 
नहीं रखता था । केवछ एक बुल्घुलको हाथपर बिठाकरद्दी प्रसन्न 
होना चाहता था। पर ब्राह्मणऊुमारकी बुछट्ुल केसे मिले ? पिताको 
यद्द भय कि वालकको बुल्बुल दी तो बह सार देगा, हत्या होगी । अथवा 
उसके हाथसे बिल्ली छीन लेगी तो पाप होगा। चहुत अतुरोधसे यदि 
पिताने किस्ती मित्रकी घुलबुल किसी दिन ला भी दी तो वह एक घण्टेसे 
अधिक नहीं रहने पाती थी । बह भी पिताकी निगरानीमें ! 

सरायके भटियारे घुल्बुछू पकड़ा करते थे। गांवके छड़के उनसे दो 

दो तीन तीन पसेमें खरीद छाते थे। पर बालक शिवशम्भु तो ऐसा नहीं 
कर. सकता, था |... पिलाक़ी ध्याज्ञाए बिना बह घुल्बुल केसे छावे और, कहां - 
रखे १ उधर मनमें अपार इच्छा थी कि बुल्वुछ जरूर हाथपर हो। 
इसीसे जद्नछमें उड़ती चुल्बुलको देखकर जी फहुक उठता था। घुल्घुल- 
की बोली सुनकर आनन्दसे हृदय नृत्य करने छगता था। केसी केस़ी 
कल्पनाएं हृदयमें उठती थीं । उन सब बातोंका अनुभव दूसर्राको नहीं 
होसकता। दूसरोंको क्या होगा? आज़ यह वही शिवशम्पु है, स्वयं 
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इसीको उस बालकालके अनिर्वंचनीय चाव और आनन्‍्दका अनुभव नहीं 
इोसकता | 

चुल्बुल पकडनेकी नाना अकारकी कल्पनाएं मनही मनमे करता हुआ 
चालक शिवशम्भु सोगया। उसने देसा कि संसार घुल्वुछ्मय दै। सारे 
गावमे घुल्युले उड रही है। अपने घरके सामने खेलनेका जो मेदान है, 
उसमे सेकडो घुल्थुछू उडती फिरती हे | फिर वह सब ऊंची नहीं उडी । 
बहुत नीची नीची उडती है। उनके बेठनेके अड् भी नीचे नीचे 
हैं। बह कभी उड कर इधर जाती हे और कभी उधर, कभी यहा बेठती 
है और कभी वहा, कभी स्वयं उडकर वालक शिवशम्भुके हाथकों उंग- 
छियोपर आ बेठती हे। शिवशस्भु आनन्दमे मस्त होकर इधर उधर 
दौड रहा दै। उसके दो तीन साथी भी उसी प्रकार घुलबुल पकडते और 
छोडते इधर उधर कूढते फिरते है । 

आज शिवशम्भुकी मनोवाउ्छा पूर्ण हुईं। आज उसे बुल्बुछोकी 
कमी नहीं है। आज उसके खेलनेका मेढान बुल्बुल्स्तान वन रहा दे । 
आज शिवशम्भु बुल्बुलोका राजाही नहीं, महाराजा है। आनन्दका 
सिलसिला यहीं नहीं हट गया। शिवशम्भुने देखा कि सामने एक सुन्दर 
वाग हे । वहींसे सब घुलबुले उडकर आती है। बालक कूद्ता हुआ 
दीडकर उसमे पहुंचा । देसा, सोनेके पेड पत्ते और सोने ही के नाना 
इंगके फूछ है। उनपर सोनेकी बुल्बुढें बेठी गाती है और उडती फिरती 
है। धहींएक सोनेका महल हे । डसपर सेकडों सुनहरी कलश है। 
उनपर भी बुट्घुल चेढी हे। चालछझ दो त्तीन साथियों सहित्त महपर 
चढ़ गया | उस समय वह सोनेका बागीचा सोनेके महल और चुलबुलों- 
सहित एक वार उडा । सब कुछ आनन्दसे उड़ता था, बालक शिवशम्भु 
भी दूसरे वालको सहित उड़ रहा था । पर यह आमोद बहुत देर तक 
सुखदायी न हुजा। बुलबुलोका सयाल्ठ अब बालकके मस्तिप्कसे हटने 
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छगा। उसने सोचा--है ! में कह उड़ा जाता हूं ? माता पिता कहा ९ 
मेरा घर कहां ? इस विचारके आतेही सुखस्वप्त भंग हुआ। चालक 
कुलबुलाकर उठ बेठा। देखा और कुछ नहीं, अपनाही घर ओर अपनी 
ही चारपाई देै। मनोराज्य समाप्त हो मया | 
आपने माई छाडे | जबसे भारतवर्पमें पधारे हैं, बुठ्घुलोंका स्पप्त 
ही देखा है या सचमुच कोई करनेके योग्य काम भी किया है ९ साली 
अपना खयालद्दी पूरा किया दवै या यहांकी प्रजाके ल्यि भी कुछ कर्तव्य 
पालन किया ९ एक चार यह बात बड़ी धीरतासे मनमें विचारिये। 
आपकी भारतमें स्थितिकी अवधिके पांच वर्ष पूरे हो गये। अब यदि 
आप कुछ दिन रहेंगे तो सूदमें, मूलथन समाप्त हो चुका | हिसाब कीजिये 
जुमायशी कामोंके सिवा कामकी बात आप कौनसी कर चले हैं और 
भड़ऊग्राजीके सिवा इयूटी और कर्तव्यकी ओर आपका इस देशमें 
आकर कब ध्यान रहा है ? इस वारके वजटकी वक्तुताही आपके कर्तव्य- 
कालकी अन्तिम वक्तुता थी । जरा डसे पढ़ तो जाइये फिर उसमें आपकी 
पांच सालकी किस अच्छी करतूत्का वर्णन है? आप वारम्वार अपने 
दो अति तुमतराकसे भरे कामोंका बणन करते है। एक बिक्शेरिया 
मिमोरियलहाल और दूसरा दिल्ली-दरबार। पर जरा विचारिये तो यह 
दोनों काम “शो” हुए या “ड्यूटी” ९ विक्येरिया मिमोरियलहाल चन्द 
प्रेट भरे अमोरोंके एक दो वार देस आनेकी चीज होगा। उससे द्रिद्रों- 
का कुछ दु:स घट जावेगा या भारतोय भ्रजाकी छुछ दशा उन्नत हो 
जावेगी, ऐसा तो जाप भी न सममते होंगे। 
अब दरवारकी बात सुनिये कि क्या था? आपके खयालसे धह्‌ 
बहुत बड़ी चीज़ था। पर मसासतवासियोंकी इृष्टिमं बह बुढुबुलोंके 
स्वप्से बटूकर कुछ न था। जहां जहासे बह जुलूसके हाथी आये, 
वहीं वहीं सब छोट गये। ज्ञिस हाथीपर आप सुनहरी मूछ और 
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सोनेका हीदा रूगवाकर छत्र-धारण-पूर्वक सवार हुए थे, वह अपने 
कीमती असबाय सहित जिसका था, उसके पास चला गया। आप भी 
जानते थे कि यह आपका नहीं और दर्शक भी जानते थे कि आपका 
नहीं। द्रवारमे जिस सुनहरी सिंहासनपर विराजमान होकर आपने 
भारतके सब राजा महाराजाओकी सलामी ली थी, वह भी वहीं तक था और 
आप स्वयं भलीभाति जानते दे कि वह आपका न था। वह भी जहाँसे 
आया था वहीं चछा गया । यह सब चीज साछी नुमायशी थीं। भार- 
तबर्पषम वह पहलेद्दीसे मौजूद थी। क्‍या इन सबसे आपका कुछ गुण 
प्रगट हुआ ? छोग विक्रमको याद करते है या उसके सिंहासनको, अक- 
बरको या उसके त्तसतकों ? शाहजहाऊी इज्नत उसके गुणोसे थीं या 
तसतेताऊससे १ आप जैसे बुद्धिमान पुरुषके लिये यह्‌ सब बातें विचा- 
रनेकी है । 
चीज बह बनना चाहिये जिसका कुछ देर कयाम दो । माता पिता- 
की याद आते ही वालक शिवशम्भुका सुखखप्त भग होगया। दरबार 
समाप्त होते द्वी वह दरवार-भवन, वह एम्फीथियेटर तोडकर रख देनेकी 
वस्तु हो गया । उधर बनाना, इधर उस्राड़ना पडा। ज्ुमायशी चीजो- 
का यही परिणाम है! उनका तितलियोकासा जीवन होता है। माई- 
छाड। आपने कछाइके चायवाले साहबोकी दावत खाकर कहा था कि 
यह छोग यहा नित्य है और हम छोग कुछ दिनके लिये। आपके वह 
“कुछ दिन” बीत गये । अवधि पूरी हो गई | अब यदि इुछ दिन और 
मिर्ले तो वह किसी पुराने पुण्यके बछसे सममिये। उन्हींकी आशापर 
शिवशम्भु शर्म्मा यह चिद्ठा आपके नाम भेज रहा है, जिससे इन मांगे 
दिनोंमे लो एक बार आपको अपने कत्तेज्यका खयाल हो। 
जिस पदपर आप आखरूढ हुए, वह आपका मौरूसी नद्दींनदीनाव 
सयोगकी भाति है। आगे भी छुछ आशा नहीं कि इस बार छोडनेके 
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बाद आपका इससे कुछ सम्बन्ध रहे | किन्तु जितने दिन आपके हाथमें 
शक्ति है, उतने दिन कुछ करनेकी शक्ति भी दै। ज्ो कुछ आपने दिल्ली 
आदियें कर दिखाया उसमें आपका कुछ भी न था, पर वह सब कर 
दिखानेकी शक्ति आपमें थी। उसी प्रकार जानेंसे पहले, इस देशके 
लिये कोई असली काम कर जानेकी शक्ति आपमें है। इस देशकी 
अजाके हृदयमें कोई स्वति-मन्दिर बना ज्ञानेंकी शक्ति आपमें है! 
प्र यह सब तब हो सकता है, कि बेंसी स्टृतिकी कुछ कदर आपके 
हृदयमें भी हो। स्मरण रहे धातुकी मूर्तियोंके स्मृतिचिन्हसे 
एक दिन किलेका मेदान भर जायगा। मदारानीका छ्ृति- 
भन्दिर मैदानकी हवा रोकता था या न रोकता था, पर दूसरोंकी मूर्तियां 
इतनी हो जावेंगी कि पचास पचास द्वाथपर हवाको टकराकर चलना 
पढ़ेगा। जिस देशमें छा्ड छेंसडीनकी मूर्ति बन सकती है, उसमें और 
किस किसकी मूर्ति नहीं वन सकती ९ माई ला | क्‍या आप भी 
चाहते हैं कि उसफे आसपास आपकी एक वेसीही मूर्ति खड़ी हो ९ 

यह मूर्तियां किस प्रकारके स्मृतिचिन्ह हैं ? इस दरिद्र देशके बहुत- 
से धनकी एक देरी दे, जो किसी काम नहीं आ सकती। एक चार 
जाकर देखनेसे ही विदित होता है कि वह कुछ विशेष पक्षियोंके छुल्य देर 
विश्राम लेनेके अई से चढ़कर कुछ नहीं दे | माई छाडे। आपकी मूर्तिकी 
बहां क्या शोभा होगी १ आइये मूर्तियां दिखाबं। वह देखिये एक 
मूर्ति दे, जो किलेके मेदानमें नहीं है, पए भारतवासियोंके हृदयमें बनी 
हुई है। पहचानिये, इस वीर पुरुषने मेदानकी भूर्तिसे इस देशके करोड़ों 
गरीघोंके हृदयमें मूर्ति धनवाना अच्छा समम्ा। यह ला रिपनकी 
मूर्ति है। ओर देखिये एक स्मृतिमन्दिर, यह आपके पचास लाखके 
सद्भमम्मरबालेसे अधिक मज्यूत और सेकड़ों गुना कीमती दै। यह 
खर्गीया विक्लोरिया महारानीका सन्‌ १८४८ ई० का घोषणापत्र देँ। 
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आपकी यादगार भी यहीं यन सकती है, यदि इन दो यादगारोकी आपके 
जीमे कुछ इजत हो। 

मत्तऊन समाप्त होगया। जो लिखना था, वह लिखा गया। अब 
खुलासा बात यह्‌ है कि एक वार शी! और ड्यूटीका झुकाविला कीजिये। 
श्यो! को 'शो! ही सममिये। “शो! ड्यूटी नहीं है । माई छाडे। आपके 
दिल्ली दरवारकी याद कुछ दिन वाद उत्तनी ही रद्द जावेगी जितनी शिय- 
शम्भु शम्मकि सिरमे बालकपनके उस सुसस्वप्रकी दे ! 





( “भारतमित्र” २६ नवम्बर १९०७ ई० ) 
श्रीमान्‌का स्वागत (२) 

भी अटछ है, वह टऊछ नहीं सकती । जो होनहार दे, बह होकर रहती 
(5 । इसीसे फिर ढो वर्षके लिये भारतके वायसराय और गवनर 
जनरल होकर लार्ड कर्जन आते है। बहुतसे विन्नोको हटाते और 
बाधाओको भगाते फिर एक वार भारतभूमिमे आपका पदार्पण होता 
है। इस शुभयात्राके लिये वह गत नवम्बरको सम्राट्‌ एडवर्डसे भी विढा 

हे चुके है। दर्शनमे अब अधिक त्रिल्म्ब नहीं है । 
इस समय भारतवासी यह सोच रहे है कि आप क्यो आते है 
और आप यह जानते भी है कि आप क्यो आते है। यदि भारत- 
वासियोंका वश चलूता तो आपको न आने देते और आपका वश चलता 
तो और भी कई सप्ताह पहले आ विराजते ! पर दोनो ओरकी बाग 
किसी औरहीके हाथमे है। निरे वेवश भारतवासियोका कुछ वश 
नहीं दे और बहुत वातो पर बश रखनेवाले छार्ड कर्जनको भी बहुत 
बातोमे वेबश होना पडता है। इसीसे भारतबासियोंको ला कर्मनका 
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आना देखना पड़ता है और उक्त श्रीमानकोी अपने चलछतेमें विलम्ध 
देखना पड़ा। कवि कहता दै-- र 
“जो कुछ खुदा दिखाये, सो छाचार देखना।” , 
अभी भारववासियोंको बहुत कुछ देखना है और छाडे क्ननको भी 
बहुत कुछ। श्रीमानके नये शासनकालके यह दो वर्ष नित्सन्देह देखते- 
की बस्तु होंगे। अभीसे भारवासियोंकी दृष्टियाँ सिमटकर उस ओर 
जा पड़ी हैं। यह जबरदस्त द्र॒ष्टा छोग अब बहुत कालसे केवल निर््प्ति 
निराकार तटस्थ द्रष्टाकी अवस्थामे अठृप छोचनसे देख रहे हैं और न 
जाने कब तक देखे जायंगे। अथक ऐसे है कि कितने ही तमाशे देख 
गये, पर दृष्टि नहीं हटाते है। उन्होंने प्रथिवीराज, जयचन्दकी तबाही 
देखी, मुसछ्मानोंकी बादशाही देसी। अकबर, बीरबछ, सानखाना 
और तानसेन देखें, शाहजहानी तखतताऊस और शादी छुछस देसे। 
फिर बही तब नाद्रिको उठाकर छे जाते देखा । शिवाजी और औरज्न- 
जेब देखे, छाइव हेस्टिंग्सेसे वीर अंभेज देखे । देखते-देखते बड़े शौकसे 
छाड कर्जनका हाथियोंका जुलस और दिल्ी-दरवार देखा। अब गोरे 
पहलवान मिस्टर सेण्डोका छावीपर कितने ही मन वोक उठाना देखनेको 
हंटे पड़ते है । कोई दिखाने बाढ्य चाहिये भारतवासी देखनेको सदा 
प्रस्तुत हैं। इस शुणमें वद मोंछ मरोड्कर कह सकते हे कि संसारमें 
कोई उनका सानी नहीं ! छाड कर्जन भी अपनी शासित प्जाका यह 
गुण जान गये थे, इसीसे श्रीमानने छीछामय रूप घारण करके कितनीही 
लीलाएँ दिखाई। 
इसीसे छोग बहुत कुछ सोच विचार कर रहे है कि इन दो वर्षोर्म 
भारतप्रमु छाडे कज्नन और क्या य्या करेंगे | पिछले पाँच सालसे अधिक 
समयमें श्रीमानने जो कुछ किया, उसमें भारतवासी इतना समभने छगे है. 
कि श्रीमानुफी रुचि केसी हे और कितनी वातोंको पसन्द करते है। यदि 
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बह चाहें तो फिर हाथियोंका एक वडा भारी जुलूस निकलवा सकते है | 
पर उसकी बसी छुछ जरूरत नहीं जान पडती। क्योंकि जो जुलूस वह 
दिल्लीमें निकलया चुके है, उस्तमें सबसे ऊचे हाथीपर बैठ चुके हें, उससे 
ऊँचा हाथी यदि सारी प्रथिवीम नहीं तो भारतवपम तो और 
नहीं दे । इसीसे फिर किसी हाथीपर बेठनेका श्रीमानमों और 
क्या चाव हो सकता है ? उससे ऊँचा हाथी और नहीं है ।१ऐ रावतका 
केवल नाम है, देसा किसीने नहीं है। मेमथकी हड्डयाँ किसी किसी 
अजायवसण़ानेमे उसी भाति आश्चयंकी इृष्टिसे देसी जाती है, जेसे श्री- 
सानके स्वदेशके अजायबसानेसे कोई छोटा मोटा हाथी ॥ बहुत लोग कद 
सकते है कि हाथीकी छोटाई बडाई पर बात नहीं, ज्जुल्लस निकले तो फिर 
भी निकल सकता है। दिल्ली नहीं तो कहीं और सही। क्योकि 
दिल्लीम आतशबाजी ख़ब चल चुकी थी, कलफत्तेमें फिर चलाई गई। 
दिल्लीमे द्वथियोकी सवारी हो चुकनेपर भी कलकत्तेम रोशनी और 
घोडागाडीका तार जमा था) कुछ लोग कहते हद कि जिस कामको लार्ड 
क्ेन पकड़ते है, पूरा करके छोडते है। दिल्ली दरवास्मे कुछ वात्तोंकी 
कसर रह गयी थी। उदयपुरके महाराणा न तो हाथियोंके जुलूसमे साथ 
चल सके न दरवारमे हाजिर होकर सलामी देनेका मौका उनको मिला । 
इसी प्रकार वडोढानरेश हाथियोंके ज्ुल्समे शामिल न थे। वह द्रबारमे 
भी आये तो वडी सोधी सादी पोशाकमे । इतनो सीधी सादीमे जित- 
नीसे आज कलकत्तेमे फिरते है। वह ऐसा तुमतराक और ठाठ-बाठका 
समय था कि स्वर्य श्रीमान्‌ बैसरायको पतत्धून तक कारचोवीकी पहनना 
और राजा महाराजोको काठकी तथा ड्यूक आफ कनाटको चादीकी 
कुससीपर बिठाकर स्वयं सोनेके सिंहासनपर वैठाना पडा था। उस 
मौकेपर बड़ौदा नरेशका इतनी सफाई और सादगीसे निकल जाना एक 
नई आन धा। इसके सिवा उन्होने कुकके सलाम नहीं किया था, बडी 
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सादमीसे हाथ मिलाकर चल दिये ये। यह कई एक कसर ऐसी हैं, जिनके 
'िटानेकों फिर दरबार हो सकता है। फिर हाथियोंका ज्जुढस निकल 
सकता है| 
इन छोगोंके विचारम कछास नहीं । पर समय कम है, काम बहुत 
ड्ोंगे। इसके सिवा कई राजा मद्दाराजा पहुले दरवारहीमें ख्चसे इतने 
दब चुके है कि श्रीमान्‌ छा कर्जमके बाद यदि दो बेसराय और आववें 
ओर पांच पांचकी जगह सात सात साल तक शासन कर, तब तक भी 
उनका सिर उठाना कठिन दै ) इससे दरवार या हाथियोंके ज्जुछसकी 
फिर आशा रखना व्यर्थ है| पर सुना है कि अबके विद्याका उद्धार श्रीमान्‌ 
जरूर कर्रगे। उपकारका वदला देना महत्‌ पुरुषोंका काम है। विद्याने 
आपको धनी किया है, इससे आप विद्याको धनी किया चाहते है | इसीसे 
कब्नालोंसे छीनकर आप धनियोंको विदा देना चाहते हैं | इससे विद्याका 
बह कष्ट मिट जावेगा जो उसे कद्जालको धनी बनानेमें होता है | नीव पड़ 
चुकी है, नमूना कायम होनेमें देर नहीं । अब तक गरीब पढ़ते थे, इससे 
धनियोंकी निन्‍्दा होती थी कि वह पढ़ते नहीं। अब गरीब न पढ़ 
सकेंगे, इससे घनी पढ़ न पढ़ें उनकी निन्‍्दा न होगी। इस तरह छाड 
कर्जनकी कृपा उन्हें वेपढ़े भी शिक्षित कर देगी। 
और कई काम है, कई कमीशनोंके कामका फेसिला करना है, कितनीही 
मिशनोंकी कारवाईका नतीजा देखना है। काबुछ है; फाश्मीर है, 
काथुरमें रर चल सकती है, कास्मीरमें अंग्रेजी वस्ती चस सकती है। 
चायके प्रचारकी भांति मोटरगाड़ीके श्रचराकी इस देशमें बहुत जरूरत 
है। ब्नदेशका पार्टीशन भी एक बहुत जरूरी काम है । सबसे जरूरी काम 
बिकोरिया मिमोरियछ हाल दे। सन्‌ १८४८ ई० की घोषणा अब 
भारतवासियोंको अधिक स्मरण रखनेकी जरूरत न पड़ेगी | श्रीमान्‌ 
स्पृतिमन्दिर वनवाकर स्वर्गीया महारानी विफ्टोरियाका ऐसा स्मारक 
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बनवा दंगे, जिसको देसतेही छोग जान जावेंगे कि महारानी वह थीं 
जिनऊा यह स्मारक है। 

बहुत बातें है । सवको भारतवासी अपने छोटे दिमागोमे नहीं छा 
सकते । कौन जानता है कि श्रीमान्‌ छार्ड कर्जनके दिमागमे कैसे-केसे 
आली सयाल भरे हुए है । आपने स्वयं फरमाया था कि बहुत वात्तोंमे 
हिन्दुस्थानी अंग्रेजोंका मुकाबिला नहीं कर सकते । फिर छा कर्जन तो 
इंग्लेण्डके रत्न हे। उनके दिमागकी वरावरी कर गुस्तासी करनेकी 
यहाँके छोगोंको यह यूढ़ा भंगड़ कभी सलाह नहीं दे सकता। श्रीमान्‌ 
केसे आली दिमाग शासक है, यह वात उनके उन्न लगातार कई व्याख्यानों- 
से टपकी पडती है, जो श्रीमानले विछायतमे दिये थे और जिनमे बिछायत 
बासियोंको यह समभानेकी चेष्टा की थी कि हिन्दुस्थान ब््या वस्तु है? 
आपने साफ दिखा दिया था कि विछायतवासी यह्‌ नहीं समकक सकते 
कि हिन्दुस्थान वा है | हिन्दुस्थानको श्रीमान्‌ स्वयं ही सममे है । विछा- 
यतवाले सममते तो क्या सममते १ विलायतमे उतना बड़ा हाथी कहा 
जिसपर वह चंवर छत्र लगाकर चढ़े थे ? फिर फंसे समझा सकते फि 
बह किस उच्च श्रेणीके शासक है ? यदि कोई ऐसा उपाय निकलछ सकता, 
जिससे वह्‌ एक वार भारतको विलायत तक सींच ले जा सकते तो 
विलायतवालोंकों समका सकते कि भारत क्या दे और श्रीमानका शासन 
यया १ आश्र्य नहीं, भविष्यमे ऐसा कुछ उपाय निकर आबे | क्योंकि 


विज्ञान अभी बहुत कुछ करेगा । 
भारतवासी जरा भय न कर, उन्हें छाड कमनके शासनम कुछ 
करना न पड़ेगा। आनन्दही आनन्द है। चनसे भंग पियो और मोज 
उड़ाओ। नजीर खूर कह गया द-- 
कुडीके नऊारे पे खुतऊेका छगा डका । 
नित भंग पीके प्यार दिन रात बजा डंका॥ 
पर एक प्यालछा इस बूढ़े ब्राह्मणको देना भूल न जाना। 
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है! ईई छाडे। आपने इस देशमे फिर पदार्पण किया; इससे यह भूमि 
| कृतार्थ हुईं। विद्वान बुद्धिमान और विचारशील पुरुषोके चरण जिस 
भूमिपर पड़ते है; वह तीर्थ बन जाती है। आपमे उक्त तीन शुणोके 
सिवा चौथा गुण राजशक्तिका दै। अतः आपके श्रीचरण-स्पंशसे 
भारतभूमि तीर्थसे भी कुछ बढ कर बने गई। आप गत मंगलबारको 
फिस्से भारतके राजसिंहासन पर. सम्नादके श्रतिनिधि बनकर विराजमान 
हुए। भगवान आपका मन्नल करे और इस पतित देशके मज्ललकी 
इच्छा आपके हृदयमे उत्पन्न करे । 

धम्बईम पाव रुपते ही आपने अपने मनकी कुछ वात कह डाली दे । 
यद्यपि वम्बईकी स्यूनिसिपलिटीने वह बातें सुननेकी इच्छा अपने अमि- 
नन्‍्दमपत्रमे प्रकाशित नहीं की थी, तथापि आपने चेपूछेद्दी कह डालीं । 
ठीक उसी प्रकार बिना घुलाये यह दीन भज्ड त्राह्ण शिवशम्भु शर्म्मा 
तीसरी बार अपना चिट्ठा ऐेकर आपकी सेवामे उपस्थित है। इसे भी 
प्रजाका प्रतिनिधि द्ोनेका दावा है। इंसीसे यह राजप्रतिनिधिके 
सम्मुस प्रजाका कच्चाचिट्ठा सुनाने आया हे। आप सुनिये न सुनिये, 
यह झुनाकरदी जावेगा । 

अबवशस्यद्दी इस देशकी प्रजाने इस दीन ब्राह्मणफो अपनी सभामे 
बुठाकर कभी अपने प्रतिनिधि होनेका टीका नहीं किया और न कोई 
पद्ठा लिख दिया हैं। आप जैसे बाजाउता राजप्रतिनिधि दे पेसा 
वाजायता शिवशम्भु अजाका अतिनिधि नहीं है। आपको सम्रादने 
घुलाक्र अपना बैसराय फिरसे वनाया। विलायती गजटमे सयर 
मिकली। वही सबर तार द्वारा भारतमे पहुँची। मारगमे जगह 
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जगह स्वागत हुआ। यम्बईमें स्वागत हुआ । कलछकत्तेंम कई वार गजट 
डुआ। रेल्से उतरेते और राजसिंहासनपर बेठते समय दो चार सलामी- 
की तोपें सर हुईं। कितनेद्दी राजा, नवाब, बेगम आपके दर्शनार्थ बम्बई 
पहुँचे । बाजे बजते रहे, फोम सछामी देती रहों। ऐसी एक भी सनद 
प्रजा-प्रतिनिधि होनेकी शिवशम्भुके पास नहीं दैे। तथापि वह इस 
देशकी अज़ाका यहांके चिथड़ा-पोश कड्ढाछोंका प्रतिनिधि होनेका दावा 
रखता है । फ्योंकि उसने इस भूमिसें जन्म लिया हैं। उसका शरीर 
भारतकी मट्टीसे वना है और उसी मट्ठीमं अपने शरीरकी मद्ठीको एक 
दिन मिला देनेका इरादा रखता है । वचपनमें इसी देशकी धूलमें लोट 
' कर बड़ा हुआ, इसी भूमिके अन्न-जलसे उसकी आणरक्षा होती है। इसी 
भूमिसे छुछ आनन्द हासिल करनेको उसे भंगकी चन्द्‌ पत्तियाँ मिल 
जाती हैं। गांवमें उसका कोई भोंपड़ा नहीं दे । जंगलमें खेत नहीं है । 
एक पत्तीपर भी उसका अधिकार नहीं हैं। पर इस भूमिको छोड़कर 
उसका संसारमें कहीं ठिकाना भी नहीं दै। इस भूमिपर उसका जरा 
स्वत्व न होनेपर भी इसे वह अपनी सममता हे । 
शिवशम्भुको कोई नहीं जानता। जो जानते हैं, वह संसारमें 
एकदम अनजान हैं। उन्हें कोई जानकर भी जानना नहीं चाहता। 
जाननेकी चीज शिवशम्भुे पास कुछ नहीं दे। उसके कोई उपाधि 
नहीं। राजद्रबारमें उसकी पूछ नहीं। हाकिमोंसे हाथ मिछानेकी उसकी 
हैसियत नहीं, उनकी हांमें हां मिछानेकी उसे ताव नहीं। वह एक 
कपर्देक-शूल्य घमण्डी ब्राह्मण है। हे राजप्रतिनिधि | क्या उसकी दो 
चार बात सुनियेगा ९ 
आपने बम्बईमे कहा है कि भारतभूमिको में किस्सा-कहानीकी भूमि 
नहीं, कर्तव्यभूमि सममता हूं । उसी कर्तव्यके पालनके लिये आपको ऐसे 
कठिन समयमें भी दूसरी वार भारतमें आना पड़ा ! माई लाड | इस 
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कतेव्यभूमिको हमलोग कर्म्मभूमि कहते हैं। आप कर्तव्य-पालन करने 
आये हैं और हम कर्मोका भोग भोगने। आपके कर्तव्य-पालनकी 
अवधि है, हमारे कम्मेभोगकी अवधि नहीं! आप कर्तव्य-पयालन 
करके कुछ दिन पीछे चले जावेंगे। हमें करम्मके भोग भोगते-भोगते यहीं 
समाप्त होना होगा और न जाने फिर भी कबतक वह भोग समाप्त 
होगा । जब थोड़े दिनके लिये आपका इस भूमिसे स्नेह है तो हमछोगोंका 
कितना भारी स्नेह होना चाहिये, यह अज्ञुमान कीजिये । फ्योंकि 
हमारा इस भूमिसे जीने-मरनेका साथ है। 

माई छाड ! यय्पि आपको इस वातका बड़ा अभिमान है कि अंग्रेजों - 
में आपकी भांति भारतवर्षके विषयमें शासननीति सममनेवाछा और 
शासन करनेवाला नहीं है। यह वात विलायतमें भी आपने कई बार 
हेर-फेर छगाकर कद्दो और इस बार वस्वईमें उतरतेही फिर कही। 
आप इस देशमें रहकर ७२ महीमे तक जिन वातोंकी नीच डालते रहे, 
अब उन्हें. २४ मास या उससे कममें पूरा कर जाना चाहते हैं । सरहदों 
पर फौलादी दीवार बनादेना चाहते हैं। जिससे इस देशकी भूमिको 
* कोई बाहरी शत्रु उठाकर अपने घरमें न लेजाबवे | अथवा जो शान्ति 
आपके फथनानुसार धीरे-धीरे यहां सब्चित हुई है, उसे इतना पका कर 
देना चाहते हैं कि आपके याद्‌ जो वेसराय आपके राजसिंहासनपर 
चेठे डसे शौकीनी और खेल-तमाशेके सिवा दिनमें और भाच, बालू या 
निद्राके सिया रातको कुछ करना न पड़ेगा । पर सच जानिये कि आपमे 
इस देशको कुछ नहीं समझा, खाछी सममनेकी शेखीमें रहे और आशा 
नहीं कि इन अगले कई महीनोंमें भी कुछ समर्मो। किन्तु इस देशने 
आपको खूब समझा लिया और अधिक सममनेकी जरूरत नहीं रही । 
यद्यपि आप कहते हैं, कि यह कहानीका देश नहीं कर्तंव्यका देश हैः 
तथापि यहाँकी प्रजाने समझ लिया दे कि आपका कर्तव्यही कहानी 
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है। एक बड़ा सुन्दर मेल हुआ था, अर्थात्‌ आप बड़े घमण्डी शासक हैं 
और यहाँकी प्रजाके लोग भी बड़े भारी घमण्डी। पर कठिनाई इसी 
बात की दे कि दोनोंका घमण्ड दो तरहका दहै। आपको जिन वार्ताका 
घमण्ड है, उनपर यहाँफके छोग हँस पड़ते हैं। यहाँक़े लोगोंको जो घमण्ड 
है, उसे आप सममते नहीं और शायद समझेंगे भी नहीं। 
जिन आडस्बरोंको करके आप अपने मनमें बहुत प्रसन्‍न होते हैं या 
यदू समम बैठते हैं कि बड़ा कर्तेव्य-पालन किया; बह इस देशकी प्रजाकी 
हृष्टिम एुछ भी नहीं दे । वह इतने आडम्बर देख सुन चुकी और कल्पना 
कर णुफी कि और किसी आइम्बरका असर उस पर नहींहो 
सफता। आप सरधइको छोहेकी दीवारसे मजबूत करते हैं। यहांकी 
प्रशामे पढ़ा है कि एक राजाने प्रथिवीको काबूमें करके खर्गमें सीढ़ी 
एगामी चादी भी। आप और लार्ड किचनर मिलकर जो फौछादी दीवार 
इणाते हैं, इससे महुत मजबूत एक दीवार लार्ड केनिंग चना गये थे | आपने 
भी धग्गाी स्पीचमें केनिंगका नाम लिया दे। आज ४६ साल हो गये, बह 
दौधार शटक अचल सड़ी हुई दे | बह स्वर्गीया महाराणीका घोषणापत्र है; 
लो ६ भपरपर १८१४ ई० को कैनिंग मद्दोदयने सुनाया था। बदी भारतवर्षके 
छिपे पौसादी दीवार है। वही दीवार भारतकी रक्षा करती है। उसी 
भीभारफो भारतवासी अपना रक्षक समझते हँ। उस दीवारके होते 
आपोे या लार्ड फिचनरके कोई दीवार बनानेकी जरूरत नहीं है | उसकी 
शहूमे शाप जो घाह्दे जितनी मजबूत दीवारोंकी कल्पना कर सकते हें 
श्धगमर्से इस देशका शासन नहीं | आडम्बरका आदर इस 
झैशही फंगाल प्रजा नहीं कर ... अपनी समममें बहुत- 
कुछ किया। पर कि » बह सब अपनेही 
सुस्खे सुनना .. * 3 अधिक कहनेका 
सप्यक्ष सूभात्र है ' अकाशित नहीं 
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होता | यहाँंकीं अधिक श्जा ऐसी है जो अबतक भी नहीं जानती कि 
आप यहके बैसराय और राजप्रतिनिधि हैं और आप एक बार विला- 
यत जाकर फिरसे भारतमें आये हैं। आपने गरीब प्रजाकी ओर न 
कभी दृष्टि खोलकर देखा, न गरीबोंने आपको जाना। अब भी आपकी 
वातोंसे आपकी बह चेप्टा नहीं पाई जाती । इससे स्मरण रहे कि जब 
अपने पदको त्यागक्र आप फिर स्वदैशमें जावेंगे तो चाहे आपको 
अपने कितनेद्दी गुण कीत्तन करनेका अवसर मिले, यह तो कभी न कहे 
सकेगे कि कभी भारतकी अजाका मन भी अपने ह्वाथमें किया था! 

यह बह देश है, जहांकी प्रजा एक दिन पहले रामचन्द्रके राजतिलक 
पात्ेके आनन्दमें मस्‍्त थी और अगले दिन अचानक रामचन्द्र बनको 
चले तो रोती रोती उनके पीछे जाती थी। भरतको उस प्रजाका मन 
प्रसन्न करनेके छिये कोई भारी दरवार नहीं करना पड़ा, हाथियोंका 
जुलूस नहीं निकालना पड़ा, बरंच दोड़कर वनमें जाना पड़ा और रामचन्द्र- 
को फिर अयोध्यामें छानेका यत्ष करना पड़ा। जब वह न आये तो 
उनकी खड़ाँको सिर॒पर धरकर अयोध्या तक आये और सड़ाउओंको 
अाज-सिंहासन पर रखकर स्वयं चौदह सालतक वलकल धारण करके 
उनकी सेवा करते रहे। तब प्रजाने समझा कि भरत अयोध्याका 
आसन करनेके योग्य है । 

माई छाड। आप वक्तुता देनेमें बड़े दक्ष हैं। पर यहां बक्तृता- 
का छुछओर ही वजन दूे। सत्यवादी युधिष्टिर्के मुखसे जो निकछ 
जाता था, बद्दी होता था। आयु भरमे उसने एक बार वहुत भारी 
पोलिटिकल जरूरत पड़नेसे कुछ सदजसा मठ बोलनेकी चेप्टाकी थी। 
चही बात मद्दाभांरतमें लिखी हुई दे। जब तक मद्दाभारत दे, यह चात 
भी रहेगी। एक बार अपनी वक्तुताओंसे इस विषयको मिलाइये और 
फिर विचारिये कि इस देशकी प्रजाके साथ आप किस प्रकार अपना 


[्‌ १९१ ] 


गुम्न-निबन्धावली डर चिट्ठे भर सत 


कतंव्य पालन फरेंगे। साथ द्वी इस समय इस अधघेड भद्जड ब्राह्मणको 
अपनी भाग बूटीकी फिरूर करनेके लिये आज्ञा दीजिये । 





( भारतमिन १७ दिसम्बर सन १९०४ ३० ) 


पीछे मत फंकरिय ( ७ ) 
है! ई छा । सौ साल पूरे होनेमे अभी कई महीनोकी कसर है। उस 
| ईए्ट इण्डिया कम्पनीने छा काननालिसको दूसरी वार इस देशका 
गवनर-जनरलछ बनाकर भेजा था। तयसे अब तक आपहीको भारत- 
बर्षका फिरसे शासक धनकर आनेका अवसर मिला है। सौ वर्ष पहलेके 
उस समयकी ओर एक वार दृष्टि कीजिये। तबमे और अबमे कितना 
अन्तर हो गया है, फ्यासे क्या हो गया दै ? ज़ागता हुआ रह; अति 
चिन्ताका मारा सोजाबे और खप्नमे अपनेको राजा देखें, द्वरपर हाथी 
भूमते देसे अथवा अलिफलेलाके अबुलहसनकी भाति कोई तरल युवक 
प्याले पर प्याछा उडाता घरमे वेहोश हो और जागनेपर आसे मलते- 
मछते अपनेको बगदादुका सलीफा देखे, आढीशान सजे मह॒रूफी शोभा 
डसे चकरमे डाल दे, सुन्दरी दासियोके जेवर और कामदार बस्लोकी 
चमक उसकी आंखोमे चकाचोध लगा दे तथा सुन्दर बाजो और गीतोकी 
मधुरध्यनि उसके कानोमे अमृत ढालने लगे, तब मी उसे शायद 
आश्चर्य न हो जितना सौ साल पहलेकी भारतमे अगरेजी राज्यकी दशाको 

आजकलकी दशाके साथ मिलानेसे हो सकता है। 
जुलाई सन्‌ १८०४ ई० मे छा्ड कानेश्नाल्सि दूसरी बार भारतके 
गवर्नर जनरल होकर कलकत्तेमे पधारे थे। उस समय ईप्टइण्डिया 
कम्पनीकी सरकारपर चारो ओरसे चिन्ताओंकी भरमार हो रही थी+ 


[ १६२ ] 


पीछे सत्त फ्रेंकिये 


आशंकाएँ उसे दम नहीं ढेने देती थीं। हुलकरसे एक नई लड़ाई होनेको 
थी। सेन्धियासे लड़ाई चछती थीं। खजानेमें चरकतही चरकत थीं। 
जमीनका कर चसूल होनेमें थहुत देर थी। युद्धसस्‍्थलमें छड़नेवाली 
सेनाओंको पाँच पांच महीनेसे तनखाह नहीं मिली थी। विलायतके 
धनियोंमें कम्पनीका कुछ विश्वास न था। सत्तर सालका बूढ़ा गवनर 
जनरल यह सब वातें देखकर घवराया हुआ था। उससे केबल 
. चरद्दी बन पड़ा कि दूसरी बार पदारूढ़ होनेके तीनहीं मास पीछे 
गाजीपुरमें जाकर प्राण देदिया। कई दिन तक इस बातकी खबर 
भी छोगोंने नहीं जानी। आज विलायतसे भारत तक दिनमें कई 
बार तार दौड़ जाता है। कई एक घनटोंमें शिमलेसे कलकत्ते तक 
स्पेशछ ट्रेन पार हो जाती हैं। उस समय कलकत्तसे गाजीपुर तक 
जानेमें वड़ेछाटको कितनेद्वी दिन छगेथे। गाजीपुरमें उनके लिये 
कलकत्तेसे जल्द किसी प्रकारकी सहायता पहुँचनेका कुछ उपाय 
नथा। 

किन्तु अब कुछ औरही समय है। माई लार्ड! छाडड कार्न- 
वालिसके दूसरी वार गवर्नर जनरल होकर भारतमें आने और 
आपके दूसरी बार आनेमें बड़ा अन्तर है। अताप आपके साथ 
साथ है। अंग्रेजी राज्यके भाग्यका सूर्य सध्यान्हमें हैं। उस 
समयके बड़ेलाटको जितने दिन कलछकत्तेमें गाजीपुर जानेमें छगे 
होंगे, आप उनसे कम दिनोंमें विछायतसे भारतमें पहुँच गये । छार्ड 
कानवाल्सिको आतेह्दी दो एक देशी रईसोंके साथ छड़ाई करनेकी 
चिन्ता थी; आपके स्वागतफे लिये कोड़ियों राजा, रईस बम्बई दौड़े 
गये और जहाजसे उतरतेही उन्हाने आपका स्वागत करके अपने 
भाग्यको धन्य सममका। कितसनेदी बधाई देने कलकत्ते पहुँचे और 
कितने और चले आरहे है। प्रजाकी चाहे केसीही दशा हो, पर 


 वबब्त ये 
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खजानेमें रुपये उबले पड़ते है। इसके लिये चारों ओरसे आपक 
बड़ाई होती द। साख इस सम्यकी गवर्नमेष्टकी इतनी है वि 
विल्ययतमें या भारतमें एक बार हूं? करतेही रुपयेकी वर्षा होरे 
छगती है। विलायती मनन्‍्त्री आपकी झुड्ठीमें है। बिछायतकी जिस 
कन्सरवेटियव गवर्नमेण्टने आपको इस देशका वेसराय किया, बह अर्भ 
तक बराबर शासनकी मालिक है। लिवरछ निर्जीव हे । जान ब्राइट 
ग्लाडप्टोन, ब्राडढा, जेसे छोगोंसे विछायत शून्य दे; इससे आप परम 
स्वतन्त्र है। इण्डिया आफिस आपके हाथकी पुतलछी है। विलायतके 
प्रधानमन्त्री आपके भ्रियमित्र हैं। जो कुछ आप को करना दे, वह विला- 
यतमें कई मास रहकर पहलेद्दी बहाके शासकोंसे निश्चय कर चुके हैं | 
अभी आपकी चढ़ती उमर है। चिन्ता कुछ नहीं दे! जो कुछ चिल्ता 
थी, वह भीं जल्द मिट गई। स्वयं आपकी विलायतके बड़े भारी 
बुद्धिमानों और राजनीति-विशारदोंमें गिनती है, बरंच कह सकते 
है कि विछायतके मन्‍्त्री छोग आपके मुहकी ओर ताकते हैं। सम्रादका 
आप पर बहुत भारी विश्वास है। विलायतके प्रधान समाचारपत्र 
मानो , आपके वन्दीजन है। वीच-बीचमें आपका गुणग्राम सुनाना 
पुण्यकार्य समझते है । सारांश यह कि छाडे कार्नवालिसके समय और 
आपके समयमें बड़ाही भेद होगया दे। 

संसारम अब अंग्रेजी प्रवाप अखण्ड हैं। भारतके राजा अब 
आपके हुक्‍्मके बन्दे है। उनको लेकर चाहे जुलूस निकालिये, चाद्दे 
दुर्वार बनाकर सत्यम कराइये, उन्हें चाहे बिदायत भिजवाइये, चाहे 
कछकते घुल्वाइये, जो चाहे सो कीजिये, वह द्ाजिर हैं। आपके हुफ्स- 
की तेजी तिव्बतके पहाड़ोंकी बरफको पिधलाती है, फारिसकी खाड़ीका 
जल सुखाती है, कावुलके पहाड़ोंको नरम्म करती है। जल, स्थल वायु; 
आर आकाशमण्डरुमें सर्वत्र आपकी विजय है। इस घराधाममें अब 


| १६९४ ॥ 


पीछे मत फ़क्रिये 


अंग्रेज़ी प्रतापके आगे कोई उंगुढी उठानेवाला नहीं दै। इस देशमें 
एक भहाप्रतापी राजाके ग्रतापका वर्णन इस प्रकार किया जाता था कि 
इन्द्र उसके यहां जल भरता था, पवन उसके यहाँ चक्की चलाता था, चाँद 
सूरज उसके यहाँ रोशनी करते थे, इत्यादि । पर अंग्रेजी प्रताप उससे 
भी बढ़ गया है। समुद्र अंग्रेजी राज्यका मह्ाह है, पहाड़ोंकी उपत्यकाएँ 
बैठनेके लिये कुर्सी मूढ़े । विजली कर चढानेवाली दासी और हजारों 
मील खबर लेकर उड़नेबाली दूती, इत्यादि इत्यादि। 

आश्रय्य दे माई छाड। एक सौ सालमें अंग्रेजी राज्य और 
अंग्रेजी श्रातापकी तो इतनी उन्नति हो पर उसी प्रतापी बृूटिश 
शज्यके अधोन रहकर भारत अपनी रही सद्दो हैसियत भी खो दे ! 
इस अपार उन्‍्नतिके समयमें आप जेसे शासकके जीमें भारतवासियोंको 
आगे बढ़ानेकी जगद् पीछे धकेलनेकी इच्छा उत्पन्न हो! उनका 
हौसला बढ़ानेकी जगह उनकी हिम्मत तोड़नेमें आप अपनी बुद्धिका 
अपव्यय फरें। जिस जातिसे पुरानी कोई जाति इस धराधाम पर 
मौजूद नहीं, जो हजार सालसे अधिककी घोर पराधीनता सहकर 
भी छत नहीं हुई, जीती है, जिसकी पुरानी सभ्यतां और विद्याकी 
आलोचना करके विद्वान्‌ और बुद्धिमान छोग आज भी मुग्ध दोते है. 
जिसने सदियों इस प्रथिचीपर अखण्ड-शासन करफे सभ्यता और मनुष्यत्व- 
का प्रचार किया; बह जाति फ्या पीछे हटाने और धूलमें मिला देनेके 
योग्य है ९ आप जेसे उच श्रेणीके विद्वांचके जीमें यह वात केसे समाई 
फि भारतवासी बहुत-से फाम करनेके योग्य नहीं और उनको आपके 
सजञातीयंदी कर सकते हैं ? आप परीक्षाकरके देखिये कि भारतवासी 
सचमुच उन ऊंँचेसे ऊँचे का्मोंकी कर सऊते हैं या नहीं, जिनको आपके 
सजातीय कर सकते हैं। श्रममें, युद्धिमें, विद्यामें, काममें, बकततामें- 
सहिष्णुतामें, किसी बातमें इस देशके निवासी संसारमें किसी जातिके 


[ *४» ॥ 
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आदमियोसे पीछे रहनेवाले नहीं है। वरश्व दो एक गुण भारतवा- 
सियोमे ऐसे है कि संसार भरमे किसी जातिके लोग उनका अनुकरण 
नहीं कर सकते | हिन्दुस्थानी फारसी पढके ठीक फारिसवालोकी 
भाति बोल सफते है, कविता कर सकते है। अंग्रेजी वोलनेमे वह 
अंग्रेजोकी पूरी नकल कर सकते है, कण्ठ ताह्॒को अंग्रेजोफे सहश 
बना सकते है। पर एक भी अंग्रेज ऐसा नहीं है, जो हिन्दुस्थानियोकी 
भाति साफ हिन्दी बोल सकता हो। किसी बातमे हिन्दुस्थानी पीछे 
रहनेवाले नहीं है। हा दो बातोमे वह्‌ अंग्रेजोकी नकल या बराबरी 
नहीं कर सकते है। एक तो अपने शरीरके काले रगको अग्रेजोकी 
भाति गोरा नहीं घना सकते और दूसरे अपने भाग्यको उनके भाग्यमे 
रुगड कर धरावर नहीं कर सकते। 

किन्तु इस संसारके आरम्भमे बडा भारी पार्थक्‍्य होने पर भी 
अन्तमे वडी भारो एकता है। समय अन्तमे सबको अपने मार्ग पर छे 
आता है। देशपति राजा और भिक्षा माग कर पेट भरनेवाले कन्ना- 
छलका परिणाम एकह्दी द्वोता है। मट्टी मद्टीम मिल जाती है और यह 
जीतेजी लुभानेवाली दुनियाँ यहीं रह जाती दे | कितनेही शासक और 
कितनेही नरेश इस प्रथिवी पर होगये, आज उनका कहीं पता निशान 
नहीं दै। थोडे थोडे (दिन अपनी अपनी नौयत बजा गये, चले गये। 
बडी तलाशसे इतिहासके पन्नो अथवा टूटे फूटे सण्डहरोमे उनके दो चार 
चिह्न मिल जाते है। साई छा | बीते हुए समयको फिर लौटा लेनेकी 
शक्ति किसीमे नहीं है, आपमे भी नहीं है | दूरकी वात दूर रहे, इन पिछले 
सौ सालहीमे कितने वडे छाट आये और चले गये । क्‍या उनका समय 
फिर छौट सकता है ? कदापि नहीं। विचारिये तो मानो कछ आप 
आये थे, किन्तु छ साल वीत गये। अब दूसरी वार आनेके बाद भी 
कितनेद्दी दिन बीत गये तथा बीत जाते है। इसी प्रकार उमरें बीत 


[ १5९६ हु 


पीछे _पीछे मत फेंकिये | 


जावेगी, युग बीत जावेंगे | समयके महासमुद्रमें मनुप्यकी आयु एक बोदी- 
सी बृदकी भी बरावरी नहीं कर सकती। आपके शक्ति नहीं है कि 
पिछले छः बर्षोफो छोटा सके या उनमें जो कुछ हुआ दे उसे अन्यथा कर 
सक। दो साल आपके हाथमें अवश्य है। इनमें जो चाहें कर सकते 
है। चाहें तो इस देशकी ३० करोड़ अजाको अपनी भमुरक्त बना 
सकते है और इस देशके इतिहासमे अच्छे वेसरायोंमें अपना नाम छोड़ 
जासकते है। नहीं तो यह समय भी वीत जावेगा और फिर आपका 
करने धरनेका अधिकारहदी कुछ न रहेगा ! 

विक्रम, अशोक, अकबरके यह भूमि साथ नहीं गई। ओरज्जजेब, 
अलाउद्दीन इसे मुट्ठीमे दबा कर नहीं रख सके। महमूद, सेमूर और 
नादिर, इसे छटके मालके साथ उंठों और हाथियोंपर छाद कर न छे 
जासके। आगे भी यह किसीके साथ न जावेगी, चाहे कोई कितनीद्वी 
भजबूती पययों न करे। इस समय भगवानने इसे एक औरदी जातिके 
हाथमें अपंण किया है, जिसकी बुद्धि, विद्या और प्रतापका संसार भरमें 
डक्का बज रहा है। माई छा । उसी जातिकी ओरसे आप इस देशकी 


३० फरोड़ प्रजाके शासक है । 
अब यह विचारना आपह्दीके जिम्मे है कि इस देशकी प्रजाके साथ 


आपका क्या कतेंव्य है। हजार सालसे यह प्रजा गिरी दशामें है। 
क्या आप चाहते हे कि यह और भी सो पचास साल गिरती चली जावे ९ 
इसके गिरानेमें बड़ेसे बड़ा इतनाही व्यभ है कि कुछ सद्लीणेहदय शास- 
कोंकी यथेच्छाचारिता कुछ दिन ओर चल सकती है! किन्तु इसके उठाने 
और सम्हालनेमे जो छाभ है, उनकी तुलना नहीं हो सकती है। इति- 
हासमे सदा नाम रहेगा कि अंग्रेजोंने एक गिरी जातिके तीस करोड़ 
आदमियोंकों उठाया था। माई छा्ड। दोनोंमे जो धात पसन्द हो, वह्‌ 
कर सकते है। कहिये क्या पसन्द है ? पीछे हटाना या आगे बढ़ाना ९ 
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( भारतमिन २५ फरवरी सत्‌ १९०५ ) 
आशाका अन्त ( ५ ) 


है| ई छाड! अबके आपके भाषणने नशा किरकिरा कर विया। 
संसारके सब दुःसों ओर समस्त चिन्ताओंको जो शिवशम्पु शर्म्मा दो 


चुल्लू वूटी पीकर भुला देता था, आज उसका उस प्यारी विजयापर भी 
मन नहीं है। आशासे बँधा हुआ यह संसार चलता है। शोगीको 
रोगसे, केदीको केदसे, ऋणीको ऋणसे, कंगालफो दरिद्वतासे,--इसी प्रकार 
हरेक क्लेशित पुरुषको एक दिन अपने फ्लेशसे मुक्त होनेकी आशा होती 
है। चाहे उसे इस जीवनमें फ्लेशसे मुक्ति न मिले, पर आशाके सहारे 
इतना होता है कि वह धीरे धीरे अपने क्छेशोंको फेलता हुआ एक दिन 
इस फ्लेशमय जीवनसे तो मुक्त हो जाता है । पर हाय ! जब उसकी 
यह आशा भी भंग ही जाय, उस समय उसके कष्टका क्या ठिकाना [-- 
“किस्मत पे उस मुसाफिरे खस्ताके रोइये। 
जो थक गया हो बैठके मंजिलके सामने |” 
बड़े छाट होकर आपके भारतमे पदार्पण करनेके समय इस देशके 
लोग श्रीमानसे जो जो आशाएँ करते ओर सुसस्वप्न देसते थे, वह सब 
उड़नछू हो गये । इस कलकचा महानगरीके समाचारपत्र कुछ दिन चोक 
चौक पड़ते थे कि आज बड़े छाट अमुक मोड़पर वेश बदले एक गरीब 
फाले आदमीसे बातें कर रहे थे; परसों अम्ुक आफिसमे जाकर कामकी 
चक्कीम पिसते हुए क्लफोंकी दशा देस रहे थे और उनसे कितनीही बाते 
पूछते जाते थें। इससे हिन्दू समकने छगे कि फिरसे विक्रमादित्यका 
आविर्भाव हुआ था अकवरका अमल होगया। मुसलमान सयालू 
करने लगे, सलीफा हारूख्शीदका जमाना आगया। पारसियोने 
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आशाका अन्त 


आपको नौशीरवां सममनेको मोहरूत पाई थी या नहीं, ठीक नहीं कहा 
जासकवा। क्योंकि श्रीमानते जल्द अपने कार्मोंसे ऐसे जल्दबाज लोगों- 
को कष्ट-कल्पना करनेके कष्टसे मुक्त कर दिया था। वह छोग थोड़ेही 
दिनोंमें इस वातके सममनेके योग्य होगये थे कि हमारा प्रधान शासक 
न विक्रमके रंग-उड़का दे, न हार या अकवरके, उसका रंगही निराला 
है। किसीसे नहीं मिलता । 
माई छाड! इस देशकी दो चीजोंमे अजब तासीर है। एक 
यहांके जल्वायुकी और दूसरे यहाँके नमककी, जो 'उसी जल्बायुसे 
उत्पन्न होता है। नीसससे नीस्स शरीस्में यहाँका जलवायु नमकीनी 
छा देता है। मजा यह कि उसे उस नमकीनीकी खबर तक नहीं 
होती। एक फारिसका कवि कहता दे कि हिन्दुस्थानमें एक हरी पत्ती 
सक चेनमक नहीं है, मानो यह देश नमकसे सींचा गयाह। किन्तु 
शिवशम्भु शर्म्माका विचार इस कविसे भी कुछ आगे है। धह सममता 
है कि यह देश नमककी एक महाखानि है, इसमें जो पड़ गया; वही नमक 
बन गया। श्रीमान्‌ कभी चाहें तो सांमर-भीलके तटपर खड़े दोकर, 
देख सकते हैं, जो कुछ उसमें गिर जाता, वही नमक वन जाता दे। यहाँ- 
के जल्वायुसे अलग खड़े होकर कितनोंहीने बड़ी-बड़ी अटकर्ले छगाई 
ओर रूम्वे चोड़े मनसूवे वाँये पर यदहाँके जल्वायुका असर होतेही वह 
सब काफूर हो गये । 
अफसोस माई लाई ! यहाँके जलबायुकी वासीरने आपमें अपनी 
पिछली दशाके स्मरण रखनेकी शक्ति नहीं रहने दी। नहीं तो अपनी 
छ+ साल पहलेकी द्शासे अबकी दशाका मिलान करके चकित होते। 
घबराके कहते कि ऐ' । में क्या हो गया ९ बच्चा में वही हूं, जो विछायतसे 
आरतकी ओर चलमेसे पहले था ? वम्बईमें जहाजसे उतरकर भूमिपर 
पाँव रखतेही यहाँफे जल्वायुका प्रभाव आपपर आरम्म होगया था। 
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युप्त-निवन्धावली चिट्ठे और सत 


हल अल 





उसके अथम फलस्वरूप कलऊत्तेम पढापंण करतेही आपने यहाँके 
स्यूनिसिपलछ कारपोरेशनको स्वाधीनताकी समाप्ति की | जय बह प्रभाव 
कुछ और चढ़ा त्तो अकाल पीडितोकी सहायता करते समय आपकी 
समममे आने छगा कि इस देशक कितनेही अभागे सचमुच अभागे नहीं, 
वर॑च अच्छी मजदृरीफे छालचसे जबरदस्ती अकालपीडितोमे मिलकर 
दयाछ सरकारको हेरान करते है । इससे मजदूरी कडी की गई। 

इसी प्रकार जब प्रभाव तेज हुआ तो आपने अकालकी तरफसे 
आँसोपर पट्टी बॉधकर दिल्ली-दरवार किया । 

» अन्तको गत वे आपने यह भी साफ कह दिया कि बहुतसे पढ 
ऐसे है जिनको पेदाइशी तोरसे अंग्रेजही पानेके योग्य है। भारव- 
वासियोंको सरकार जो देती है, वह भी उनकी हेसियतसे बढ़कर है। 
तब इस देशके छोगोने समझ लिया था कि अब श्रीमान्पर यहके 
जलबायुका पूरा सिक्का नम गया। डसी समय आपको खदेशद्शनकी 
छाल्सा हुई। छोग सममे चलो अच्छा हुआ, जो हो चुका, वह हो चुका; 
आगेको तासीरकी अधिक उत्नतिसे पीछा छूटा। किन्तु आप कुछ न 
समभे। कोरियामे जब श्रीमानकी आयु अचानक सात साल बढकर 
चालीस होगई, उस समय भो श्रीमानकी समममे आ गया था कि वहो- 
की सुन्दर आवहवाके प्रतापसे आप चालीस साल्फे होनेपर भी बत्तीस 
सेंतीसके दिखाई देते है। पर इस देशकी आपयहवाकी तासीर आपके 
कुछ समझे न आई। वह विलायतमे भी श्रीमानके साथ छंगी गई 
आर जबतक वहीं रहे; अपना जोर टिग्गती रही ) यहाँ तक फि फिर 
आपजऊो एक वार इस देशमे उठा छाई, किसी विन्न वाधाकी परवा न की। 

माई ला । इस देशका नमक यहाँके जलवायुका साथ देता है, 
क्योंकि उसी जलवायुसे उसका जन्म है। उसकी तासीर भी साथ साथ 
होती रही । वह पहले विचार-बुद्धि खोता है। पीछे दया और 
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ऋआराका अन्त 





सहृदयताकों भगाता है और उदारताको हजभ कर जाता दै। अन्तको 
आँखोंपर पट्टी बांधकर, कानोंसें ठीठे ठोककर, नाकमें नकेल डालकर, 
आदमीकों जिधर तिधर घसीटे फिरता है और उसके मुँहसे खुछलम खुला 
इस देशकी निन्‍्दा कराता है। आदमीके मनमें वह यही जमा देता है 
कि जहाँका खाना वहांकी खूब निन्दा करना और अपनी शेस्री मारते 
जाना। हम छोग भी उस नमककी तासीरसे वेअसर नहीं है। पर 
हमारी हष्डियाँ उसीसे बनी हैं, इस कारण हमें इतना ज्ञान रहता है कि 
हमारे देशके नमककी क्या तासीर है। हमलोग खूब जानते थे कि यदि 
श्रीमान्‌ कहीं दूसरी बार भारतमें आगये तो एक दम नमककी खानिमें 
जञाफर नमक हो जावेंगे। इसीसे चाहते थे कि दोबारा आप न आवें। 
पर हमारी पेश न गई। आप आये और आतेही उस नमककी तासीर- 
का फल अपने कोंसिल और कानवोफेशनमें प्रगट कर डाला | 
इतने दिन आप सरकारो भेदोंके जाननेसे, अच्छे पद पानेसे, उन्नति- 
की बातें सोचनेसे; सुगमतासे शिक्षा छाभ करनेसे, अपने स्व॒त्वोंके लिये 
पार्लीमेण्ट आदिमें पुकारनेसे; इस देशके छोगोंको रोकते रहे। आपकी 
शक्तिमें जो कुछ था, वह करते रहे। पर उसपर भी सन्तोष न हुआ; 
भगवानकी शक्तिपर भी हाथ चल्णने छगे | जो सत्यप्रियता इस देशको 
सष्टिके आदिसे मिली है, जिस देशका ईश्वर “सरत्यज्ञानमनन्तमृत्रह्म” दे, 
चहाँके छोगोंको सभामें चुलाके ज्ञानी और विद्वानका चोढछ्य पहनकर उनके 
मुंहपर कठा और मकार कहने छगे। विचारिये तो यह फेैसे अधःपतनकी 
चांत दे ९ जिस स्वदेशको श्रीमानने आदुश सत्यका देश और बहाके 
लोगोंको सत्यवादी कहा दे, उसका आला नमूना पया श्रीमान्‌ ही हे ९ 
यदि सचमुच विलायत बेसाही देश हो, जैसा आप फरमाते है और 
आरत भी आपके कथनानुसार मिथ्यावादी और धूत देश हो, तोभी तो 
बचा कोई इस प्रकार कहता है ? गिरेके ठोकर मारना क्या सज्जन और 
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गुत्त-निवन्धावली ड चिट्टे और सत 
क्र्सस्सलततस शत 

सत्यवादीका काम है ? अपनी सत्मयवादिता प्रकाश करनेके लिये दूसरेको 
मिथ्यावादी कहनाद्दी क्च्या सत्यवादिवाका सबूत दे ९ 

साई छाड। जब आपने अपने शासक होमेके विचारको भूलकर 
इस देशकी श्रजाके हृदयमे चोट पहुँचाई है तो दो एक बातें पूछ्ठ लेमेम 
शायद कुछ गुस्ताखी न होगी। सुनिये, बिजित और विजेतामे बडा 
अन्तर है। जो भारतवर्ष हजार सालसे विदेशीय विजेताओके पावोमे 
लोट रहा हे, क्या उसकी ग्रजाकी सत्यप्रियता विजेता इच्जलेण्डके छोगोंकी 
सत्यप्रियताका मुकाविला कर सकती हे १ यह देश भी यदि विछायतकी 
भाति स्वाधीन होता और यहाके छोगही यहाके राजा होते तब यदि 
अपने देशके लछोगोंको यहाके छोगोसे अधिक सच्चा सावित कर सकते तो 
आपकी अवश्य कुछ बहादुरी द्ोती | स्मरण करिये, उन दिनोंको कि जब 
अंग्रेजोंके देशपर विदेशियोंका अधिकार था। उस समय आपके स्वदे- 
शियोफी नेतिक दशा कैसी थी, उप्तका विचार तो कीजिये । यह वह 
देश है कि हजार साल पराये पावके नीचे रहकर भी एकदम सल्यतासे 
च्युत नहीं हुआ है। यदि आपका युरोप या इंगलेण्ड दूस साल भी पराघधीन 
हो जाते तो आपको मातम पडे कि श्रीमानके स्वदेशीय कैसे सत्यवादी 
और नीति-परायण हे । जो देश करम्मंवादी है, वह्‌ क्या कभो असत्यवादी 
हो सकता है ? आपके स्वदेशीय यहा बडी-नडी इमारतोंमे रहते है, जैसी 
रुचि हो; वैसे पदार्थ भोग सकते हे । भारत आपके डिये भोग्यभूमि है । 
किन्छु इस देशके छाज़ो आदमी) इसो देशम पैदा होकर आवारा कुत्तोंकी 
भाति भटक-भटकऊर मरते है। उनकी दो हाथ भूमि बेठनेको नहीं, पेट 
अरकर सानेको नहीं, मैले चिथडें पहमकर उमर बिता देते हैं और एक 
दिन कहीं पडकर चुप-चाप ग्राण दे देते हे । हालकी इस सर्दमि कितनो- 
हीके प्राण जहाँ-तहाँ निकछ गये। इस प्रकार छ श पाकर मस्नेपर भी 
क्या कभी वह लोग यह कहते है कि पापी राजा दे। इससे हमारी यह 

व गं 
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छुगति है ९ माई छा्ड । वह कर्म्मबादी हैं, बहू यही समभत्ते दें कि किसी- 
का कुछ दोप नहीं दै--सच हमारे पूर्व कर्मोका दोष है! हाय ! हाय ! 
ऐसी प्रजाको आप धूर्त कहते हैं। 

कभी इस देशमें आकर आपने गरीबोंकी ओर ध्यान न दिया! 
कभी यहांकी दीन भूखी प्रजाकी दशाका विचार न किया। कभी दस 
मीठे शब्द सुनाकर यहाके लोगोंको उत्साहित नहीं किया--फिर विचारिये 
तो गालियाँ यहाँके छोगोंको आपने किस कपाके बदलेमें दीं? पराधीनता- 
की सबके जीमें बड़ी भारी चोट होती है । पर महारानी विक्येरियाके 
सदय वरतावने यहांके लोगोंके जीसे वह दुःख भुला दिया था। इस 
देशके छोग सदा उनको माता तुल्य समभते रहे, अब उनके पुत्र महाराज 
एडबर्डपर भी इस देशके लोगोंकी बेसीही भक्ति हे । किन्तु आप उन्हीं 
सम्राट्‌ एडबर्डके प्रतिनिधि होकर इस देशकी प्रजाके अत्यन्त अप्रिय बने 
हैं । यह इस देशके बड़ेही दुर्भाग्यकी बात हैं ! माई छाई |! इस देशकी 
प्रजाको आप नहीं चाहते ओर वह प्रजा आपको नहीं चाहती, फिर भी 
आप इस देशके शासक हैं और एक बार नहीं दूसरी वार शासक हुए 
है, यही विचार विचारकर इस अधवूढ़े भंगढ़ न्राह्मणका नशा किरकिरा 
हो-हो जाता है । 


( भासमित्र १८ मां सन्‌ १९०५ ई० ) 
एक दुराशा (६) 
नारज्नीके रसमें जाफरानी बसन्‍्ती बूदी छानकर शिवशम्मु शर्म्मा 
खटिया पर पड़े मोजोंका आनन्द छे रहे थे। सयाली घोड़ेकी बागें ठीली 
कर दी थीं। वह मनमानी जकनदें भर रहा था। हाथ-पावोंको भी 
स्वाधीनता दी गई थी । वह खट्याके तूल अरजकी सीमा उल्लंघन 
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करके इधर-उधर निकल गये थे | कुछ देर इसी प्रकार शर्म्माजीका शरीर 
खरटियापर था और खयाल दूसरी दुनियामें । 
अचानक एक सुरीढी गानेकी आवाजने चोका दिया। कन-रसिया 
शिवशम्भु खदियापर उठ बैठे | कान छगाकर सुनने लगे | कानोंमें यह 
मधुर गीत वार-वार अमृत ढालने छगा-- 
चलो-चलो आज, खेल होली कन्हैया घर । 
कमरेसे निकल कर वरामदेमें खड़े हुए। मात्यम हुआ कि पड़ौसमें 
किसी अमीरके यहाँ गाने-वजानेकी महफिल हो रही दे। कोई सुरीली 
छयसे उक्त होली गा रहा दै। साथही देखा धादरू घिरे हुए हे, बिजली 
खमक रदी है, स्मिमिम भड़ी छगी हुई है। वसनन्‍्तमें सावन देखकर 
अकल जरा चकरमें पड़ी। विचारने छगे कि गानेवालेको मलार गाना 
चाहिये था, न कि होली । साथद्दी खयाल आया कि फाशुन छुदी है, 
चसन्‍्तके विकाशका समय है, वह होली क्यों न गावे १ इसमें तो गानेवाले- 
की नहीं, विधिकी भूछ दे, जिसने वसन्तमें सावन वना दिया है । कहा 
तो चान्दनी छिटकी होती, निम्मे् वायु बहती, कोयलकी कूक सुनाई देती । 
कहाँ भादोंकी-सी अन्धियारी है, वर्षाकी भड़ी लगी हुई है ! ओह ! फैसा 
ऋतु विपर्यय है 
इस विचारको छोड़कर गीतके अरथका बिचार जीमें आया। होली 
िलया कहते है कि चलो आज कन्दयाके घर होली खेलेंगे। कन्दैया 
कौन ९ श्रजके राजकुमार और खेलनेवाले कौन ९ उनकी प्रजा- ग्वाल- 
बालू) इस विचारने शिवशम्भु शर्माको और भी चौंका दिया कि ऐं ! 
क्या भारतमें ऐसा समय भी था, जब प्रजाके छोग राजाके घर जाकर 
होली खेलते थे और राजा-प्रजा मिलकर आनन्द मनाते थे | क्या इसी 
भारतमें राजा लोग प्रजाफे आनन्द्रकों किसी समय अपना आनन्द 
सममते थे १ अच्छा यदि आज शिवशंमु शार्म्मा अपने मित्रवर्ग सहित 
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अवीर गुलालकी भोलियां, भरे रद्ककी पिचकारियां लिये अपने राजाके 
घर होली खेलने जाये तो कहां जाये १ राजा दूर सात समुद्र पार है। 
राजाका केबल नाम सुना है। न राजाको शिवशंभुने देखा, न राजाने 
शिवशंभुको । खेर राजा नहीं, उसने अपना प्रतिनिधि भारतमें भेजा है| 
कृष्ण द्वारिफाहीमें हैं, पर उधृवको प्रतिनिधि बनाकर ब्रजबासियोंको 
सन्तोप देनेके लिये ब्रजमें भेजा है। क्या उस राज-प्रतिनिधिके घर 
जाकर शिवशंभु होली नहीं खेल सकता ९ 

ओफ ! यह्‌ विचार वैसा ही वेतुका हे, जैसे अभी वर्षमें होली गाई 
जाती थी ! पर इसमें गानेवालेका क्‍या दोप दे ? वद तो समय सममककर 
ही भा रहा था। यदि वसन्‍्तमें वर्षाकी भाड़ी लगे तो गानेबालोंको क्या 
मलार गाना चाहिये ? सचमुच बड़ी कठिन समस्या है। कृष्ण है, उथव 
हे, पर श्रजबासी उनके निकट भी नहीं फटकने पाते ! राजा है, राज- 
प्रतिनिधि है, पर श्रजाकी उन तक रसाई नहीं | सूख्ये है, धूप नहीं। चन्द्र 
है, चान्दनी नहीं | माई छा नगरहीमें है, पर शिवशम्भु उसके द्वार तक 
नहीं फटक सकता है; उसके घर चलकर होली खेलना तो विचारही 
दूसरा है। माई छार्डके घर तक प्रजाकी बात नहीं पहुंच सकती, वातकी 
हवा नहों पहुंच सकती । जहागीरकी भांति उसने अपने शयनागार तक 
ऐसा कोई घण्डा नहीं छगाया, जिसकी जज्जीर वाहरसे हिलाकर प्रजा 
अपनी फरयाद उसे सुना सके | न आगेको छगानेकी आशा है। प्रजा 
की बोली वह नहीं समझता, उसकी बोली प्रजा नहीं समझती । प्रजाके 
मनका भाव वह न समझता है, न समकना चाहता है। उसके मनका 
भाव न प्रजा समझ सकती है, न समममनेका कोई उपाय दे | उसका दर्शन 
दुलभ दे । दिवीयाके चन्द्रकी भांति कमी-कभी बहुत देर तक नजर 
गड़ानेसे उसका चन्द्रानन दिस जाता है, वो दिसजाता है। स्येग उद्न- 
छियोंसे इशारे करते हैं कि वह द्ै। किन्तु दूज़के चान्दके उदयका भी ह 
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एक समय है। लोग उसे जान सकते हैं । माई छार्डऊे मुसचन्द्रके उदयके 
लिये कोई समय भी नियत नहीं। अच्छा, जिस प्रकार इस देशके 
“निवासी माई छार्डका चन्द्रानन देसनेको दफटकी लगाये रहते है, या 
जैसे शिवशम्भु शर्माके जीमे अपने देशक्रे माई ला्डसे होली खेलनेकी 
आई इस प्रकार कभी माई छा्डको भी इस देशके छोगोंकी सुध 
“आती होगी १ कया कभी श्रीमानका जी होता होगा कि अपनी प्रजञासे 
जिसके दण्ड-मुण्डके विधाता होकर आये है किसी एक आदमीसे सिल- 
कर उसके मनकी बात पूछ या कुछ आमोद-प्रमोदकी वात करके उसके 
मनको टटोलें ? माई छार्डको ड्यूटीका ध्यान दिलाना सूथ्येको दीपक 
“दिखाना है। वह स्वयं श्रीमुससे कह चुके है कि ड्यू.टीमे धँघा हुआ में 
इस देशमे फिर आया। यह्‌ देश मुझे; वहुतही प्यारा दै। इससे 
ड्यूटी और प्यारकी वात श्रीमानके कथनसेद्दी तय हो जाती है। उसमें 
किसी प्रकारकरी हुजत उठानेकी जरूरत नहीं। तथापि यह त्रभ्न आपसे 
आप जीमें उठता है कि इस देशकी प्रजासे प्रजाके माई लाडंका निकट 
होना और प्रजाके छोगोंकी वात जानना भी उस ड्यूटीकी सीमा तक 
'्पहँचता है या नहीं ९ यदि पहुँचता दे तो क्या श्रीमान्‌ बता सकते हैं 
कि अपने छः सालके लम्बे शासनमे इस देशकी ग्रजाको क्या जाना और 
उससे क्या सम्बन्ध उत्पन्न किया ? जो पहरेदार सिर॒पर फंटा बाघे हाथ- 
में सद्दीनंदार बन्दूक लिये काठके पुतछोंकी भांति गव्नमेण्ट होसके 
द्वार पर दण्डायमान रहते है, या छायाकी मूर्तिकी भांति ज़रा इधर उधर 
'हिलते जुलते दिखाई देते हैं, कमी उनको भ्रे भठझे आपने पूछा ऐ कि 
कैसी शुज़रती दे? किसी काछे प्यादे चपरासी या स्गानसामा आदिसे 
कभी आपने पूछा कि कैसे रहते हो? तुम्दारे देशकी बचा चाल-ढाल 
६० तुम्हारे देशके छोग हमारे राज्यको कैसा सममते हैं ? क्या इन 
नीचे दरजेके नोरर-चाकरोंको कभी माई छाडके श्रीमुफ़से निकले हुए 
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अमृत रूपी वचनोंके सुननेका सौसाग्य श्राप्त हुआ या खाली पेड़ों पर 
चेठी चिड़ियोंका शब्दही उनके कानों तक पहुँचकर रह गया ? क्‍या 
कभी सेर तमाशेमें टहलनेके समय या किसी एकान्त स्थानमें इस देशके 
किसी आदमीसे कुछ बातें करनेका अवसर मिला ९ अथवा इन देशके 
अतिप्ठित वेगएज आदमीको अपने घरपर बुलाकर इस देशके छोगोंफे 
सच्चे विचार जानसेकी चेष्टा की ? अथवा कभी विदेश या रियासतोंके 
दोरेमें उनलोगोंके सिवा जो कुकफूक कर रम्वी सलामें करने आये हों, 
किसी सच्चे और वेपरबा आदमीसे कुछ पूछने या कहनेका कट किया ९ 
सुनते है कि कलकत्तेमें श्रीमानले कोना कोना देख डाछा ) भारतमें क्या 
भीत्तर और क्‍या सीमाओंपर काई जगह देखे बिना नहीं छोड़ी । 
बहुतोंका एसाही बिचार था। पर कलकत्ता यूनिवर्सिटीके परीक्षोत्तीण 
छात्रोंकी सभामें चेंसलरका जामा पहनकर माई छाड्डने जो अभिन्नता 
प्रयट की, उससे स्पष्ट हो गया कि जिन आखोंसे श्रीमानने देखा, उनमें 
इस देशकी थातें ठीक देखनेकी शक्ति न थी । 
सारे भारतकी बात जाय, इस कलकत्तेहीमें देश्यनेफी इतनी थातें हे 
कि केवल उनको भरी भांति देख लेनेसे भारतवर्मकी बहुतसी वातोंका 
ज्ञान होसकता दे। माई छाड्डके शासनके छः साल हाल्वेलके स्मारकमें 
लाठ बनवाने, ब्छेक-हालका पता रूगाने, असूतरलोनीकी छाठको मेदामसे 
उठवाकर वहाँ विक्टोरिया मिमोरियल-हाल बनवाने, गवनमेप्टहासके 
आसपास अच्छी रोशनी, अच्छे फूटप्राथ और अच्छी सड़कोंका प्रचन्ध 
करानेमें बीत गये | दूसरा दौर भी बैसेही फा्मोंमें बीत रहा है | सम्भव 
है कि उसमें भी श्रोमानके दिलपसन्द अंग्रेजी मुह्॒ोंमें कुछ और भी 
बड़ी-बड़ी सड़कें निकछ जाये और गयनेमेप्टदौसकी तरफ स्वर्मक्ती 
सीमा और बढ़ जाबे। पर नगर जैसा अस्पेरेमें था, बेसाही रहा, पयोकि 
उसकी असली दशा देफनेके लिये ओरदी म्रकारकी आंसोंकी जरूरत 
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है। जब तऊ वह आसें न होगी, यह अंधेर योही चला जावेगा। यदि 
किसी दिन शिवशम्भु शम्मकि साथ माई छार्ड नगरकी दशा देसने चलते दो 
वह देसते कि इस महानगरकी छाखो अ्रज्ञा भेडो और सुअरोकी भाति 
सडे-गन्दे ोपडोमे पडी छोटती है । उनके आस पास सड़ी वदव्‌ और मेले 
सडें पानीके नाले वहते है, कीचड और कूडेके ढेर चारो ओर ढगे हुए 
है। उनके शरीरापर मेले-कुचेछे फटे-चिथडे लिपदे हुए है। उनमेसे 
बहुतोकी आजीवन पेट भर अन्न और शरीर ढाकनेकी कपडा नहीं 
मिस्ता। जाड़ोमे सर्दीसे अकड कर रद्द जाते है और गर्ममि सडको 
पर घूमते तथा जहाँ तहाँ पड़ते फिरते है। बरसातमे सडे सीले घरोमे 
भींगे पडे रहते है। सारांश यह कि हरेक ऋतुकी तीत्रताम सबसे आगे 
मृत्युके पथका वही अनुगमन करते है। मौतही एक दे, जो उनकी दशा 
पर दया करके जल्द-जल्द उन्हें जीवन रूपी रोगके कट्टसे छुडाती दे! 
परन्तु फ्या इनसे भी चठ कर और दृश्य नहीं है ? हाँ है, पर जरा 
और स्थिरतासे देसनेके है। बाल्मम विसरी हुई चीनीको हाथी अपने 
सूडसे नहीं उठा सकता, उसके लिये चिंवटीकी जिह्मा दरकार दे! इसी 
कलकत्तेम इसी इमारतोके नगरमे माई छार्डकी प्रजामे हजारों आदमी 
ऐसे है, जिनको रहनेको सडा मोपडा भी नहीं है। गलियों और सडको 
पर घूमते-घूमते जहाँ जगह देखते दव, वहीं पड रहते दे | पहरेवाछा आकर * 
डण्डा लगाता है तो सरक कर दूसरी जगह जा पड़ते है। वीमार होते 
है तो सडकोही पर पड़े पाव पीटकर मर जाते है । फभी आग जलाकर 
खुले मैदान में पडे रहते है। कभी-कभी हल्वाइयोकी भट्ठियोसे चमट 
कर रात काट देते है। नित्य इनकी दो चार छाशें जहा तहासे पडी हुई 
पुल्सि उठाती है। भला माई मार्ड तक उनकी वात कोन पहुँचावे ९ दिल्ली- 
दरवास्मे भी जहाँ सारे भारतरा वैभय एकत्र था; सेकडो ऐसे छोग दिल्ली 
की सडकोपर पड़े दिखाई देते थे, परन्तु उनकी ओर देसनेवाला कोई न था। 


एक हुराशा 


यदि माई छाडे एक बार इन छोगोंको देस पाते तो पूछनेको जगह 
हो जाती कि वह्‌ छोग भी बृटिश राज्यके सिटिजन है वा नहीं ? यदि 
है तो कृपा पूर्वक पता छगाइये कि उनके रहनेके स्थान कहा है और इटिश 
राज्यसे उनका क्या नाता है ? फ्या कहकर वह अपने राजा और उसके 
प्तिनिधिको सम्बोधन करें ? किन शब्दोंमे शटिश राज्यको असीस दें ? 
क्या थों कहें कि जिस ब्रूटिश राज्यमे हम अपनी जन्मभूमिमे एक उंगल 
भूमिफे अधिकारी नहीं, जिसमे हमारे शरीरको फटे चिथडे भी नहीं 
छुडे और न कभी पापी पेटको पूरा अन्न मिल्ठा, उस राज्यकी जय हो ! 
उसका राजभ्रत्तिनिचि हथियोंका जुछुलस निकाछुकर सचसे चडे हाथीपर 
चँँवर छत्र लगा कर निकले ओर स्वदेशमे जाकर प्रजाफे सुल्ली होनेका 
छड्ढा बजावे ९ 
इस देशमे करोड़ो श्रजा ऐसो है, जिसके छाग जब संध्या सवेरे किसो 
स्थान पर एकत्र होते है तो महाराज विक्रमकी चर्चा करते हे और उच्च 
राजा महाराजोंकी गुणावल्ली बर्णन करते है, जो श्रजाका ढु.स मिटाने 
और उनके अभावोंक़ा पता लगानेके लिये रातोंको वेश बद्छकर निकला 
करते थे। अकवरके प्रजापालनकों और वीरबलके छोकरझ्लनफी कहानियां 
कहकर वह्‌ जी बहलाते है और सममते है कि न्याय और सुखका समय 
बीत गया। अब बह राजा संसारमे उतन्न नहीं होते; जो प्रजाके छुस 
छुखकी बातें उनके घरोमे आकर पूछ जाते थे। महारानी विफ्टोरियाको 
वह अवश्य जानते है कि वह महारानी थीं और अब उनके पुत्र उनकी 
जगह राजा और इस देशके प्रभु हुए हे। उन्तको इस वातकी खबर तक 
भी नहीं कि उनके प्रभुके कोई श्रतिनिधि होते है और चही इस देशके शासन- 
के मालिक होते है तथा कभी-कभी इस देशकी तीस करोड़ प्रजाका शासन 
करनेका घमसण्ड भी करते है। अथया मन चाहे तो इस देशक्रे साथ 
बिना कोई अच्छा वस्ताव किये भी यहाके छोगोंको भूठा, मककार आदि... ! 
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कहकर अपनी वडाई करते है। 
इन सब विचारोने इतनीं वात तो शियशम्मुके जीमे भी पक्की करदी 
कि अब राजा प्रजाके मिलकर होली सेलनेका समय गया। जो बाकी 
था; वह काश्मीर-नरेश महाराज रणवीरसिंहके साथ समाप्त होगया। 
इस देशमे उस समयके फिर छोटनेकी जल्द आशा नहीं। इस देशकी 
प्रजाका अब वह भाग्य नहीं दे। साथही किसी राजपुर्पका भो ऐसा 
सौभाग्य नहीं है, जो यहाकी प्रजाके अर्किचन प्रेमके प्राप्त करनेकी परवा 
करे। भाई लार्ड अपने शासन-कालका सुन्दरसे सुन्दर सचिन इतिहास स्वयं 
लिसवा सकते है, वह प्रजाके प्रेमकी क्या परवा करेंगे ? तो भी इतना 
सन्देश भज्जड शिवशम्भु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता दे कि 
आपके द्वार पर होली सेलनेकी आशा करनेयाले एऊ ब्राह्मणको कुछ नहीं 
तो कमी-कभी पायछ ससभकरदी स्मरण कर लेना। वह आपकी 
गूगी अजाका एक वकील दे; जिसऊे शिक्षिव होकर मुद्द खोलने तक आप 
कुछ करना नहीं चाहते । 
चमुलाजिमाने सुछता के रसानद, ईं दुआरा ? 
कि बच्ुक्रे चादशाद्दी जें नजर मरा गढारा। 


( 'भारतमित्र” २ सित्तम्बर १९०५ इ०) 
पिदाई सम्भाषण 
है| ई लछार्ड । अन्तको आपके शासनकाछका इस देशमे अन्त होगया। 
| आप इस देशसे अलग होते है | इस संसारमे सब बातोका अन्त 
है। इससे आपके शासनकालका भी अन्त होता, चाहे आपकी एक वारकी 
कल्पनाके अनुसार आप यहाके चिरस्थायी वेसराय भी होजाते। किन्तु 
इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जांयगा ऐसा विचार न आपहद्यीका था, ने 


| २१० ) 


विदाई सम्भापण 


इस देशके निवासियोंका । इससे जान पड़ता है कि आपके और यहांफे 
निवासियोंके बीचमें कोई तीसरी शक्ति और भी है १ जिसपर यहांबाढों- 
का तो क्या आपका भी काबू नहीं है । 
विल्नडन-सम य बड़ा करुणोत्पादक होता दै। आपको बविछड़ते देख- 
कर आज हृदयमें बड़ा छुःख है। माई छा | आपके दूसरी वार इस 
देशमें आनेसे भार्तवासी फिसी प्रकार प्रसन्न न थे। चह यही चाहते 
थे कि आप फिर न आवबं । पर आप आये ओर उससे यहांके छोग वहुत- 
दी दुःखित हुए। बह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान्‌ यहाँसे 
प्रधारं। पर अहो | आज आपके जानेपर ह॒पकी जगह पविपाद होता 
है । इसीसे जाना कि विछड़न-समय बड़ा करुणोत्पदक होता ढे। बड़ा 
पत्रित्र, बड़ा निमेछ और कोमछ होता है। वेरभाव छूटकर शान्त- 
रसका आविर्भाव उस समय होता है । 
माई छाडका देश देखनेका इस दीन भड्ढड़ ब्राह्मणको कभी इस जन्म- 
में सोभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां विछड़नेके समय 
लोगोंका क्‍या भाव होता है। पर इस देशके पशु-पक्षियोंको भी विछल- 
डुनेके समय उदास देखा है। एक वार शिवशःस्भुके दो गाय थीं। 
उनमें एक अधिक चल्वाली थी। चह कभी-कभी अपने सींगोंकी 
टक्रसे दूसरी कमजोर गायको गिरा देती थी। एक दिन वह 
टक्कर मारनेवाल्ली गाय पुरोहितको दे दी गई। देखा कि इुर्वछ 
गाय उसके चले जानेसे असत्न नहीं हुई। चर्च उस दिन वह 
भूखी खड़ी रही, चारा छुआ तक नहीं । माई ला्ड ! जिस देशके पशुओं- 
की बिछड़ते समय यह दशा होती है, वहांके मनुप्योंकी कसी दशा हो 
सकती छै; इसका अन्दाजा लगाना कठिन नहीं है । 
जागे भी इस देशमें जो प्रधान शासक आये अन्तमें उनको जाना 
यड़ा। इससे आपका जाना भी परम्पराकी चालसे कुछ अलग नहीं 
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कहकर अपनी बडाई करते हैं। 
इन सब विचारोने इतनीं बात तो शिवशम्भुके जीमे भी पक्की करदी 
कि अब राजा प्रजाके मिलकर होली सेलनेका समय गया। जो वाकी 
था, वह काश्मीर-नरेश महाराज रणवीरसिहके साथ समाप्त होगया। 
इस देशम उस समयके फिर छोटनेकी जल्द आशा नहीं। इस देशकी 
प्रजाका अव वह भाग्य नहीं है। साथह्दी किसी राजपुरुषका भी ऐसा 
सौभाग्य नहीं हे, जो यहाकी प्रजाके अर्किचन ग्रेमके ग्राप्त करनेकी परवा 
करे। माई छार्ड अपने शासन-कालका सुन्द्रसे सुन्दर सचित्र इतिहास स्वर्य 
छिसवा सकते है, बह प्रजाके भ्रमकी कया परवा करेंगे ? तो भी इतना 
सन्देश भज्जड शिवशम्भु शर्मा अपने प्रभु तक पहुंचा देना चाहता है कि 
आपके द्वार पर होली खेलनेकी आशा करनेवाले एक त्राह्मणको कुछ नहीं 
तो कभी-कभी पायछ सममकरही स्मरण कर लेना। वह आपकी 
मूगी प्रजाका एक वकील दे, जिसके शिक्षित होकर मुद्द सोलने तक आप 
कुछ करना नहीं चाहते ) 
वमुलाजिमाने सुलता ऊे रसानद, ई दुआरा १ 
फि चश्लुक्रे चादशाही जे नज़र मरा गदारा। 


( “भारतमित्र” २ सितम्बर १९०७ ई० ) 
विदाई सम्भावण 
है| ई छाड । अन्‍्तको आपके शासनकालका इस देशमे अन्त होगया। 
| आप इस देशसे अलग होते है । इस संसारमे सब बातोंका अन्त 
है। इससे आपके शासनकाछका भी अन्त होता, चाहे आपकी एक वारकी 
कल्पनाके अनुसार आप यहाऊं चिर॒स्थायी वैसराय भी होजाते। किन्तु 
इतनी जल्दी वह समय पूरा हो जायगा ऐसा विचार न आपद्वीका था; न 


है ऑेवुकान | 
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इस देशक निवासियोंका । इससे जान पड़ता द कि आपे 
निवासियोंके बीचमें कोई तीसरी शक्तिऔर भी द १ जिसपर 
का तो क्या आपका भी काबू नहीं है। 

विछ्ड़न-सम थ बड़ा करणोत्पादक होता हैं। आपको 


कम बद 


( बहांवाल- 


विद्व़ते देख- 
अं कि ० 

कर आज हृदय बड़ा छुःख है। माई छा । आप दससी वार इस 
देशमें आनेसे भारतवासी किसी प्रकार असन्न न 


£॥| चह यही चाहते 
भर ० ३३ 
थे कि आप फिर न आवबं। पर आंप जाये और उससे यहांडे टोग कहुन- 


ही दु:खिद हुए। वह दिन रात यही मनाते थे कि जल्द श्रीमान्‌ यहासे 
पधारें। पर अहो | आज आपके जानेपर हर्षको जगह विषाद होता 
है! इसीसे जाना कि विद्वृड़न-समय चड़ा फरणोसपदक होता ६ !' ये 
पवित्र, बड़ा निमेछ और कोमल होता है। वेर्भाव चूदकर शान्त- 
रसका आविर्भाव उस समय होता द्दै। 


माई लाई्डका देश देखनेका इस दीन सज्ड़आहणडे कमी इस 
में सौभाग्य नहीं हुआ। इससे नहीं जानता कि वहां विद मिल 
लोगोंका क्या भाव होता है। पर देशके 
डुनेके समय उदास देखा हैं। एक वार शिवशम्मुड्े दो गाय हे 
उनमें एक अधिक बल्वाढी थी। चह्‌ कमी-कपी अपने सोगोकी | 
टकरसे दूसरी कमजोर ग्रायको मिरा देती थी पद हे 
टकर मसारनेबाली गाय पुरोहितरे दे दी गई देपा कि प्‌ 
गाय उसके चले ज़ानेसे प्रसन्न नहीं हुई, बस्थ कम हि इबछ 
भूखी सड़ी रहो, चारा छुआ तक नहीं | माई छाई। जिस के व 
की विछड़ते समय यह दशा द्वोती दे, चहांके भनुष्पों यों है पजओं- 
सकती दे, इसका अन्दाजा लमाना कठिन नहीं है। भी दशा हो 
आगे भी इस देशमें जो प्रधान शासक आये 


ये अन्त 
जे भें उनको ज्ञाना 
पड़ा। इससे आपका जाना भो परम्पराक्ी गि जे 


हें अलग नहीं 
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है, तथापि आपके शासनकालका नाटक घोर दु.स्रान्‍्त दे और अधिक 
आश्चर्यकी वात यह दे कि दर्शक तो क्या स्वयं सूत्रधार भी नहीं जानता 
था कि उसने जो सेल सुसान्‍्त सममकर सेलना आरम्भ किया था। वह 
हु खान्त होजावेगा। जिसके आदिसे सुस था, मध्यम सीमासे घाहर 
सुस था; उसका अन्त ऐसे घोर ढु.सके साथ ऊसे हुआ | आह । घमण्डी 
खिलाडी समभता दे कि दूसरोको अपनी लीला दिखाता हू, किन्तु 
परदेे पीछे एक औरही लीलामयकी छीला होरही हे, यह उसे रवर नहीं। 
इस बार वम्बईमे उतरकर, माई ला | आपने जो जो इरादे जाहिर 
किये थे, जरा देसिये तो उनमेसे कौन-कौन पूरे हुए। आपने कहा था 
कि यहासे जाते समय भारतवर्षको ऐसा कर जाऊंगा कि मेरे वाद आने- 
बाले चडेलाटोको वर्षो तक कुछ करना न पडेगा, बह कितनेही वर्षो 
सुफ्की नींद सांते रहेगे। किन्तु बात उलटी हुईं। आपको स्वयं इस 
बार चेचेनी उठानी पड़ो है और इस देशमे जेसी अशान्ति आप फैला 
चले है, उसके मिटानेमे आपके पद्पर आनेधाछोको न जाने कयतक नींद 
और भूस हराम करनी पडेगी। इस बार आपने अपना बिस्तर गर्म 
रास पर रखा है और भारतवासियोको गर्म तवे पर परानीकी बून्दोकी 
भाति नचाया दे । आप स्वयं भी सुसी न हो सके और यहाऊी प्रजाको 
सुझी न होने दिया, इसका छोगोंके चित्त पर वडाही दु स॒ दे। 
विचारिये तो क्या शान आपकी इस देशमे थी और अब फ्या हो 
गई। कितने ऊँचे होकर आप कितने नीचे गिरे। अलिफलेखाके अल- 
हृदीनने चिराग रगडफर और अघुल्हसनने पगदादके सलीफाकी गद्दी 
पर आस सोलफर चह्‌ शान न देसी, जो विलीदरवास्म आपने देसी। 
आपकी और आपकी लेडीकी कुरसी सोनेकी थी और आपके प्रभु महा- 
राजके छोटे भाई और उनकी पन्नीकी चादीकी । आप दहने ये बह वायें, 
आप प्रथम थे वह दूसरे । इस देशके सव राजा रईसोने आपको सछाम 
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पहले किया और वादशाहके भाईको पीछे। जुछूसमें आपका ह्वाथी सबसे 
आगेऔर सबसे ऊँचा था, दोदा और चंवर छत्र आदि सामान सबसे चढ़- 
चढ़कर थे | सारांश यह कि ईश्वर और महाराज एडबर्डके बाद इस देशमें 
आपदी का दरजा था । किन्तु अब देखते हैँ कि जंगीछाटके मुकाविलेमें 
आपने पटखनी खाई, सिरके बल नीचे आ रहे! आपके स्वदेशमें 
यही ऊँचे माने गये, आपको साफ नीचा देखना पड़ा | पदल्यामकी 
धमकीसे भी ऊँचे न हो सके । 

आप वहुत धीर. गम्भीर श्सिद्ध थे । उस सारी धीरता गम्भीरताका 
आपने इस वार कौल्सिंलमें वेकानूती कानून पास करते और कन- 
बोकेशनमें वक्त्‌.ता देते समय दीवाछा निकाल दिया। यह दीवाला तो 
इस देशमें हुआ ! उधर विछायतमें आपके वारबार इस्तीफा देनेकी 
धमकीने प्रकाश कर दिया कि जड़ हिल गई है । अन्तमें वद्दां भी आपको 
दिवालिया होना पड़ा और धीरता गम्भीरताके साथ इढ्ताको भी जलां- 
जलि देनी पड़ी । इस देशके दाकिम आपकी ताल पर नाचते थे, राजा 
महाराजा डोरी हिल्लनेसे सामने हाथ बांचे हाजिर होते थे । आपके एक 
इशारेमें प्रकथ होती थी। कितनेद्दी राजोंको मट्ठीके खिलौनेकी भांति 
आपने तोड़ फोड़ डाछा । कितनेह्दी मद्ठी काठके खिलोने आपकी कृपाफे 
जादूसे बड़े बड़े पदाधिकारी वन गये। आपके एक इशारेमें इस देशकी 
शिक्षा पायमाछ होगई, स्वाधीनता उड़ गई! बन्गनदेशके सिरपए आरा 
रखा गया। ओह ! इतने चड़े साई छाडका यद्द दस्जा हुआ कि एक 
फौजी अफसर उनके इच्छित पद्ूपर नियत न होसका। और उनको 
उसी गुल्सेके मारे इस्तीफा दाखिल करना पढ़ा, बह भी मंजूर हो गया! 
उनका रखाया एक आदमी नौकर न रखा गया, उल्टा उन्हींको निकलछ 
जानेका हुफ्म मिला ! 

जिस प्रकार आपका बहुव ऊंचे चढ़कर गिरना यहक्ते निवासियों- 
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को ढु सित कर रहा है; गिरकर पडा रहना उससे भी अधिक दुखित 
फरता दे। आपका पद छूट गया, तथापि आपका पीछा नहीं छूदा दे । 
एक अदना इक जिसे नौकरी छोडनेके लिये एक महीनेका नोटिस मिल 
गया हो नोटिसकी अवधिकी वडी घृणासे काटता दे। आपको इस 
समय अपने पदपर रहना कहा तक पसन्द हे, यह आपह्दी जानते होगे। 
अपनी दशापर आपको ऊेसी घृणा आती हे, इस वातके जानलेनेका इस 
देशके बासियोको अवसर नहीं मिला । पर पतनके पीछे इतनी उलमनमे 
पड़ते उन्होने किसीको नहीं देखा । 

माई छा! एकबार अपने कामोकी ओर ध्यान दीजिये। आप 
किस कामको आये थे और क्‍या कर चले ? शासकका श्रजाके प्रति कुछ 
तो कर्तव्य होता हे, यह वात आप निश्चय मानते होगे। सो कृपा 
करके वतलछाइये क्या कर्तव्य आप इस देशकी प्रजाके साथ पालन कर 
चले ? क्‍या आस बन्द करके मनमाने हुक्म चछाना और किसीकी 
कुछ न सुननेका नामही शासन है १ फ़्या प्रजाकी बातपर कभी कान 
न देना और उसको दबाकर उसकी मर्जाफ़्े विरुद्ध जिइसे सब काम किये 
चले जानाही शासन कहलाता हे ? एक काम तो ऐसा बताइये, जिसमे 
आपने जिद छोडकर प्रजाकी बातपर ध्यान दिया हो। केसर और जार 
भी घेरने-घोटनेसे प्रजाफ़ी बात सुन छेते हैं, पर आप एक मौका तो 
ऐसा बताइये जिसमे किसी अनुरोध या प्रार्थना सुननेके ल्यि प्रजाके 
लोगोको आपने अपने निकट फटकने दिया हो और उनकी वात सुनी हो । 
नादिर्शाहने जब दिल्लीमे कतलेआम किया तो आसिफजाहके तलवार 
गछेमे डालकर प्राथना करनेपर उसने कतलेआम उसी दम रोक दिया। 
पर आठ करोड प्रजाके गिडमिडाकर बन्भनविच्छेद न करनेकी प्रार्थना 
पर आपने जरा भी ध्यान नहीं दिया! इस समय आपकी शासन 
अवृधि पूरी हो गई दे, तथापि वद्भविच्छेद किये बिना घर जाना आपको 
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पसन्द नहीं है । नादिरसे भी बढ़कर आपकी जिद दे। क्या आप 
सममभते हैं कि आपकी जिहसे श्रजाके जीमें दुःख नहीं होता १ आप 
विचारिये तो एक आदमीको आपके कहनेपर पद न देनेसे आप नौकरी 
छोड़े जाते है, इस देशकी प्रजाको भी यदि कहां जानेकी जगह होती तो 
फ़्या वह नाराज होकर इस देशको छोड़ न जाती १ 

यहांकी प्रजाने आपकी जिद्का फल यहीं देख छिया। उसने देख 
लिया कि आपकी जिस जिहने इस देशकी प्रजाको पीड़ित किया, आपको 
भी उसमे कम्र पीड़ा न दी; यहाँ तक कि आप स्वयं उसका शिकार हुए। 
यहांकी प्रजा वह प्रजा है, जो अपने दुःख और कष्टोंकी अपेक्षा परिणामका 
अधिक ध्यान रखती है। वह जानती है कि ससारमें सब चीजोंका 
अन्त है। दुःखका समय भी एक दिन निकल जावेगा। इसीसे सब 
दु/खोंको केछकर पराधीनता सहफर भी वह जीती है। माई छा | इस 
कृतज्ञताकी भूमिकी महिमा आपने कुछ न समझी और न यहाँफ़ी दीन 
प्रजाकी, श्रद्धा भक्ति अपने साथ ले जा सके इसका बड़ा दुःख दै | 

इस देशके शिक्षितोंकों तो देखनेकी आपकी आँखोंको ताव नहीं। 
अनपढ़ गूंगी प्रलाका नाम कभी कभी आपके मुंहसे निकल जाया करता 
है। उस्ती अनपढ़ अ्जामें नर सुलतान नामके एक राजकुसमारका गीत 
गाया ज्ञाता है। एक बार अपनी विपदके कई साल सुलूतानने नरबर- 
गढ़ नामके एक स्थानमें काटे थे। वहां चोौकीदारीसे लेऊर उसे एक ऊँचे 
पद तक काम करना पड़ा था। जिस दिन घोड़े पर सवार होकर वह 
उस नगरसे विदा हुआ, नगरद्वास्से बाहर आकर उस नगरको जिस 
रीतिसे इसने अभिवादन किया था, वह सुनिये | उसने ऑँखाँमें आंसू 
भरकर कहा--“प्यारे नरवरगढ़ ! मेरा प्रणाम ले, आज में तुमसे जुदा 
होता हूं। तू मेरा अन्नदाता है। अपनी बिपदके दिन मेने तुकमे काटे 
हैं, तेरे ऋणका बदला में गरोब सिपाही नहीं दे सकता। भाई नरबरगढ़ ! 
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क्लच्च्व्च्ल्ल्ल्ललल््िि नम 
यदि मेने जान बुक कर एक दिन भी अपनी सेवामे चूक की हो, 
यहाकी प्रजाकी शुभमचिन्ता न की हो, यहांकी खत्रियोको माता और 
वहनकी दृष्टिसे न देखा हो तो मेरा प्रणाम न छे, नहीं तो प्रसन्न होकर 
एक वार मेरा प्रणाम ले और मुझे जानेकी आज्ञा दे !” 
माई छाड। जिस प्रजामे ऐसे राजकुमारका गीत गाया जाता है, 
उसके देशसे ब्या आप भी चलते समय कुछ सम्भाषण करेंगे? क्‍या 
आप कह सकेंगे--“अभागे भारत! मैंने तुकसे सब प्रकारका लाभ 
उठाया और तेरी बदौलत धह शान देखी जो इस जीवनमे असम्भव दे, 
तूने मेरा कुछ नहीं विगाडा, पर मेने तेरे विगाडनेमे कुछ कमी न की | 
संसारके सबसे पुराने देश! जब तक मेरे हाथमे शक्ति थी तेरी 
भलाईकी इच्छा मेरे जीमे न थी। अब कुछ शक्ति नहीं है, जो तेरे लिये 
कुछ कर सकू, पर आशीर्वाद करता हू कि तू फिर उठे और अपने 
प्राचीन गोरव ओर यशको फिरसे छाभ करे। मेरे बाव आने वाले तेरे 
गौरबको सममे।” आप कर सकते हे और यह देश आपकी पिछली 
सब बातें मर सकता है, पर इतनी उदारता माई ल्ार्डमे कहा ९ 








( भारतमिन २१ अक्तूबर १९६०७ ३० ) 
बच्च विच्छेद ( ८ ) 
७9] त १६ अकोवरकोश्बद्भविच्छेद या वंगालका पार्टीशन हो गया। 
| बंगाछ और आसामका नया प्रान्त चनकर हमारे महाप्रभु॒माई 
छाड इंगलेण्डफे महान राजपतिनिधिका तुगछकाबाद आबाद दोगया। 
भन्नड छोगोंके पिछले रगडेकी भाति यही माई लार्डकी सबसे पिछली प्यारी 
इच्छा थी। खूय अच्छी तरह भंग घुट कर वय्यार होजाने पर भंगड़ 
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आननन्‍्द्से उस पर एक और रगड़ छगाता देै। मंगड़-जीवनमें उससे 
बढ़कर और कुछ आनन्द नहीं होता। माई छाडके भारतशासन- 
जीवनमें भी इससे अधिक आनन्दकी बात कदाचित्‌ कोई न होगी, जिसे 
पूरी होते देखनेके लिये आप इस देशका सम्बन्ध-जाल छिन्न कर डालते 
“पर भी उसमें अटके रहे | 
माई छार्डको इस देशमें जो कुछ करना था, वह पूरा कर चुके थे। 
यहा तक कि अपने सब इरादोंको पूरा करते करते अपने शासनकाढकी 
इतिश्री भी अपनेद्ी करकमलसे कर चुके थे। जो कुछ करना वाकी 
था; बह यही बद्भनविच्छेद था। वह भी होगया | आप अपनी ,अन्तिम 
कीत्तिकी ध्वजा अपनेही हाथोंसे उड़ा चले और अपनी आँखोंको उसके 
प्रियदर्शनसे सुली कर चले, यह्‌ बढ़े सोभाग्यकी वात है। अपने शास- 
नकाहकी रकाबीमें वहुतसी कड़वी कसेली चीजें चख जाने पर भी 
आप अपने लिये 'मधुरेण समापयेत्‌! कर चले यही गनीमत है । 
अब बुछ करना रह्‌ भी गया हो तो उसके पूरा करनेकी शक्ति 
माई लाडडमें नहीं दे। आपके द्वाथोंसे इस देशका जो घुरो भछा होना 
था, बह हो चुफा। एकद्दी तीर आपके तर्कशरमें और वाकी था, उससे 
आप चड्ढभूमिका वक्षस्थल छेद चछे। वस, यहाँ आकर आपकी शक्ति 
समाप्त हो गई। इस देशकी भछाईकी ओर तो आपने उस समय भी 
हष्टि न की. जब कुछ भव्य करनेकी शक्ति आपमें थी । पर अब कुछ 
घुराई करनेकी शक्ति भी आपमें नहीं रही, इससे यद्दांके छोमोंको बहुत 
ढाढस मिली दै। अब आप हमारा कुछ नहीं कर सकते । 
आपके शासनकालमे वड्विच्छेद इस देशके लिये अन्तिम विपाद 
और आपके छिये अन्तिम हप दे। इस प्रकारके विपाद और हर्ष, इस 
प्थिवीके सबसे पुराने देशकी प्रजाने धारम्घार देखे हैं। महामभारतमें 
सबका संद्दार होजाने पर भी घायल पड़े हुए दुर्म्मद दुर्योधनको 
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अश्वत्थामाकी यह वाणी सुनकर अपार हुूप हुआ था कि में पाचो 
पाण्डबोंके सिर काटकर आपके पास लाया हूं। उसी अकार सेनासुधार 
रूपी महाभारतमें जगीलाट किचनर रूपी भीसकी विजय-गदासे जजरित 
होकर पदच्युति-हृठमे पड़े इस देशऊे माई छार्डको इस सबरने वहा हर्ष 
पहुंचाया कि अपने हाथोसे श्रीमानको वद्भविच्छेदका अवसर मिछा। 
इसी महाहर्पको लेकर माई छा्ड इस देशसे विदा होते है, यह बड़े 
सनन्‍्तोपकी वात हे । अपनोसे छडकर श्रीमानकी इज्जत गई या श्रीमान्‌ही 
गये, उसका कुछ सयाल नहीं है, भारतीय प्रजाके सामने आपकी इज्नत 
बनी रही, यही बडी बात है। इसके सहारे खदेश तक श्रीमान्‌ मोद्यो 
पर ताब देते चले जासकते है । 

श्रीमानके सयालफे शासक इस देशने कई वार देखे है। पाँच 
सौसे अधिक वर्ष हुए तुगलक वंशके एक वादशाहने दिल्लीको उजाड़ 
कर दौलतावाद वसाया था। पहले उसने विह्ीकी प्रजाको हुफ्म दिया 
कि दौलतावादम जाऊर वसो। जम प्रजा बडे कप्टसे दिललीको छोडकर 
वहाँ जाकर वसी तो उसे फिर दिललीको छोट आनेका हुफ्म दिया। इस 
प्रकार दो तीन वार प्रजाकों विल्लीसे देवगिरि और देवगरिरिसे दिल्ली 
अर्थात्‌ श्रीमान्‌ मुहम्मद तुग्रलकरे दौलताबाद और अपने बतनके वीचमे 
चकराना और तवाह होना पडा। हमारे इस समयके माई छाईने 
केबल इतनाही किया है कि वद्भालके कुछ जिले आसाममे मिलाकर एक 
नया प्रान्त बना दिया है। कलऊत्तेकी प्रजाको कलकत्ता छोडकर चढ- 
गावमे आयाद होनेका हुफ्स तो नहीं दिया। जो ग्रजा तुयल्क जेसे 
शासकोका प्यार वरदाश्व कर गई, वह क्या आजकलफे माई छाडके 
एक खयाल्की वरदाश्त नहीं कर सकती दे ९ 

सब ज्योका दो दै। बह़्देशकी भूमि जहाँ थी चहीं है और उसका 
हरएक नगर और गाव जहाँ था वहीं दे । कलकत्ता उठाकर चीरापूजीके 
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पहाड़ पर नहीं रख दिया गया ओर शिलांग उड़कर हुगलीके पुलुपर नहीं 
आबेठा। पूर्व और पश्चिम चन्नालके वीचमें कोई नहर नहीं खुद गई 
ओर दोनोंको अछूग अछग करनेके लिये वीचमें कोई चीनकीसी दीवार 
नहीं धन गई है। पूर्व वज्भाल, पश्चिम वल्लालसे अलग होजाने पर भी 
अंग्रेजी शासनहीमें वना हुआ है और पश्चिम वच्नाल भी पहलेफी 
भांति उसी शासनमें है। किसी वातमें कुछ फक नहीं पड़ा। खाली 
खयाली लड़ाई है। वज्ञविच्छेद करके माई छाईने अपना एक ख्याल 
पूरा किया है। इस्तीफा देकर भी एक खयालही पूरा किया और इस्तीफा 
मंजूर होजाने पर इस देशमें पड़े रहकर भी श्रीमान्‌का प्रिस्स आफ 
वेल्सके स्वागत तक ठहदरना एक खयाल मात्र है| 

कितनेह्दी खयाली इस देशमें अपना खयाछ पूरा करके चले गये | 
दो सवादो सौ साल पहले एक शासकने इस वह्नदेशमें एक रुपयेके आठ 
सन धान विकवाकर कहा था कि जो इससे सस्ता धान इस देशमें 
विकवाकर इस देशके धनधान्य-पूर्ण होनेका परिचय देगा, उसको में 
अपनेसे अच्छा शासक समम्कगा | वह शासक भी नहीं है, उसका समय 
भी नहीं दे। कई एक शताब्दियोंके भीतर इस भूमिने कितनेह्दी रज्ञ 
पल्टे हैं; कितने ही इसकी सीमाएँ हो चुकी हैँ । कितनेही नगर इसकी 
राजधानी बनकर उजड़ गये। गौोड़के जिन खण्डहरोंमें अब उल्लू बोलते 
और गीदर चिह्लाते हैं, वहाँ कभी वाँके महल खड़े थे और वहीं बद्नदेशका 
शासक रहता था। मुशिदावाद जो आज एक छुटाहुआसा शहर 
दिखाई देता दे।कुछ दिन पहले इसी बद्नंदेशकी राजधानी था और 
उसकी चहल पहलका कुछ ठिकाना न था। जहां घसियारे घास खोदा 
करते थे, वहां आज कलकत्ता जेसा महानगर वसा हुआ है, जिसके 
जोड़का एशियामें एक आध नगरही निकर सकता दे। अब साई छा्डके 
वह्भविच्छेदसे ढाका, शिलाह् और चटयगांवमेंसे हरेक राजधानीका 
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सेहरा बंधवानेके लिये सिर आगे वढाता है। कौन जाने इनमेसे किसके 
नसीवमे क्यो छिपा है और भविष्य क्या क्या दिख्ायेगा । 

दो हजार वर्ष नहीं हुए इस देशका एक शासक कद गया है-- 

“सैकडो राजा जिसे अपनी-अपनी सममकर चले गये, परन्तु वह 
फकिसीके भी साथ नहीं गई, ऐसी प्रथिवीके पानेसे क्या राजाओको 
अभिमान करना चाहिये ? अब तो छोग इसके अंशके अंशको पाकर भी 
अपनेको भूपति मानते है। ओहो।! जिसपर पश्चात्ताप करना चाहिये 
उसके लिये मूर्स उल्टा आनन्द करते हैं!” वही राजा और कहता है-- 
#यह्‌ पृथिवी भद्ठटीका एक छोटा-सा ढेला दे जो चारो तरफसे समुद्ररूपी 
पानीकी रेसासे घिरा हुआ है । राजा छोग आपसमे छड भिडकर इस 
छोटेसे ढेंलेफे छोटे-छोटे अंशोपर अपना अधिकार जमाकर राज्य करते 
ह। ऐसे झ्ुद्र और दरिद्वी राजाओको छोग दानी फहकर जाचने जाते 
है। ऐसे नीचोसे धनकी आशा करनेवाले अधम पुरुषोको धिकार है |”? 
थह बहू शासक था कि इस देशका चक्रवर्ती अधीश्वर होनेपर भी एक 
दिन राजपाटको लात मारकर जड्लो ओर वनोंमे चला गया था । आज 
घबही भारत एक ऐसे शासकका शासनकाछ देस रहा है जो थहाका 
अधीश्रर नहीं है, कुछ नियत समयके लिये उसके हाथमे यहाँका 
शासनभार दिया गयाथा; तो भी इतना मोहमे डूबा हुआ दे कि 
स्वयं इस देशको त्यागकर भी इसे कुछ दिन और न त्यागनेका छोम 
संवरण न कर सका। 

यह बह्नविच्छेद वंगका विच्छेद नहीं दै । वंगनिवासी इससे विच्छिन्न 
नहीं हुए, वरञ्व और युक्त हो गये । जिन्होंने गत १६ अफक्तूवरका दृश्य 
देखा है, वह समझ सकते है कि वंगदेश या भारतबर्षमे नहीं, प्थिवरी 
भरमे वह अपूर्व दृश्य था। आय्ये सन्‍तान उस दिन अपने प्राचीन 
वेशमे विचरण करती थी। वंगभूमि ऋषि-सुनियोके समयकी आर्यभूमि 
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बनी हुई थी। किसी अपूर्व शक्तिने उसको उस दिन एक राखीसे बान्य 
दियाथा। वहुत कालके' पश्चात्‌ भारत सन्तानको होश हुआ कि 
भारतकी मट्टी बन्द्नाके योग्य दे । इसीसे वह एक खरसे “बन्दे मातरम” 
कहकर चिल्ला उठे। बंगालके टुकड़े नहीं हुए; वरश्व भारतके अन्यान्य 
छुकड़ें मी बंग देशसे आकर चिमटे जाते हे । 

हां, एक बड़ेही पवित्र मेलको हमारे माई र्वार्ड विच्छिन्न किये जाते 
हैं। बह इस देशके राजा प्रजाका मेल है। त्वर्गीया विकोरिया महा- 
रानीके घोषणापत्र और शासनकालने इस देशकी प्रजाके जीमें यह बात 
जमादी थी कि अंग्रेज, प्रजाकी बात सुनकर और उसका मन रखकर 
शासन करना जानते है और बह रह्के नहीं, योग्यताके पक्षपाती दें । 
फेनिंग और रिपन आदि उदारहदय शासकोंने अपने सुशासनसे इस 
माबकी पुष्टि की थी । इस समयके महाम्रभुने दिला दिया कि वह्‌ पवित्र 
घोषणापत्र समय पड़ेकी चाल मात्र था। अंग्रेज अपने खयालके सामने 
किसीकी नहीं सुनते। विशेषकर दुर्बछ भारतवासियोंकी चिह्माहटका 
उनके लीमें छुछ भी वजन नहीं है। इससे आठ करोड़ चंगालियोंके 
एक स्वर होकर दिन रात मद्दीनों रोने-गानेपर भी अंग्रेती सरकारने 
छुछ न सुना ।बंगालरे दो ढुकड़ें कर डाे। उसी माई लाडके दाथसे 
दो हुकड़े कराये, जिसके कहनेसे उसने केवल एक मिल््िरी मेम्बर रसना 
भी मंजूर महीं किया और उसके लिये साई लौईको नौकरीसे अछग करना 
भी पसन्द किया । भारतवासियोंके जीमें यह वात जम गई कि अंग्रेजोंसे 
अरक्तिसाव फरना वृथा दै, प्रार्थना करना इथा दे और उनके जागे 
सोना गाना दूथा है। दुर्वहकी वह नहीं सुनते । 

बंगविच्छेदसे हमारे महाप्रमु सरदस्त राजा प्रजामें यही भाव उतन्न 
करा चले है। ' किन्तु हाय |! इस समय इसपर मद्मप्रभुके देशमें कोई 
ध्यान देनेवाला तक नहीं दे; महाप्रभु तो ध्यान देनेके योग्यद्दी कद्दा 


[ २२१ ] 


लार्ड मिन्टोका स्वागत 

! भगवान करे श्रीमान्‌ इस विनयसे प्रसन्न हो--में इस भारत देशकी 

भट्टीसे उत्पन्न होनेचाछा, इसका अन्न फल मूल जादि खाकर प्राण-धारण 
करनेवाला, मिल जाय तो कुछ भोजन करनेवाछा, नहीं तो उपबास कर 
जानेबाला, यदि कभी कुछ भड्ढ प्राप्त होजाय तो उसे पीकर प्रसन्न होने- 
वाल्म, जवानी विताकर बुढापेकी ओर फृर्तीसे कदम बढानेवाला और 
एक दिन प्राणविसर्जन करके इस माठ्भूमिकी वन्दनीय मद्ठीम मिलकर 
चिर शान्तिछाभ करनेकी आशा रसनेवाला शिवशम्भु शर्मा इस देशकी 
प्रजाका अभिनन्दनपत्र लेकर श्रीमानकी सेवाने उपस्थित हुआ हू । इस 
देशकी प्रजा श्रीमानका हृदयसे स्वागत करती है। आप उसके राजाके 
प्रतिनिधि होकर आये है । पाच साछ तक इस देशकी ३० करोड प्रजाऊे 
रक्षण, पालन ओर शासनका भार राजाने आपको सोपा। इससे यहाँ- 
की प्रजा आपको राजाके छुल्य मानकर आपका स्वागत करती हें और 
आपके इस महान्‌ पठपर प्रतिप्लित होनेके लिये ह॒र्थ प्रकाश करती है । 

भाग्यसे आप इस देशको प्रजाके शासक हुए है। अर्थात्‌ यहाँकी 
अजाकी इच्छासे आप यहाके शासक नियत नहीं हुए। न यहाुंकी प्रजा 
डस समयतक आपके विपयमे कुछ जानती थी, जब कि उसने श्रीमानके 
इस नियोगकी सबर सुनी। किसोको श्रीमानकी ओरका कुछ भी 
गुमान न था। आपके नियोगकी सबर इस देशमे बिना मेघकी वर्षाकी 
भाति अचानक आ गिरी। अब भी यहाँकी प्रजा श्रीसानके विपयंमे 
छुछ नहीं सममी दे, तथापि उसे आपके नियोगसे दृर्प हुआ । आपको 
पाकर वह चैसीही प्रसन्न हुई हे, जैसे डूवता थाह पाकर असन्न होता है । 
उसने सोचा है कि आपतक पहुँच जानेसे उसकी सब विपदोकी इति 
हो जायगी। 
[ ३२२ ] 
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भाग्यवानोसे कुछ न कुछ सम्बन्ध निकाल लेना संसारकी चाल हे | 
जो छोग भ्रीमान्‌ तक पहुंच सके है, उन्होने श्रीमानसे भी एक गहरा सम्बन्ध 
निकाल लिया है। वह लोग कहते है कि सो साछ पहले आपके वडॉमेसे 
एक सहामुभाव यहाफ़ा शासन कर गये हैं, इससे मारतका शासक होना 
आपके ढिये कोई नई वात नहीं है। वह छोग साथद्दी यह भो कहते 
हैं कि सी साल पहलेवाले छाड मिस्टो बड़े श्रजापालक थे। अजाको प्रसन्न 
रखकर शासन करना चाहते थे। यह कहकर वह श्रीमानसे भी अच्छे 
शासन और प्रजा-रख्ननकी आशा जनाते हैं) पर यह सम्बन्ध बहुत 
दूरका है। सौ साल पहलेफी वातका कितना प्रभाव हो सकता है, नहीं 
कहा जा सकता | डस समयकी भ्रजामेसे एक आदमी जीवित नहीं, जो 
कुछ उस समयकी आपने देखी कह सऊे। फिर यह भी कुछ निम्वथय नहीं 
कि श्रीमान्‌ अपने उस बड़ेके शासनऊ विपयमे वेसाही विचार रखते हो, 
जेसा यहाफ्रे छोग कहते है। यह मी निश्चय नहीं कि श्रीमानफो सो 
साल पहलेकी शासननीत्ति पसन्द होगी या नहीं तथा उसका केसा प्रभाव 
श्रीमानके चित्तपर दे। हा एक प्रभाव देखा कि श्रीमानके पूत्व॑वर्सी 
शासकने अपनेसे सी साल पहलेऊे शासककी यात स्मरण करके उत्त 
समयऊी पोशाकमे गयनमेन्ट हौसके भीतर एक नाच, नाच डाला था। 
सराश यह कि छोग जिस ढड्से श्रीमादकी वड़ाई करते हैं घह एक 
प्रकारकी शिष्टाचारकी रीति पूरी कर रहे हैं। आपकी असली बडाईका 
सौका अभी नहीं ऋाया, पर यह मौका आपके हाथमसे दिख्क्षण रूपसे है 
श्रोमानू इस देशमे अभी यदि अज्ञातकुछ नहीं तो अज्ञातशील 
अवश्य है । यद्दाके कुछ छोगोकी समभमे आपके पूर्वयर्तों शासकने प्रजा 
को बहुत सताया है और वह उसके हाथसे यहुत तंग हुईं। वह सममते 
हैं कि आप उन पीडाओमो दूरकर ढेगे, जो आपका पूर्बबर्ती शासक यहां 
फैसा गया है। इसीसे वह दौड़कर आपके द्वारपर जाते हैं। यह कदापि 
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न सममिये कि आपके किसी गशुणपर मोहित होकर जाते हैं। वह 
जैसे आंखोंपर पट्टी बांधे जाते हैं, बैसेही चले आते हैं, जिस अंधेरेमें हैं, 
उसीमें रहते हैं । है 

अब यद्द केसे मास हो कि छोग जिन वातोंको कष्ट मानते है, उन्हें. 
श्रीमान भी कष्ठददी मानते हों ? अथवा आपके पूर्ववर्ती शासकने जो काम 
किये, आप भी उन्हें अन्याय भरे काम मोनते हों ? साथही एक और 
बात है। प्रजाके लोगोंकी पहुंच श्रीमान्‌ तक बहुत कठिन है। पर आप- 
का पूर्बवर्ती शासक आपसे पहलेद्दी मिल चुका और जो कहना था वह 
कह गया। केसे जाना जाय कि आप उसकी वातपर ध्यान न देकर 
प्रजाकी बातपर ध्यान देंगे ? इस देशमें पदार्पण करनेके बाद जहाँ आप- 
को जरा भी खड़ा होना पढ़ा है, वहीं उन छोगोंसे घिरे हुए रहे हैं, जिन्हें 
आपके पूर्वबर्ती शासकका शासन पसन्द है | उसकी बात बनाई रखनेको 
अपनी इच्नत सममते हैं। अब भी श्रीमान्‌ चारों ओरसे उन्हीं छोगोंक 
घेरेमें हैं। कुछ करने धरनेकी वात तो अलग रहे, भ्रीमानके विचारोंको 
भी इतनीं स्वाधीनता नहीं है कि उन छोगोंके बिठाये चौकी पहरेको 
जरा भी उल्लंघन कर सकें। तिसपर गजब यह कि श्रीमानको इतनी भी 
खबर नहीं कि श्रीमान्‌की स्वाधीनता पर इतने पहरे बेठे हुए हैं । हां, यह्‌ 
खबर हो जाय तो चह हट सकते हैं । 

जिस दिन श्रीमानने इस राजधानीमें पदापंण करके इसका सोभाग्य 
बढ़ाया, उस दिन प्रजाके कुछ छोगोंने सड़कके किनारोंपर खड़े होकर 
श्रीमानको बड़ी कठिनाईसे एक दृष्टि देख पाया। इसके लिये पुलिस 
पहरेबालोंकी गाली, घूसे और घक्क भी बरदाश्त किये | वस, उन छोगोंने 
श्रीमानके श्रीमुखकी एक कक देख छी । कुछ कहने सुननेका अवसर 
उन्हें, न-मिला, न सहजमें मिछ सकता | हुजूरने किसीको बुलाकर कुछ 
पूछताछ न की न सही; उसका कुछ अरमान नहीं) पर जो छोग दोड़कर 
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कुछ कहने सुननेकी आशासे हुजूरके द्वार तक गये थे,उन्हें भी उल्टे पांच 
छोट आना पड़ा। ऐसी आशा अन्ततः प्रजाको आपसे न थी। इस 
समय वह अपनी आशाको खड़ा झोनेके लिये स्थान नहीं पाते है। 
एक घार एक छोटा-सा लड़का अपनी सौतेली मातासे खानेको रोटी 
सांग रहा था। सौतेली माँ कुछ काममें छगी थी, लड़केके चिह्ानेसे 
तंग होकर उसमे उसे एक बहुत ऊंचे त्ताकमें बिठा दिया | « वेचारा भूख 
और रोदी दोनोंको मूल नीचे उतार लेनेके लिये रो रो कर प्रार्थना करने 
लगा; क्योंकि उसे ऊँचे त्ाकसे गिरकर मरनेका भय हो रहा था। इतनेमें 
उस लड़केका पिता आगया। उसने पितासे वहुत गिड़गिड़ाकर नीचे उतार 
लेनेकी प्रार्थना की | पर सौतेली माताने पतिको डांटकर कहा, कि खबर- 
दार ! इस शरीर लड़कैको बही टंगे रहने दो, इसने मुक्के बड़ा दिक किया 
है। इस वालककीसी दशा इस समय इस देशकी ग्रजाकी है। श्रीमानसे 
वह इस समय ताकसे उतार हेनेकी प्रार्थना करती है, रोटी नहीं मांगती। जो 
अत्याचार उसपर श्रोमानके पधारनेके कुछ दिन पहलेसे आरम्भ हुआ हैं; 
उसे दूर करनेके लिये गिड़गिड़ाती दे, रोटी नहीं मांगती । बस; इतने- 
हीमें श्रीमान्‌ प्रजाको प्रसन्न कर सकते है | सुनाम पानेका यह बहुत 
ही अच्छा अवसर, है, यदि श्रीमानकी उसकी कुछ परवा हो। 
आशा मनुप्यको बहुत छुभाती है विशेषकर हुर्वछको परम कट 
देती दै। श्रीमानले इस देशमें पदार्पण करके वम्बईमें कहा और यहां 
भी एक बार कहा कि अपने शासनकालमें श्रीमान्‌ इस देशमें सुख 
शान्ति बढ़ाना चाहते है। इससे यहाकी प्रजाको वड़ी आशा हुई थी कि 
वह्‌ ताकसे नीचे उतार ली जायगी।, पर श्रीमानके दो एक कार्मों तथा 
कोंसिलके उत्तरने उस आशाको ढीला कर डाला दे; उसे ताकसे उतरनेका 
भरोसा भी नहीं रहा । 
अभी कुछ दिन हुए आपके एक लरफटन्टने फहा था कि मेरी दशा 


[ २२५ 3 है 
श्र है, 


_गुप्त-निबन्धावली चिट्टे और सत 








उस आदमीकीसी है, जिसके एक हिन्दू और एक मुसलमान दो जोरू हों. 
हिन्दू जोरू नाराज रहती हो और मुसलमान जोरू प्रसन्‍न। इससे वह 
हिन्दू जोरफो हटकर मुसलमान चीबीसे खूत प्रेम फरने रूगे । श्रीमावके 
उस ऊफटन्टकी ठीक वैसी दशा है या नहीं, कहा नहीं जा सकता | पर 
श्रीमानकी दशा ठीक उस छडफ्फ़े पिताकीसी है, जिसकी कहानी ऊपर 
कही गई है । उधर उसका लड़का ताकमें बेठा नीचे उतरनेके लिये रोता 
है और इधर उसकी नवीना मुन्दरी स्री लड़केको खूप डरानेके लिये 
पतिपर आर छाछ करती है। प्रजा और “प्रेज्टीज” दो सयालोमे 
श्रीमान्‌ फंसे है। अजा ताकका वालक है और प्रेष्टीज नवीन सुन्दरी 
पन्नी--किसकी वात रखेंगे ? यदि दया और वात्सल्यभाव श्रीमानके 
हृटयमें अचल हो तो प्रजाकी ओर ध्यान होगा, नहीं तो श्रेस्टीजकी ओर 
छुलफनाददी स्वाभाविक है | 

अब थद्‌ विषय श्रीमानहीके विचारनेके योग्य दे कि प्रजाकी ओर 
देखना फर्तब्य है या प्रेह्ीजकी । आप प्रजाकी रप्ताके लिये आये है 
या प्रेस्‍्टीजकी ? यदि आपके खयालरमे प्रजारूपी लडका ताकमे बेठा 
सोया करे और “उतारो, उतारों” पुकारा करे, इसीम उसका सुख और 
शान्ति है तो उसे वाकमें टेंगा रहने दीजिये, जेसा कि इस समय रहने 
दिया है । यदि उसे चहांसे उतारकर छुछ खाने पीनेझो देनेमे सुस दे तो 
वैसा किया जा सकता है। यह भी हो सकता दे कि उसकी विमाताको 
असनन्‍्न करके उसे उतरवा लिया जाय, इसमे प्रजा और प्रेस्‍्टीज ढ्ोनोकी 
रक्षा दे। 

जो वात आपको भछी छंगे वह्दी कोजिये--कतंव्य सममिये बह्दी 
कीजिये। इस देशक्री अजाको अब कुछ कहने सुननेका साहस नहीं 
रहा। अपने साग्यका उसे भरोसा नहीं, अपनी प्रार्थनाके स्वीकार होने- 
का विश्वास नहीं। डसने अपनेको निराशाके हवाले कर दिया दे। 


[ २२६ ॥ 
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शक विनय ओर भी साथ साथ की जाती दे कि इस देशमें श्रीमान्‌ जो 
चाहें वेखटके कर सकते हैं, किसी बातके | लिये विचारने या सोचमें 
जानेकी जरूरत नहीं। प्रशंसा करनेवाले अव और चलते समय-वरावर 
आपको घरे रहेंगे। आप देखह्दी रद्दे हैं कि कैसे सुन्दर कासकेटोंमें 
रखकर, ल्म्वी चौड़ी प्रशंसा भरे एड्रेस लेकर छोग आपकी सेवा 
- उपस्थित होते हैं । श्रीमान्‌ उन्हें घुलाते मी नहीं, किसी प्रकारकी आशा 
भी नहीं दिलाते, पर वह आते हैं। इसी प्रकार हुजूर जब इस देशको 
छोड़ जांयगे तो हुज््‌रबालाको बहुतसे पड़ेंस उन छोगोंसे मिलेंगे, जिनका 
हुजूरने कभी कुछ भला नहीं किया। बहुत लोग हुजूरकी एक मूर्तिके 
लिये खनाखन रुपये मिन देंगे, जैसे कि हुजूरके पूबंबर्ती बाइसरायकी 
मूर्ति के लिये गिने जा रहे हैं। प्रजा उस शासककी फड़ाईके लिये 
वाख रोती दे, पर इसी देशके धनसे उसकी मूर्ति बनती दे। 

विनय हो चुकी, अब मगवाससे प्रार्थना दे कि श्रीमानका प्रताप चढ़े 
यश बढ़े और जबतक यहां रहें, आनन्दसे रहें। यहाँकी प्रजाके डिये 
जैसा उचित सममें करं। यद्यपि इस देशके छोगोंकी प्रार्थना कुछ 
प्रार्थना नहीं दे, पर भर्थनाकी रीति दे, इससे की जाती है। 


( भारतमित, २३ सितस्थर सन्‌ १६०७ ई० ) 
>> ४2०८- 
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(भारतमिन्र, १६ फरवरी सन्‌ १९०७ ई०) 
मार्ली साहबके नाम 
“निश्चित विषय [? 

विज्ञववरेषु, साधुवरेपु ! 

बहुत काल पश्चात्‌ आपसा पुरुष भारतके भाग्यका विधाता हुआ 
है। एक पंडित, विचारवान और आउडम्वररहित सज्जनको अपना 
अफसर होते देखकर अपने भाग्यको अचल अटल और कभी टससे मस 
न होनेवाला, वरभ्च आपके कथनानुसार *७०४४।९६ (००४ सममनेपर भी 
जआाइम्बर शून्य भोलेभाले भारतवासी ह॒र्पित हुए थे। वह इसलिये हर्षित 
नहीं हुए कि आप उनके भाग्यकी कुछ मरम्मत कर सकते दै। ऐसी 
आशाको वह्‌ कभीके जलांजलि दे चुके दे। उनका ह॒प केवल इसलिये 
था कि एक सज्नको, एक साधुको, यह पद मिलता है। भलेका पडोस 
भी भला, उसकी हवा भी भली । “जो गन्धी कछु दे नहीं, तौहू बास 
सुबास !” 

आप उपाधिशून्य है। आपको माई लाडे कहके सम्बोधन करनेकी 
जरूरत नहीं है। अथच आप इस देशके माई लार्डके भी माई लाड है । 
यहाके निवासी सदासे ऋषि मुनियों और साधु महात्माओको पूजते 
आये है और यहाँके देशपति नरपति छोग सदा उन साधु महात्माओके 
सामने सिर झुकाते और उनसे अनुशासन पाते रहे हे। उसी विचारसे 
यहांके छोग आपके नियोगसे प्रसन्‍न हुए थे। एक विचारशील पुरुषका 
सिद्धान्त है कि किसी देशका उत्तम शासन होनेके लिये दो बातोमेसे 
किसी एकका होना अति आवश्यक दै--या तो शासक साधु बन जाय 
या साधु शासक नियत किया जाय | द्वाकीम हकीम हो जाय था हकीम 


[ *२८ |] 


गाली साहबके नाम' 


हाकिम वनाया जाय। इसीसे आपको भारतका देशमन्त्री देखकर 
यहाँकी प्रजाको हर्प हुआ था कि अहा | चहुत दिन पीछे एक साधु 
पुरुप--एक विद्वान सल्लन मारतका सर्व प्रधान शासक होता है |, 
भारतवासी सममते थे कि मिस्टर मार्ली विद्वान हैं। विद्या पढ़ने 
और दर्शन-शाख्रका मनन करनेमें समय बिताकर वह बूढ़े हुए हैं । 
वह तत्काल जान सकते हैं कि घुराई क्या है और मलाई क्या, नेकी कया 
है और बदी क्या ? उनको बुराई और भछाईके सममनेमें दूसरेकी 
सहायताकी आवश्यकता नहीं । वरघध्च वह स्वयं इतने योग्य दें कि 
अपनीही बुद्धिसे ऐसी बातोंकी यथार्थ जाँच फर सकते हैं। दूसरोंके 
चरित्रको मट जान सकते है। बह दोपीको धमकायेंगे और उसे छुमार्गमें 
चलानेका उपदेश देंगे। भारतवासियोंका विचार था कि आप बड़े 
न्यायप्रिय हैं। किसीसे जरा भो किसी विपयमें अन्याय करना पसन्द न 
करेंगे और खुशीको नेकीसे वढ़कर न सममंगे। उचित कामोंके करनेमें 
कभी कदम पीछे न हटावेंगे और कोई छाछच, कोई इनाम और कोई 
* भारीसे भारी पद वा राजनीतिक दावपेच आपको सत्य और सन्मार्गसे 
न डिगा सकेगा। आपके मुँहसे जो शब्द निकलेंगे, वह तुले हुए सत्य 
होंगे। यही कारण दे कि भारतवासी आपके नियोगकी खबर सुनकर 
खुश हुए थे। 
पार्लमिंटकें चुनावके समय जिस प्रकार भारतवासी आपके चुनावकी 
ओर टकटकी लगाये हुए थे, आपके भारत सचिव हो जानेपर उसी 
जकार वह आपके मुँहकी थाणी खुननेको उत्सुक हुए। पर आपके 
अँहसे जो ऋछ सुना उसे सुनकर वह लोग जेंसे हक़ो चक्का हुए 
ऐसे कभी न हुए थे। आपने कहा कि वद्चभड्ढड होना बहुत खराब 
काम है, क्योंकि यह अधिकांश प्रजावर्गकी इच्छाके विरुद्ध हुआ। पर 
जो हो गया डसे 8०४॥॥७१ [90+ निश्चित विषय सममना चाहिये। 
[ २२६ 
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एक विद्वान्‌ पुरुष दाशनिक सज्ञमकी यह उक्ति कि यह काम यद्यपि 
पराव हुआ, तथापि अब यही अटल रहेगा। इसकी सराबवी अव दूर न 
होगी। किसाश्र्यमत परम्‌! 
लडफपनमे एक देहातीकी कहानी पढी थी जिसका गधा स्रोया गया 
था और बह एक दूसरेकी गधीको अपना गधा बताकर पकड ले जाना 
चाहता था। पर जब उसे लोगोने कहा कि यार ! तू तो अपना गधा 
बताता हे, देस यह गधी दे , तो उसने घवराकर कहा था कि मेरा गधा 
कुछ ऐसा गधा भी नथा।! गंवारका गधा गधी हो सकता है; पर 
भारतसचिव दाशनिकप्रवर मार्ली साहब जिस कामको बुरा बताते हैं, वही 
(निश्चित विषय” भी हो सकता है, यह बात भारतवासियोने कभी स्वप्रमे 
भी नहीं विचारी थी। जिस कामको आप सराय बताते है, उसे वैसेका 
पैसा बना रसना चाहते है, यह नये तरीकेफा न्याय है। अब तक लोग 
यही समभते थे कि विचारवान विवेकी पुरुष जहां जायंगे वहीं विचार 
और विवेकऊ्री मर्यादाकी रक्षा करेंगे। बह यदि राजनीतिमे हाथ 
डालेंगे तो उसकी जटिलछताको भी दूर कर दंगे। पर बात उल्दी देखनेमे 
आती है। राजनीति बडे-वडे सत्यवादी साहसी विद्वानोको भी गधा 
गधी एक वतलानेवालोक बराबर कर देती है | 
विज्ञरर । आप सममते है और आप जेसे विद्वानोकों समकना 
चाहिये कि सत्य सत्य है और मिथ्या मिथ्या । मिथ्या और सत्य गडप 
शडप होकर एक हो सकते है, यह आप जेसे साधु पुरुषोऊे कहनेकी बात 
जहीं है । विज्ञ युसपोक कहनेकी कब रहीं है! विक्ष अुद्पोकी बा्तोन्ो 
आपसमे टकराना न चाहिये। पर गत बजटकी स्पीचमे आपने बातोके 
मेढे छडा डाले है। आपने कहा है--“जहाँ तक मेरी कल्पना जा सकती 
है, भारत शासन यथेच्छ ढंगका रहेगा।” पर यह भी कहा दै-- 
#भारतमे किसी प्रकारकी बुरी चार चलना हमे उससे भी अधिक 
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खराबीमें डालेगा, जितना दक्षिण अफ्रीका्में चार साल पहले एक बुरी 
चाल चलफर खरादीमें पड़ चुके है ।? 

आपने कहा है--हिन्दुस्थानी कांप्रेसकी कामनाओंको सुनकर में 
घवराता नहीं ।? पर यह भी कह्ा--जो बातें विछायतको प्राप्त हैं, बह 
भारतको सब नहीं प्राप्त हो सकतों।? आपकी इन दोरंगी बातोंसे 
भारतवासी बड़े घबराहटमें पड़े है! धवराकर उन्हें आपके देशकी दो 
कहाबतोंका आश्रय लेना पड़ता दे कि-राजनीतिज्ञ पुरुष युक्ति या 
न्यायके पाबन्द नहीं होते अथवा राजनीतिका कुछ ठिकाना नहीं ! 

आपको अपनेही एक घाफ्यकी ओर ध्यान देना चाहिये--“अपनी 
साधारण योग्यताके परिणामसेही फोई आदमी प्रसिद्ध या बड़ा नहीं हो 
सकता। वरभ्व उचित समयपर उचित काम करनाही उसे बड़ा चनाता 
है।” जिस पद्पर आप हैं--उसकी जो कुछ इज्जत हे। यह आपकी नहीं, 
उस पदकी दै। लाड जाज हमिल्टन और मिस्टर त्राडरिक भी इसी 
पदपर थे। पर इस पदसे उनकी इतनीही इज्नत थी कि वह इस पद्पर 
थे। धाकी उनके का्ोंके अतुसारही उनकी इजत दै। आपका गौरब 
इस पदसे नहीं बढ़ना चाहिये। बरध्व आपके कामोंसे इस पदकी कुछ 
मर्य्यादा बढ़नी चाहिये। 

भारतवासियोंने बहुत ऊछ देखा और देख रहे है। इस देशके 
ऋि-मुनि जब बनोंमें जाकर तप करते थे और यहांके नरेश उनकी 
आज्ञासे प्रजापालन करते थे, वह समय भो देखा । फ़िर मुसलमान इस 
देशके राजा हुए और पुराना क्रम मिद गया, बह भी देखा। अब देख 
रहे है, सात समुद्र पारसे आई हुई एक जातिके लोग जो पहले बरिसातीके 
खूपमें इस देशमें आये थे ओर छल बल और कौशल्से यहाके प्रभु बन 
गये। यह देश और यहाँकी स्वाधीनता उनकी मुद्ठीकी चिड़िया वन 
गई। ओर भी न जाने फ्या क्‍या देखना पड़ेगा। पर संसारकी कोई 
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बात निश्चित दे, यह बात यहाँके लोगोंकी समममें नहीं आती । निश्चित 
ही होती तो छा जा हमिल्टन और ज्लाडारिककी गद्दी साधुबर माली 
सक केसे पहुँचवी ! 

न बंगभंगद्दी निश्चित विषय है और न भारतका ययथेच्छु शासन । 
स्थिरता न प्रभातको दे और न सन्ध्याको । सदा न बसन्‍्त रहता है, 
न प्रीप्म | हाँ, एक वात अब भारतवासियोंके जीमें भली भांति पकी 
होती जाती है कि उनका भला न कन्सरवेटिवह्दी कर सकते हैं और न 
लिबरलद्दी । यदि उनका कुछ भला होना दे तो उन्हींके हाथसे । इसे 
यदि विज्ञवर माली “निम्चित-विषय” मान ल॑ तो विशेष हानि नहीं । 

अतः भांरतवासियोंका भला या घुरा जो होना दे सो होगा, इसकी 
उन्हें कुछ परवा नहीं है । उन्हें ईश्वरपर विश्वास है और काल अनन्त 
है, कमी न कभी भलेका भी समय आजायगा। भारतवासियोंकों 
चिन्ता केबल यही दे कि उनके वेशसचिथ साधुबर मार्ली साहबको 
अपनी चिरकालसे एकत्र की हुई कीति और सुयशको अपने वर्तमान 
पदपर कुरबान न करना पड़े। इस देशका एक बहुतही साधारण कवि 
कहता है-- 

भूठा दे वह हकीम जो छालचसे मालके, 

अच्छा कहे मरीजके हाले तबाहको। 
अपने छाछूचके लिये यदि रोगीकी बुरी दशाको अच्छा वतावे तो 
चह हकीम हकीम नहीं कहछा सकता। भारतवासी आपको दार्शनिक 
और हकीम सममते हैं। उनको कभी यह विश्वास नहीं कि आप अपने 
पदके छोभसे न्‍्यायनीतिकी मर्यादा भद्ज कर सकते हैं या अपने दलकी 
बुराई भलाई और कमजोरी मजबूतीके खयालूसे भारतके शासन रूपी 
रोगीकी बिगड़ी दशाको अच्छी चता सकते हैं। आपदीीके देशका एक 
साधु पुरुष कह गया है--“आयलेंण्डकी स्वाधीनता मेरे जीवनका धत दे; 


“२३ के 


माला साहबके नाम 


पर इस स्वाधीनता पानेके छोभसे भी में दक्षिण अफरीकावालोंकी 
स्वाधीनता छिनवानेका समर्थन कभी न करूँगा |” अतः आपसे वार 
बार यही विनय है कि अपने साधु पदकी मर्थ्यादाका खूब बिचार रखिये | 
भारतवासियोंको अपनी दशाकी परवा नहीं। पर आपकी इज्जतका उन्हें 
बड़ा खयाल है । कहीं आप राजनीतिक पदके छोभसे अपने साधुपदको 
उस देहातीका गधा न वना चैंठ! रे 

अपने सिरका तो हमें कुछ गम नहीं, 

खम न पड़ जाये तेरी तलवारमें। 





( भारतमित्र ३० मार्च सन्‌ १९०७ ) 


आशीर्वाद 


| सरे पहुरका समय था | दिन जल्दी जल्दी हल रहा था और साम- 

नेसे संध्या फुर्तीक साथ पांव बढ़ाये चली आती थी । शर्म्मा महाराज 
बूटीकी घुनमें छगे हुए थे। सिल-बढूं से भज्ग रगड़ी जारही थी। मिर्च 
मसाहं। साफ हो रहा था। बादाम इलायचीके छिलके उतारे जाते थे । 
नागपुरी नारद्ियाँ छीछ छील कर रस निकाला जाता था। इतनेमें देखा 
कि बादल उमड़ रहे हैं। चीलें नीचे उतर रही हैं ; तबीयत भुरभुरा 
उठी इधर भज्ञ उधर घटा, बहारमें बहार। इसनेमें वायुका वेग चढ़ा, 
चीले अद्य हुई अन्चेर! छाया । बून्दें गिसले लगीं साथददी दढ़तड़ 
धड़धड़ द्वोने लगी, देखा ओले गिर रहे हैं। ओले थमे, कुछ वर्षा हुई । 
बूटी तैयार हुई ५वम भोला” कहके शर्म्माजीने एक लोटा भर चढाई। ठौक 
उसी समय छालडिग्गीपर बड़े छाट मिन्‍्टोंने वद्न्देशके भूतपूर्व छोटे लाट 
उडबनंकी मूर्ति खोली । ठीक एकही समय कलकत्तेमँ यह दो आंवश्यक 


[ चश३ ) 


? मी! नेक रब 


गुम्त-निबन्पावली चिट्ठे और सत 


कास हुए। भेद इतनाही था कि शिवशस्भुशम्मऊि वरामदेकी छत्पर 
बून्दे गिरती थीं और लार्ड मिन्टोके सिर या छातेपर। 
भन्ञ छानकर महाराजजीने सटियापर लम्बी तानी। कुछ काल 
सुपुप्तिके आनन्दम निमम्त रहे | अचानक घडथड तडतडके शब्दने कानोंमे 
प्रवेश किया | आखें मछते उठे। वायुके फोंकोसे किवाड पुर्मे-पुर्मे हुआ 
चाहते ये। वरामदेके टीनोपर तडातडके साथ ठनांका भी होता था। 
एक दरबाजेके किवाड सोलकर वाहरकी ओर माका तो हवाके मोंकेने 
दस-पीस बून्दो और दो चार ओलोसे शर्म्माजीके श्रीमुसका अभिपेक 
किया। कमरेफे भीतर भी ओलोकी एक वौछाड पहुंची | फुर्तीसे किवाड 
बन्दु क्यि, तथापि एक शीशा चूर हुआ । समममे आगया कि ओलछोकी 
बौछाड चल रही है। इतनेमे ठन-ठन करके दस वजे। शर्म्माजी 
फिर चारपाईपर लम्बायमान हुए | कान, टीन और ओलोके सम्मिलनकी 
ठनाठनका मधुर शब्द सुनने लगे। आस बन्द, हाथ-पाव सुखमे । पर- 
विचारके घोडेको विश्राम न था। वह ओलोकी 'चोटसे चाजुओको बचाता 
हुआ परिन्दोकी तरह इधर-उधर उड रहा था । गुलाबी नशेमे विचारो- 
का तार बन्‍्धा कि बडे छाट फुर्तीसे अपनी कोठीमे घुस गये होगे और 
दूसरे अमीर भी अपने-अपने घरोमे चले गये होगे, पर बह चीले कहा 
गई होगी १ ओलोसे उनके वाजू उसे बचे होगे, जो पक्षी इस समय 
अपने अण्डे बच्चो समेत पेडोपर पत्तोकी आडमे है या घोसलछोमे छिपे 
हुए है, उनपर क्या गुजरी होगी। जरूर भड़े हुए फलोके ढेरमे कल 
सबंरे इन बदनसीबोके टूटे अण्डे, मर बचे और इनके भीगे सिसकते 
शरीर पडे मिलंगे। हा, शिवशम्भुको इन पश्षियोकी चिन्ता दे, पर. 
यह नहीं जानता कि इस अभूस्पर्शी अद्वालिकाओसे परपूरित महानगरमे 
सहस्रो अभागे रात बितानेको क्ोपडी भी नहीं रखते। इस समय 
सेकडो भद्टालिकाए शूल्य पडी है। उनमे सहस््रो मनुष्य सो सकते, पर 


्‌ ज्ज्ड है| 


आशा, 


उनके ताले रंगे है और सहस्रोंमें केवछ दो-दो चार-चार आदमी रहते 
हैं। अहो, तिसपर भो इस देशकी ' मद्ठीसे बने हुए सहखों अभागे 
सड़कोंके किनारे इधर-उधरकी सड़ी और गीली भूमियोंमे पड़े भीगते है । 
मेंढे चिथढ़े लपेटेवायु वर्षा और ओलोंका सामना करते है। सवेरे 
इनमेंसे कितनोंद्वीकी छाश जहां-तहां पड़ी मिलेंगी। तू इस चारपाईपर 
सौजें उड़ा रह दे । ॥' ! 

आनकी आनमें विचार बदला, नशा उड़ा; हृदयपर दुर्बलता आई। 
भारत | सेरी वर्तमान दशामें हपको अधिक देर स्थिरता कहां १ कभी 
कोई हपसूचक बात द्स-बीस पछकके लिये चित्तको प्रसन्न कर जाय तो 
बही बहुत सममना चाहिये) प्यारी भन्न ! तेरी कृपासे कभी-कभी 
कुछ कालके लिये चिन्ता दूर हो जाती है । इसीसे तेरा सहयोग अच्छा 
समझा दे। नहीं तो यह अधबूढ़ा भज्जड़ क्या सुखका भूखा है ! घावोंसे 
चर जैसे नींद पड़कर अपने कष्ट भूछ जाता दे अथवा स्वप्नमें अपनेका ' 
स्वस्थ देखता है; तुके पीकर शिवशम्भु भी उसी प्रकार कभी-कभी अपने 
कष्टोंको भूछ जाता है ! 

चिन्ता स्रोत दूसरी ओर फिरा। विचार आया कि कार अनन्त 
है। ज्ञो चात इस समय है, बहू सदा न रहेगी। इससे एक समय अच्छा 
भी भासकता है। जो बात भाज आठ-आठ आंसू रुलाती दे, बदी किसी 
दिन बड़ा आनन्द उत्पन्न कर सकती है | एक दिन ऐसीही काछी रात 
थी। इससे भी घोर अंधेरी--भादों ऋृष्णा अष्टमीकी अदूरात्रि | चारों 
ओर घोर अन्धकार-वर्पा होती थी, विजली कोदती थी, घन गरजते 
थे। यमुना उत्ताऊ तरज्ञोंमें वह रही थी ! ऐसे समयमें एक टढ़ पुरुष 
एक सद्यजात शिशुको गोदमें लिये, मथुराके कारागारसे निकल रहा था। 
शिश्षुकी माता शिज्ञुके उत्पन्न होनेके हपको भूलकर दुःखसे विहल होकर 
चुपके-चुपके आंसू गिराती थी, पुकार कर रो भी नहीं सकती थी। 


[ चरण 
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बालक उसने उस पुरुषको अर्पण फिया और कलेजेपर हाथ रख कर, बेठ 
गई। सुध आनेके समयसे उसने कारागारमें ही आयु विताई दे । उसके 
कितने ही वारुक बहीं उत्पन्न हुए और वहीं उसकी आंखोंके सामने मारे 
गये। यह अन्तिम बालक दै। कड़ा कारागार, विकट पहरा, पर इस 
बालकक्ो|वह किसी प्रकार बचाना चाहती है। इसीसे उस वालकको 
उसके पिताकी गरोद्में दिया है कि बह उसे किसी निरापद स्थानमें 
पहुँचा आवे | 

बह और कोई नहीं थे, यदुबंशी महाराज बसुदेव थे और नवजात 
शिशु कृष्ण । उसीको उस कठिन दशामें उस भयानक काली रातमें वह 
गोकुछ पहुँचाने जाते हैँ। कसा कठिन समय था। पर इृढ़ता सब 
विपदोंको जींत छेती है, सब कठिनाइयोंको सुगम कर देती दे । बसुदेव 
सब कट्टोंको सह कर यमुना पार करके भींगते हुए उस बालकको गोकुछ 
पहुँचा कर उसी रात कारागारमें छौट आये। वही बालक आगे कृष्ण 
हुआ, भजका प्यारा हुआ, भाँ-बापकी आंखोंका तारा हुआ, यहुकुछ 
मुकुट हुआ | उस समयकी राजनीतिका अधिष्ठाता हुआ | जिधर वह 
हुआ उधर विजय हुई, जिसके विरुद्ध हुआ उसकी पराजय हुई। वही 
हिन्दुओंका सर्वश्रधान अवतार हुआ और शिवशम्धु शर्म्माक्रा इट्देब, 
स्वामी और स्वस्व | बह कारागार भारत सन्‍्तानके लिये तीर्थ हुआ। 
वहाँकी धूल मस्तकपर चढ़ानेके योग्य हुई-- 

बर जमीने कि निशानेकफे पाये तो बुबद। 
सालहा सिजदये साहिब नजरां ख्वाहृद बूद ॥ # 

तब तो जेल बुरी जगह नहीं है। “पत्ञाबी” के स्वामी और सम्पा- 

दकको जेलके लिये दुःख न करना चाहिये । जेल्में ऋष्णने जन्म 





के जिस भूमिपर तेरा पदचिन्ह है, दृष्टिवाले सेकड़ों वर्षेतक उसपर अपना 
सप्तक टेकेंगे । 


आशीवाद 


लिया है। इस देशके सब कष्टोंसे मुक्त फरनेबालेने अपने पचित्र 
शरीरको पहले जैलकी मिट्टीसे स्पर्श कराया। उसी श्रकार “पञ्चाबी” के 
स्वामी छाछा यशवन्त रायने जेलमें जाकर जेलकी प्रतिष्ठा बढ़ाई 
भारतवासियोंका सिर ऊँचा किया, अग्रवाल जातिका सिर ऊंचा 
किया । उतना दी ऊँचा, जितना कभी खाधीनता और खराज्यके समय 
अग्रवाल जातिका अग्रोद्देमें था | उधर एडीटर मि० अथावलेने स्थानीय 
ब्राह्मणोंका मस्तक ऊँचा किया जो उनके गुरु तिछककों अपने मस्तकका 
तिलक सममते दें। सुरेन्द्रनाथने वज्ञाडकी जेलका और तिलकने 
बम्बईकी जेलका मान बढ़ाया था। यशवन्त राय और अथावढेने 
लाहोरकी जैलको बह्ी पद्‌ प्रदान किया। छाहोरी जेलकी भूमि पवित्र 
हुई। उसकी धूल देशके शुभचिन्तकोंकी आंखोंफा अज्ञन हुई। जिन्हें इस 
देशपर प्रेम है, वह इन दो युवकोंकी स्वाधीनता और साधुतापर अभि- 
मान कर सकते हैं । 

जो जैल, चोर-डकंतों, दु-हत्यारोंके लिये है जब उसमें सज्जन- 
साधु, शिक्षित, खदेश और स्वजातिके शुभचिन्तकोंके चरण स्पश हों तो 
सममना चाहिये कि उस स्थानके दिन फिरे। ईश्वरकी उसपर दया 
हष्टि हुई॥ साधुओंपर सद्डूट पड़मेसे शुभ दिन आते हैं। इससे सब 
भरतवासी शोक सल्ताप भूलकर प्रार्थनाके लिये हाथ उठादेंकि शीघ्र 
बह दिन आबे कि जब एक भी भारतवासी चोरी, डकती, दुष्टता, 
व्यभिचार, हटा, छट-खसोट, जाल आदि दोषोंके लिये जेलमें न जाय | 
जाय तो देश और जातिकी प्रीति और शुभचिन्ताके छिये | दीनों और 
पद्दुलित निर्वलॉको सबछोंके अत्याचारसे बचानेके लिये, दाकिमोंको 
उनकी भूलों और हार्दिक दुर्बछतासे सावधान करनेफे लिये और 
सरकारको सुमन्‍्त्रणा देनेके लिये। यदि हमारे राजा और शासक हमारे 
सत्य और स्पष्ट भाषण और हृदयकी स्वच्छताको भी दोष समझे और 
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हमें उसके लिये जेल भेज॑ तो वेसी जेल हमें ईश्वरकी कपा समभकर 
स्वीकार करना चाहिये और जिन हथकड़ियोंसे हमारे निर्दोप देश- 
वान्धवोंके हाथ व्धें, उन्हे हेममय आभूषण सममना चाहिये। इसी 
प्रकार यदि हमारे ईश्वरमें इतनी शक्ति न हो कि वह्‌ हमारे राजा और 
शासकोंको हमारे अनुकूल कर सके और उन्हें उदारचित्त और न्यायप्रिय 
बना सके तो इतना अवश्य करे कि हमे सब प्रकारके दोपोंसे बचाकर 
न्‍्यायके लिये जेल काटनेकी शक्ति दे, जिससे हम समम कि भारत हमारा 
है और हम भारतके । इस देशके सिवा हमारा कहीं ठिकाना नहीं। 
रहें इसी देशमें, चाहे जेलमें चाहे घरमें। जबतक जियें जियं और जब 
आण निकल जाये तो थदींकी पवित्र मट्टीमें मिल्ठ जायें । 





( भारनमित्र २५ नवम्बर सन्‌ १६०५ ईं० ) 
शाइस्ताखांका खत (१) 
फुलर साहवके नाम 
श! ई फुछरजब्न | दो सी सवादों सौ सालके बाद तुमने फिर एक बार नवाबी 
जमानेकों ताजा किया दै, इसके लिये में तुम्दारा शुक्रिया किस 
जुवानसे अदा करूं। मेंने तो समझता था कि हमल्ओोगोंकी बदनाम नवाबी 
हुकूमतकी दुनियामें फिर कमी इज्जत न होगी । उसपर अमलदरामद तो 
कया उसका नाम भी अगर कोई छेगा तो गांली देनेके लिये। मेरा ही 
नहीं; मेरे वाद भी जो नवाव हुए उन सबका यही खयाढू है। मगर 
अब देखता हूं कि जमानेका इनकलाव एक बार फिरसे हमलोगोंके 
कारनामोंको ताजा करना चाहता है | 
अपनी हुकूमतके जमानेमें मेंने कितने ही काम अपनी मर्जासे किये 
और कितनेही छाचारीसे। उनमेसे कितनोंहीके लिये में निहायत 
शरमिन्दा हूं, अपने ऊपर मुझे आप नफरत आती दै। मेंने देखा कि 
उन कार्मोका नतीजा बहुत खराब हुआ। हुकूमतके नशेमें उस बक्त घुरा 
भला कुछ न सोचा । मगर अंजाम जो कुछ हुआ, वह सार जमानेने 
देख लिया। थानी हमारी कोमको बहुत जल्द हुकूमतसे छुट्टी मिछठ गई 
ओर जिस वादशाहका में नायब बनकर वज्नालका नाजिम हुआ था, उसने 
मरनेसे पहले अपनी हुकूमतका जबाछ अपनी आखोंसे देखा । बद्भारूमें 
मेरे बाद फिर किसीको नाजिस नहीं होना पड़ा । 
गजें के मेंने खूब गोर फरके देखा चज्जाडेमें या हिन्दुस्तानमे नवाबी 
जमाना फिर होनेकी कुछ जरूरत नहीं हे । इन दो सो सालमसे कितनी 
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ही बातें मेंने जान छी है, जमानेके कितने ही उलट-पलट देखे ओर 
सममे उसकी चालपर खत निगाह जमाकर देखा, मगर कहीं नवाबीको 
खडा होनेकी गुज्ाइश न पाई। लेकिन देखा जाता है कि तुम्हारे जीमे 
नवाबीकी खाहिश है | छुम बद्भाल्के हिन्दुओंको घमकाते हो कि उनके 
छिये फिर शाइस्तासाकां जमाना छा दिया जायगा।! भई वहह | मेंने 
जबसे यह खबर अपने दोस्त नवाब अव्‌दुद्ठतीफसासे सुनी है तबसे 
इँसते-हँसले मेरे पेटमे वछ पड-पड जाते है । अकेला भेद्दी नहीं हँसा, 
बल्कि जितने मुमसे पहले और पीछेके नवाब यहा वहिश्तमे मौजुद है 
सब एकवार हँसे | यहाँतक कि हमारे सिका सूरत वादशाह औरद्नजेव 
भो जो उस दुनियामे कभी न हँसे थे इस बक्त अपनी हंसीको रोक न 
सके । हँसी इस बातकी थी कि वेसमर्म ही तुमने मेरे जमानेका नाम 
लिया है। मातम होता है कि तुम्हें इल्म तवारीखसे बहुत कम मस है | 
अगर तुम्हें मालूम होता कि मेरा जमाना बल्लालियोके वनिस्यत तुम 
फरन्नियोके लिये ज्यादा मुसीवतका था, तो शायद्‌ उसका नाम भी न 
छेते। तुमको मातम होना चाहिये कि यहा बहिश्तमे भी अंग्रेजी 
अखबार पढे जाते है। मेरे जमानेमे तो तुम छोगोकी गिटपिट बोलीको 
सयालहीमे कौन छाता था, पर मेने माल्म किया है कि मेरे बाद भी 
उसकी कुछ कदर न थी। यहातक जि गद्रके जमानेम दिल्लीके 
मुसलमान तुम्हारी बोलीकी गुड डामियर बोली कहां करते थे! मगर 
इस चत्क यह, थी चुस्हररी गोजीकी जहाएल पढली दे ऋष्ेकि झल छह 
कुल हिन्दुस्तानमे छाई हुई दे और हिन्दुस्तानकी सवरोको जाननेका यहा 
घालोको भी शौक रहता दे। इसीसे अंग्रेजी असवारोकी जरूरी सब 
यहाँ वाले भी नवाब अबूदु़्तीफपा वर्गेरदसे सुन लिया करते दे । 

भाई नवाब पुछर । में सच कहता हूं कि मेरा जमाना चुलाना तुम 
कभी पसन्द न करोगे। मुझे! ताज्जुब हे कि किसी अंग्रेजने छुम्हारे 
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ऐसा कहनेपर तुम्हें गंवार नहीं फह्ा। उस वक्त तुम छोग क्या थे; जरा 
छुन डालो ! तुम कई तरहके फरज्ञी इस मुल्कर्में अपने जह्दाजोंमें येठकर 
आने छगे थे। बट्ढालमें वलन्देज, पुर्तगीज, फरासीसी और तुमछोगोंने 
कई मुकामोंमें अपनी कोठियां बनाई थीं और तिजारतके घहाने कितनी 
ही तरहकी शरारतें सोचा और किया करते थे। वह फरब्ली चोरियां 
करते थे, डाके डालते थे, गांव जछाते थे । जब हमलोगोंको यह्‌ मालूम 
हुआ कि तुम्हारी नीयत साफ नहीं दे, तिजारतके बहानेसे तुम इस मुल्क 
पर दखल कर बैठनेकी फिक्रमें हो, तब तुमलोगोंको यहांसे मारके भगाना 
पड़ा और सिफ बच्नाल्हीसे नहीं, सारे हिन्दुस्तानसे निकालनेका भी 
हमारे धादशाहने वन्दोवस्त किया था। जुल्मसे यह सुदक तुम्हारे 
साथ नहीं किया गया, बल्कि तुम्हारी शरारतोंके सवबसे | इसके बाद 
४० साल तक तुम अपने पांवसे खड़े न हो सके । 

यह कायदा है कि दूसरी कौमकी हुकूमतहीको छोग जुल्मसे भी 
बढ़कर जुल्म सममते है। इससे हिन्दू हमारी हुकमतको उस जमसानेमें 
घुरा सममते हों तो एक मामूली वात दै। तो भी में तुम्हारे जाननेको 
कहता हूं, कि हम मुसलमानोंने बहुत द्फे हिन्दुओंके साथ इंसानियत्का 
बर्ताव भी किया है। वहुत-सो वद्नामियोंके साथ मेरी हुकूमतके वक्त- 
की एक नेकनामी वड्गालेकी तवारीखमें ऐसी मौजूद दे, जिसकी नजीर 
तुम्हारी तवारीखमें कहीं भी न मिलेगी। मेंने वज्ञलेके दारुस्सछतनंत 
ढाकेमें एक रुपयेके ८ मन चावल विकवाये थे । क्या तुममें वह जमाना 
फिर लादेनेकी ताकत है ९ में समझता हूं कि अंग्रेजी हुकूमतमें यह्‌ 
बात नामुमकिन है। अंग्रेजीमें ऐसा न हुआ, न है और न हो सकता 
है। जहां तुम्हारी हुकूमत जाती है, वहां खाने-पीनेकी चीजोंको एकदम 
आग लग जाती दै। क्योंकि तुम तो हमलोगोंकी तरह खालीं हाक्रिम 
ही नहीं हो, साथ-साथ वक्काल भी हो | उस अपने वक्काछपनकी हिमायत- 
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के लियेही हमारे जमानेको वड्भालूम खंचकर लाना चाहते हो | जो बादशाह 
भी है और वक्काछ भी है, उसकी हुश्ृमतमे साने-पीनेकी चीजें सस्ती 
कैसे हो ९ 
मेरी हुकूमतका एक सबसे बढ़ा इलज्ञाम मे सुद बताता हू। अपने 
बादशाहके हुक्‍्मसे मेने वज्ञालके हिन्दुओपर जिजिया छगाया था। पर 
बह तुम फरब्वियोपर भी छगाया था। तुम छोग चालाक थे, कुछ घोडे 
और तोहफा-तहायफ देकर बच गये। हिन्दुओके साथ झगड़ा हुआ | 
उनके दो चार मन्दिर हंटे और एक इज्जतदार रईस केद हुआ। इसीके 
छिये में शरमिन्दा हु और इसका बदला भी हाथो हाथ पाया और 
इसीका सौफ तुम अपने इलाकेके हिन्दुओकों दिछाते हो। वरना यह 
हिम्मत तो तुमम कह्या कि मेर जमानेकी तरह हिन्दुओको हरबा- 
हथियार बाँधने गो और आठ मनका गदछ्य खाने दो । 
तुम छोगोने जो महसूछ इस मुल्कपर लगाये है, बह क्या कभी इस 
मुल्ककी साने-पीनेकी चीजोको सस्ता होने देंगे ९ तुम्हारा नमकका 
महसूल जिजियेसे किस वातमे कम दे? भाई फुलरजजड्ग | कितने ही 
इलजाम चाहे मुझपर हों, एक वार मेने इस मुल्ककी रेयतकों जरूर खुश 
किया था| मगर तुमने हुझूसतकी याग हाथमे छेते ही शुरखोंको अपने 
बहदेपर मुकरंर किया है। वच्चोंके मुंहसे “बन्दयेमादरम्‌” सुन कर तुम 
जामेसे वाहर होते हो, इतनेपर भी तुम मेरी या किसी दूसरे नवाबकी 
हुकूमतसे अपनी हुरझूमतको अच्छा सममते हो | तुम्हें आफरों हे. 
तुमने बिगड़ कर कहा दे कि तुम वद्ञाल्योको पॉँच सौ साल 
पीछे फेक दोगे। अगर ऐस; हो, तो भो बंगाली थुरे न रहेंगे। उस वक्त 
चंगालम एक ऐसे राज़ाका राज़ था; जिसने हिन्दुओंके लिये मन्दिर और 
मुसत्मानोंके ल्यि मसजिदें वनवाई थीं और उस राजाके मर जानेपर 
हिन्दू उसकी लाशरको जलाना और मुसलमान गाडना चाहते थे। वह 
पु [ हरे 
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जमाना तुम्हारे जेसा हाकिम क्यों आने देगा ? तुम तो हिन्दू मुसलू- 
सानोंको छड़ा कर हुकूसत फरनेकी बहादुरी सममते हो और इस घक्त 
मुसल्मानोंके साथ चड़ी मुहब्बत जाहिर कर रहे हो। मगर तुम 
छोगोंकी मुहब्बत कलकत्तेमं उस छाठके बनानेसे ही समझदार मुसल- 
मान समम गये, जो तुम्हारा एक चलता अफसर सिराजुद्दीलाका मुंह 
काला करनेके लिये एक कयासी ब॒कूएकी यादगारीके तीरपर वना गया 
दे। मुसलमानोंसे तुम्हारी जैसी मुह॒च्वत है, उसे वह छाठ प्ुकार-पुकार 
कर कह रही दे । 

अखीरमें म॑ं तुमको एक दोस्ताना सल्याह देता हूँ कि खबरदार कभी 
पुराने जमानेको फिर छामेकी कोशिश न करना | तुम छोगोंको में सदा 
कमीने, कंगड़ाल्नू छोग और वेईमान वक्काछ कह्य करता। मेरे बाद भी तुम्हारे 
कामोंसे इस मुल्कके छोगोंको कभी मुहच्बत नहीं हुई। यहाँतक कि खुदाने 
तुम्हें इस मुल्कका मालिक कर दिया तो भो छोगोंका एतबार तुमपर न 
हुआ | हाँ, एक तुम्हारो जन्नतमकानी मलिका विफ्टोरियाका जमाना ही 
ऐसा हुआ, जिसमें इस मुल्कके लोगोंने तुम छोगोंकी हुकूमतकी इज्जत की। 
फ्योंकि उस मलिका मुअज्जमाने अदलसे इस मुल्कके छोगोंका दिछ अपने 
हाथमें लिया। में नहीं चाहता कि तुम उस हासिल की हुई इज्नतको 
खोओ। रैयतके दिलमें इन्साफका सिक्का बेठता हैं; ज्लुल्मका नहीं। 
ज़ुल्मके लिये हम छोग बदनाम हो चुके, तुम क्‍यों वदनाम होते हो ९ 
जुल्मका नतीजा हम भोग चुके हैं, पर तुम्हें उससे खबरदार करते है । 
अपसे कामोंसे साधित कर दो कि तुम इन्सान हो. खुदातस हो, यहांकी 
रैयतको पालने आये हो, छोगोंको गिरी द्ालतसे उठाने आये हो | लोग यह्‌ 
न सम कि मतलबी हो, नाखुदातस हो, अपने मतलूबफे लिये इस मुल्क- 
के छड़कोंको “बन्दये मादरम्‌” कहनेसे भी बन्द करते हो । ह 

खयाल रखो कि दुनिया चन्द्रोजा है । अखिर सबको उस दुनियासे 


[ २४३ ॥] 
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काम है, जिसमें हम हैं। सदा कोई रहा न रहेगा । नेकनामी या वद- 
नामी रह जावेगी । तुम जुल्मसे वद्भालियोंकों मत रुलाओ, वल्कि ऐसा 
करो जिससे तुम्हारे लिये तुम्हारे अलय होनेके वक्त बन्नाली खुद 
रोवं। फकत। 

शाइस्तायां--अज जन्नत | 


( भारतमित्र, १८ अगस्त सव्‌ १६०६ ई* ) 
शाइस्ताखांका खत (२) 





फुलर साहबके नाम | 


रादरम्‌ फुलरजज्ञ' ! तुम्हारी जद्गभ खत्म हो गईं। यह छड़ाई तुम 
जार हारे। तुमने अपनी शमशीर भी म्यानमें कर छी। इससे 
अब तुम्हारे अलकाबमें “नज्ज” जोड़नेकी जरूरत नहीं है। पर जिस 
तरह तुम्दारी नवावी छिन जानेपर भी हिन्दुस्तानी सरकार तुम्हें वम्वईमें 
विल्ययती जहाजपर तुम्हारे मामूली नवावी ठाटसे चढ़ा देना चाहती दै, 
उसी तरह मेंने भी मुनासिव सममा कि उस वक्त तक तुम्हारा अछकाब 
भी वद्स्तूर रहे । इसमें हज ही क्या है! 
सचमुच तुम्हारी हुकूमत्तका अंजाम वढ़ा दर्दनाक हुआ, जिसे तुमने 
खुद दर्दनाक वताया दै। मुझे उसके लिये ताज्जुब नहीं, क्योंकि बह 
अटल था। पर अफसीस दे कि इतना जल्द हुआ ! में जानता था 
कि ऐसा होगा, उसका इशारा मेरे पहले खतमें मोजूद है। पर यह 
खयाल न करता था कि दस ही महीनेमें तुम्हारी नकली नवाबी तय हो 


जाॉँर्यगी ५ 


जॉर्यगी । वाह, भानमतीके तमाशेकी मी मात किया। अमी गुठली 
०7 


शाइस्ताखांका सतत ; 


थी, जरासा पानी छिड़क कर दो छटांक मट्टीमें दवा बेनेसे फूट निकली । 
दो पत्ते निकठ जाये। चार हुए। बहुत हुए। पेड़ हुआ, फल 
रूगे। थोड़ी देरमें वही गुठली और वही टीनका छोटा मियां मदारीके 
हाथमें रह गया। 
तुमने यह्‌ सुनकर कि नवाबोंके कई-कई बेगम होती थीं, अपनी 
रिआयामेसे दो वेगमे फर्ज कीं । सगर उनमें जो होशियार थी; उसने 
तुम्हें मुंह न छगाया और न तुम्हारी नवावी तसढीम की। जो भोली 
थी, उसे तुमने रिक्राया । पर वह बेचारी अभी यह सममने न पाई थी 
कि तुम उसके हुस्नोसीरतपर नहीं रीके, बल्कि होशियार बेगमकी वे- 
एतनाईसे कु कर मतलबकी मुहब्बत दिखाते थे, जिसकी बुनियाद 
निहायत कमजोर थी | अफसोस ! तुम्हारी यह शान भी न चली। सिर्फ 
दो वेगमोंको भी तुम न रिका सके। सच है, कहीं बुलहवसी भी 
मुहृब्बत हो सकती है । 
और तुमने सुना होगा कि नवाव सख्ती बहुत किया करते थे। 
उनके अमलमें सब तरहकी अन्धाधुन्य चछ सकती थी। इसीसे तुमने 
भी सख्ती और अन्धाधुन्ध झुरू की । अपनी जबरद॒स्तीसे तुमने उस 
जोशको रोकना चाहा, जो अपने मुल्ककी बनी चीजोंके फेलाने और 
गैरमुल्ककी चीजोंके रोकनेके लिये बद्भालेमें बड़ी तेजीसे फैछ रहा था। 
सुमने इस बातपर खयाल न किया कि जो जोश तुम्हारे अफसरेआला- 
की सछ्तीसे पैदा हुआ है, वह सख्ती और जबरदस्तीसे केसे दव सकता 
है १ शायद तुमने समझा फि वह पूरी सख्तीसे दृवाया नहीं गया, इसीसे 
फेल है, तुम्हारी सख्ती उसे दबा देगी और जो काम तुम्हारे खुदावन्दसे 
न हुआ; उसके कर डालनेकी बहादुरी तुम हासिल कर छोगे | मगर अब 
तुम्हें अच्छी तरह माछूस हो गया होगा कि ऐसा सममनेमें तुमने 
कितनी चड़ी गलती साई। तुम्हारे आला अफसरने यह ओहदा तुम्हारी 


[ रेड ॥] 
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बेहवरीके लिये तुम्हें नहीं दिया था, बल्कि अपनी जिद्द पूरी कराने या 
अपना उल्लू सीधा करानेके लिये । मगर उसकी वह आरणजू पूरी न हुई 
उल्टी तुम्हें तकलीफ और सिफ्फत उठानी पडी | तुम सच जानो तुम्हारे 
ओहदेपर वठनेके लिये तुमसे बढकर छायक और हकदार छोग कई 
मौजूद थे। मगर वह लोग थे जो अपनी अछ्से काम छेते और इस 
बातपर खूत गौर करते कि सरती करके जब हमारे आछा अफसरने 
शकस्त साई है तो हमे उसमे फतह केसे हासिल होगी। तुम्हें भी अगर 
इतना सोचनेफी मोहछूत मिलती तो तुम चाहे इस ओहदेहदीको कबूल 
न करते या उस रास्तेको तऊं करते, जिसपर तुम चछकर स्राव हुए। 
देसो भाई | जो गुजर गया है, उसे कोई छोटा नहीं सकता | बहकर 
दूर निकल गया हुआ नदीका पानी क्या कभी किर छोटा है? पाच 
सौ वरसका था मेरा ठो सवादों सौसालका जमाना फिर छोटा ढेना 
तो बहुत बडी बात है, तुभ अपनी नवाबीके बीते हुए दस महीनोको भी 
लीटदानेकी ताकत नहीं रसते। क्या तुम सन्‌ १६०६ ईस्वीको पीछे हटा 
कर १४०६ या १७०६ बना सकते हो ? नहीं , भाई इतने बर्ष तो कहा, 
तुममे २० अगस्तको २६ बनानेकी भी ताकत नहीं हे । जरा पाच सौ 
साल पहलेकी अपने भुल्ककी तारीसपर निगाह डालो । उस वक्त तुम्हारी 
कौम क्या थी ? अगर तुम किसी तरह उस जमानेतक पहुँच जाओ तो 
अपनी शकल पहचान न सको | दुनिया त्तारीक दिसाई देने लगे और 
छुम सौफसे आखे वन्द करछो। दुनियामे तुम्हें अपना कोई मातदृ॒त 
मुल्क नजर न आवे, बल्कि अपने ही मुल्कमे तुम्दें अपनेको बेगाना 
ससकतना पडे। 
हिन्दम मेरा जमाना छानेके लिये तुम्हें रेठड--तार तोडने, छुखानी 
जहाज गारत करने, डाक उठवा देने, गेस विजली वगेरहको जेहन्नमरसीद 
_. कर: देनेकी जरूरत है। नहरें पटवा देने और सडकें उठवा देनेकी जरूरत दे। 


चर 








साइस्तालांडा सत 


साथ ही तालीमको नेस्तोनावूद कर देनेकी जरूरत दे । तुम सबको छोड़ 
कर एक ताछीमको मिटानेकी तरफ मुके थे । यह हिदायत तुम्हें तुम्हारे 
मालिक सुशिद छाट कर्जनकी तरफसे हुई थी |! पर अंजाम और ही 
हुआ। ताछीम गारत न हुई, वल्कि और तरक्की पा गई | वज्ञाली अपना 
कौमी दारुलड्कछूम बनाते हैं। गारत हुई पहले तुम्हारी नेकनामी और 
पीछे नौकरी । 

रिया और मदरसेके तुखवासे लड़ते-लड़ते तुमने नवात्री खत्म 
की। छोगोंको आम जलसे करने और कौमी नारे मारनेसे रोका। 
लड़कोंको अपने मुल्‍्की मालकी तरफ मुतबजह देखकर तुमने उनको 
जेलमें मिजवाया, ्कूलोंसे निकलवाया और पिट्वाया। तुम्हारे इलाके 
बरीसालमे तुम्हारे मातह॒तोंने इस मुल्ककी रिआयाके सबसे आहछा 
इज्नतदार और तालीमयाफ्ता अशखासको बेइजत करनेकी निहायत 
खफीफ हरकत की। तुमने अपने मातह॒तोंका इसमें साथ दिया। नतीजा 
यह हुआ कि द्वाईकोर्टसे तुम्दारे कामोंकी मलामत हुईं। तुमने बड़ी 
शेखीसे कद्दा था कि ह्वाईकोर्ट मेरा छुछ नहीं कर सकती, पार्लमिंट मेरे 
हुक्‍्मको रोक नहीं सकती । मगर दोनों बरतें गलत साबित हुईं। हाई- 
कोर्दसे वो दुमने मछामत सुनी ही पार्डमेन्टसे भी वह छुनी कि सारी 
नवाबी भूछ गये । तुम्हारी होशियारी और लियाकतका इसीसे पत्ता 
छगता दै कि तुम्हारे अफसरका हुस्म पहुंचनेसे पहले तुम्हारे: सूचेमें एक 
बन्दयेखुदाको बेवक्त फांसी होगई ! 

तुम्दारी इन हरकतोंपर यहाँ जन्नतमें खूब-खूब चच होते हैं। पुराने 
बादशाह और नवाब कहते हैं कि भाई! यह फरद्ली खूब हैं। एशियाई 
छोगोंके ऐब तछाश करनेहीको यह अपनी बहादुरी सममते हें । दिखाने- 
को तो उन ऐवोसे नफरत करते हैं, पर हकीकत देखिये तो उनको चुन- 
चुनकर काममें छाते हैं । मगर हुनरोंसे चश्मपोशी करते हैँ । तुमछोग 

[ रछ०७ 3] 
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हमारे जमानेके ऐबोको काममे लानेसे नहीं हिचकते | मगर उस जमाने- 
के हुनरोकी नकछ करनेकी तरफ सयाल नहीं दौडाते, क्योकि वह टेढी 
खीर है | कहाँ आठ मनके चावल ओर कहाँ हथियार वाधनेकी आजादी | 

आठ मनके चावलोकी जगह तुम खुश्कसाली और कहत छोडकर 
जाते हो । हथियारोकी आजादीकी जगह दस आदमियोका मिलकर 
निकलना मजलिसिंक्रना और “न्देमातरम! कहना बन्द किये जाते हो। 
अरे यार इतना तो सोचा होता कि पिश्रेमे भी चिड्िया बोल सकती 
है। करेदमे भी जवान केद नहीं होती । तुमने गजब किया छोगोंका 
अंहतक सी दिया था। 

और भी अहलेजन्नतने एक बातपर गोर किया दै। वह यह कि 
किस भरोसेपर तुम अपने सूवेके छोगोको मेरे जमानेमे फेक देनेकी जुर- 
अत करते थे। इसकी वजह सुनिये। छतुम सूव जानते हो ऊरि तुम्हारी 
डेढ सो सालकी हुश्मतने तुम्हारे सूबेके छोगोको कुछ भी आगे नहीं 
बढाया। वह करीव-करीब दो सो साल पहलेके जसानेहीसे है । तुम 
उनको बढाते तो आज वह तुमसे किसी बातमे सिवा चमडेफे रद्धके कम 
नहोते। पर तुमने उन्हें वहीं रखा, वल्कि उनकी कुछ पुरानी खूबिया 
छीन लीं और पुराने पुराने हुकूक जब्त कर लिये। दी थी कुछ वालीम 
और कुछ नोकरिया, उन्होंको छीनकर तुम उन्हें. औरड्लजेबके जमानेमे 
कुकना चाहते थे; घरना और दिया ही क्‍या था, जो छीनते और बढाया 
ही क्या था, जो घटात्ते ९ 

अपनी दस महदीनेकी नवाबीसे तुम ख़ुद तद्ड आगये थे। इसीसे 
कयास करलो कि गरीब रैयतको कैसी तकलीफ हुई होगी । सब तुम्हारे 
जानेसे खुश है । ताहम खुशक्स्मितीसे हमारी मरहूम कौम रोनेको तेयार 
है। उसे तुम प्यारी वेगम कहकर वेवा बना चले हो। चह तुम्हारे 
फिसकमे टिसवे वहाती है। तुम्हें घरवक पहुंचा देनेमे बह टिसवे तुम्दारी 

कै. ०४ न 


शाइस्ताखांका खत * 
ध्न्स्स््स्स्््म्ल्ल्स्ल्स्- 


मदद करेंगे। भाई | हमारी कौमकी सलूतनत गई हुकूमत गई, शानो- 
शौकत गई पर जिह्ालत और गुलामीकी आदत न गई। वह मर्द नहीं 
बनना चाहती, वल्कि राड रहकर सदा एक खाविन्द तलाश करती रहती 
है। देखं तुम्दारे बाद फ्या करती है ! 
तूल फुजूल है। तुम चले! अब कहनेसेही फ्या है ? पर जो तुम्हारे 
जानशीन होते हैं, वह सुन रस कि जमानेके वहते दरयाकों लाठी मारके 
कोई नहीं रोक सकता। दूसरेको तड्ठ करके कोई खुश रह नहीं सकता। 
अपने मुल्कको जाओ और ख़ुदा तौफीक दे तो हिन्दुस्तानके लोगोंको 
कमी-कभी दुआये सैरसे याद करना। बस्सलाम-- 
शाइस्तासाँ--अज जन्नत । 


( भाखमित्र, ५ मार्च सत्‌ १९०७ ई० ) 
सर सस्यद अहमदका खत (३) 





अलीगढ़ कालिजके छड़कोंके नाम | 

मेरे प्यारो, मेरी आंखोंके तारो, मेरी फौमके नौनिहालो ! 

जिन्दगीमे मेंने इज्जत, नामवरी चहुत कुछ हासिलकी, मगर यह 
कहूँगा और मेरा यह कहना विल्कुछ सच दे कि तुम्हारी, वेहतरीकी 
तद्वीरहीमें मेने अपनी उमर पूरी कर दी। तुम छोगोंकी तरक्ती और 
बेहबूदीके खयालहीको में अपनी जिन्दगीका हासिक सममता रहा। 
होश सम्हालनेके दिनसे अखीर दमतक इस कौमेमरहूमका मरसियाही 
मेरी जुवानपर जारी था। छाख-छाख शुक्रकी जगह है कि मेरी मेहनत 
बेकार न गई। तुम्हारे लिये में जो छुछ चाहता था, उप्तमेसे बहुत छुछ 


[ २४९ ) 


गुप्त-निवन्धावली चिट्ठें और सत 
हा 








पूरा हुआ और तुम्हें एक अच्छी हालतमे देखलेनेके वाद मेने खुदाको 
जान सोपी। 

डम दिन मेरे मजारपर आकर तुमने निढाल होकर अपने आसुओ- 
के मोती बखेर दिये। उस वक्तकी अपने दिलकी केफियत क्या जाहिर 
करूं कि भुकपर क्‍या गुजरती थी और तबसे मुझे कितनी वेचेनी 
है। हाय। 

चि मिकदार खू दर अम॒द खुर्दा वाशम। 
कि बर खाकम आई ओ मन मुर्दा वाशम ॥ 

काश | मुझमे ताकत होती कि में उस वक्त तुमसे बोल सकता और 
तुम्हारे पास आकर तुम्हें मोदम लेकर कलेजा ठण्डा करता और तुम्हारे 
फूलसे मुखडोसे आँसू पोछकर तुम्हें, हेंसानेकी कोशिश कर सकता। 
मगर आह ! यह सब बातें नामुमकिन थों, इससे मुकपर जो छुछ बीती 
चह में ही जानता हु। भर कर भी सुझे आराम न मिछा। इस नई 
दुनियामे आकर भी मुझे कल न मिली । 

अजीजो । जिस हालतमे तुम इस वक्त पढ़े हो, इसका मुझे जीते 
जी ही सटका था। सासकर अपनी जिन्दगीके असीर दिनोमे मुझे 
बडाही सयाल था । इसके इन्सदादकी कोशिश भी मेंने बहुत कुछ की; 
मगर खुदाको मंजूरन थी, इससे काम बनकर भी बिगड गया | तुममेसे बहुतो- 
ने सुना होगा कि मेने अपनी मौजूद्गीहीमे यह फेसछा कर ढिया था कि 
मेरे वाद महमूद तुम्हारे कालिजका लाइफ सेक्रेटरी बने | इसपर वह 
शोरिश मची और बह सूफाने वेतमीजी बरपा हुआ कि अल अमान ! 
मेरी सब करनी-धरनी भूछ कर लोग मुझे खुटगरज और मतलबी कहने 
छूगे। उस कौमी कालछिजको मेरे घरका कालिज वताने छगे और ताने 
देने छगे कि भें अपने वेटेको अपना जानशीन वनाकर कौमसे दगा 
करता हूं | मुकपर “अहमदकी पगडी महमूदके सिर” की फयती उडाई 
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सर चय्यद अहसदका सत 


गई। पर मेने कुछ परवा न की। सय्यद महमूदको लाइफ सेक्रेटरी 
बनाया | अपने जीतेजी एक अपनेसे भी बढ़कर छायक सेक्रेटरी तुम्हारे 
कालिजको दे गया था । पर अफसोस उसकी उमरने वफा न की | मेरे 
थोड़े ही दिन पीछे वह भी मेरे ही पास चछा आया। 

इस वक्त तुमपर जो कुछ गुजरी दे, अगर में होता तो उसकी यह्‌ 
शक कभी न होती | न सय्यद महमूदकी सौजुद्रगीमें ऐसा करनेकी 
किसीकी हिम्मत होती । मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं। जो हैं, 
उनके वारेमें और क्या कहा जाय, अच्छे हैं ! कालिजके नसीव ! कौमके 
नसीब ] अजीजो ! यह फालिज तुम्हारे लिये बना था। तुम्दीं उसमेंसे 
निकाले जाते हो, तो यह किस काम आवेगा ९ उन ! मेरी समममें नहीं 
आता कि मेने तुम्हारे लिये यह दास्लड्छम वनाया थाया गुढाम- 
खाना ! तुम्दारे मौजुदा सेक्रेटरी फ्या खयाल करते होंगे ? 

मगर क्या पस्‍्तखयालीका नतीजा पस्ती न होना चाहिये ? तुम्हारी 
और तुम्हारे काछिजकी मौजूदा हालतका क्‍या में ही जिम्मेदार नहीं 
हूँ ? फ्या यह इस वक्तरा दर्दनाक नज्जारा मेरी चालका नतीजा नहीं 
है ९ हां | यह जंजीर कौमी तरकीके पावोंमें अपने ही हाथोंसे डाढी 
गई हैं, दूसरा कोई इसके लिये कसूरवार नहीं ठहर सकता! अगर 
इबतिदासे अखीरतक मेरी चाल एक ही रहती तो यह खराबी काहेको 
होती १ कौमी पस्तीका ऐसा सीन देखनेमें न आता ! 

न जिल्ददसे नफरत न इज्जतका अरमां। 

में ही हूं, जिसने “असवाबे बगावत” लिखकर विलायत तकमें 
खलबली डाल दी थी। इन सूबोंमें में द्वी पहछा शख्स हूं। जिसने 
अंप्रेजोंकों आम रिआयाकी रायका खयाल दिलाया। मैंने ही सबसे 
पहले डंकेकी चोट यह जाहिर किया था कि अगर हिन्दुस्थानकी कॉसिलों- 
में अंग्रेज, रिक्षायाफके कायममुकास लोगोंको शामिल करते तो कभी 
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गुप्र-निबन्धावली चिट्दे शोर सत 


कन्न 











पूरा हुआ ओर तुम्हें एक अच्छी ह्वातमे देखलेनेके बाद मेने सुदाको 
जान सोपी। 

उस दिन मेरे मजारपर आकर तुमने निढाल होकर अपने आघछुओ- 
के मोत्ती बसेर दिये। उस वक्तकी अपने दिलकी कैफियत वया जाहिर 
करू कि मुझपर फ्या गुजरती थी और तबसे मुझे कितनी वेचेनी 
दे। हाय! 

चि मिकदार सू दर अमद खुर्दा वाशम | 
कि बर साकम आई ओ मन मुर्दा वाशम ॥ 

काश | मम ताकत होती कि में उस वक्त तुमसे बोल सकता और 
तुम्हारे पास आकर तुम्हें मोदमे लेकर कलेजा ठण्डा करता और तुम्दारे 
फूलसे मुसडोसे आंसू पोछकर तुम्हें हँसानेकी कोशिश कर सकता। 
मगर आह ! यह सब बातें नामुमकिन थीं, इससे मुमपर जो कुछ धीती 
वह में ही जानता हु। मर कर भी मुमे आराम न मिला! इस नई 
दुनियाम आकर भी मुझे कल न मिली । 

अजीजो | जिस हालछतमे तुम इस वक्त पढ़े हो, इसका भुमे जीते 
जी ही सटका था। सासकर अपनी जिन्दगीके अखीर दिनोंमे मु 
बडाही सयाल था । इसके इन्सदादकी कोशिश भी मेने बहुत कुछ की) 
मगर खुदाको मंजूरन थी, इससे काम वनकर भी निगड गया। तुममेसे बहुतो- 
ने सुना होगा कि मेंने अपनी मौजूदगीहीमे यह फैसला कर दिया था कि 
मेरे बाद महमूठ तुम्हारे कालिकका लाइफ सेक्रेटरी चने | इसपर बह. 
शोरिश मची और वह तूफाने वेतमीजी वर॒पा हुआ कि अल अमान ! 
मेरी सब करनी धरनी भूछ कर लोग भुमे खुदगरज और मतल्ती फहने 
लगे। उस कीमी काल्जिको मेरे घरका काल्जि बताने लगे और ताने 
देने लगे कि में अपने वेटेको अपना जानशीन बनाकर कौमसे ढगा 
करता हू | मुमपर “अहमदकी पगडी महमूठके सिर” की फयती उड़ाई 
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गई | पर मेने कुछ परवा न की। सय्यद महमूदको लाइफ सेक्रेटरी 
बताया । अपने जीतेजी एक अपनेसे भी वदुकर लायक सेक्रेटरी तुम्हारे 
काछिजको दे गया था। पर अफसोस उसकी उमरने वफा न की । मेरे 
थोड़े ही दिन पीछे बह भी मेरे ही पास चला आया। 
इस वक्त तुमपर जो कुछ गुजरी है, अगर में होता तो उसकी यह 
शक्ल कभी न होती | न सस्यद महमूदकी मौजूदगीमें ऐसा करनेकी 
किसीकी हिम्मत होती । मगर अफसोस हम दोनों ही नहीं। जो है, 
उनके बारेमें और क्या कहा जाय, अच्छे हैं | कालिजके नसीब | कौमके 
नसीब | अजीजो ! यह कालिज तुम्दारे लिये बना था। तुम्हीं उसमेंसे 
निकाले जाते हो, तो यह किस काम आदेगा ९ उफ़ ! मेरी समभमें नहीं 
आता कि मैंने तुम्हारे ल्यि यह दारलब्छम बनाया था यो गुलाम- 
खाना ! तुम्हारे मौजूदा सेक्रेटरी फ्या खयाऊ करते होंगे ? 
मगर फ्या पस्तखयालीका नतीजा पत्ती न होना चाहिये १ धुम्हारी 
और वुम्द्वारे कालिजकी मौजूदा दालतका व्या में ही जिम्मेदार नहीं 
हूं ? क्या यद इस वक्तका दर्दनाक नज्जारा भेरी चालका नतीजा नहीं 
है ? हां ! यह जंजीरें कौमी तरकीके पायोंमें अपने ही हाथोंसे डाली 
गई हैं, दूसरा कोई इसके लिये कसूरबार नहीं ठहर सकता ! अगर 
इबतिदासे अखीरतक मेरी चाल एक ही रहती तो यह खराबी काहेफो 
होती १ कौमी पत्तीका ऐसा सीन देखनेमें न आता | 
न जिहतसे नफरत न इज्जतका अर 
में बही हूं, जिसते “असवाबे बगावत” लिखकर विद्यय 
खलबली डाल दी थी। इन सूबोंमें में ही पहछा शर्त  सि 
अंग्रेजोंकों आम रिआयाकी रायका खयाछ दिलाया प्रेत / 
पहले डंकेकी चोट यह जाहिएकिया था कि अगर दिन्हुन्थानको 
में अंग्रेज, रिआयाके कायममुकाम छोगोंको शामिल करे 
[ २०१ |] 


न ही 


गुप्त-निवन्धावली चिट्ठे भर सत 


गदर न होता। तुम कभी न समभना कि में अंग्रेजोंकी खुशामद्‌ किया 
करता था; था खुशामदको किसी कौमकी तरक्कीका जीना सममा करता। 
चल्कि मैंने सदा अंग्रेजोंसे वरावरीका घरताव किया है। कितने दी 
बड़ें-बड़े अंग्रेज अकसर मेरे दोस्त रहे हैं, मेने सदा उनसे दोंस्तानां 
और चेतकल्लुफाना गुफ्ततू की है। कभी उनकी अफसरी या हाकिमीका 
रोव मानकर उनसे वरताव नहीं किया। खुदाकी इनायतसे सय्यद॑ 
महमूदकी तवीयतमें मुझसे भी ज्यादा आजादी थी और साथ ही उसने 
मगरवी इल्मोंमें भी फजीलत हासिल की थी, जिससे उस आजादीकी 
चमक दमक और भी बढ़ गई थी। यही वजह थी कि मैंने महमूदको 
जीतेजी अपना कायममुकाम और तुम्हारे कालछिजका सेक्रेटरी मुकर्रिर 
किया था। अगर वह होता तो आज तुम छोगोंकी आजादी और इज्जत 
एक मामूली हिन्दुश्थानी कान्स्टवछूकी हिमायतमें ठोकर न खाती फिरदीं 
और तुम्हें कालिजसे निकालकर कान्स्टबलोंको कालिजके भद्दातेमें न छा 
खड़ा किया जाता। 

मेरे बच्चो | मेरी एक ही कमजोरीका यह फल है, जिसे तुम भोग रहे 
हो और जिसके लिये आज मेरी रूह कन्रमें भी बेकरार है। मेरी उस 
कमजोरीने खुदगरजी ओर खुशामदका दरजा हासिल किया। पर सच 
यह्‌ है, मेंने जो छुछ किया कौमकी भछाईके लिये किया, अपने फायदेफे 
लिये नहों | पर वेसा करना बड़ी भारी भूल थी, यह में कबूल करवा हूं 
ओर उसका इतना खोफनाक नतीजा होगा; इसका मुझे! ख्वाबमें भी 
सयाल न था। मेंने यही समम्ा था कि इस वक्त मसलहतन यह चाल 
चल छी जाय, आगे चलकर इसकी इसलाह कर ली जायगी | में यह न 
समभा था कि यह चाल भेरी कौमके स्गोरेशेंस मिठ्ठ जायगी और 
छूटनेके बजाय उसकी खू यू और आदत बन जायगी। अफसोस ! खुद 
कद अस खुद कर्दारा इलाजे नेस्त ! 

६ रषर ) 
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त्त चय्यद अहमदका खत 


हिन्दुओंसे मे रखना मुझे; नापसन्द नहीं था। मेरे ऐसे हिन्दू 
दोस्त थे, जिन्होंने मरते दमतक सझुकसे दोस्ती निवाही और जिनकी 
सोहबतसे मुझे! वड़ी खुशी हासिल होती थी। काछिजके ढछिये उनसे 
माकूल चन्दे मिले हैं। पल्लावमं फाठिजके चन्देके लिये दौरा फरनेके- 
वक्त छेकचरमें मंने कहा था कि हिन्दू मुसलमानोंको में एकही आँखसे 
देखता हूँ। क्‍या अच्छा होता जो मेरे एक ही आँख होती, जिससे में 
इन दोनोंको सदा एक ही भांखसे देखा करता ? अफसोस | अपनी 
कौमकी शकस्ताहालीने मुझे! उस सच्चे रास्तेसे हटाया। मेने सब्‌ १८८८ 
ई० में इण्डियन नेशनल कांग्रेससे मुखालिफत करके हिन्दू-मुसलमानोंको 
दो आँखोंसे देखनेका खयाल पेदा किया और अपने उन्हीं सच्चे और 
पुराने खयालातपर पासी फेरा, जिनका दावेदार फाम्रेससे पहले में खुद 
था! खयाल फरनेसे तअज्जुब ओर अफसोस मातम होता है फि मेने 
बह सणा और सीधा रास्ता छोड़ा भी तो किसके कहनेसे कि जो 'असचाये 
बगावत” लिखनेके वक्त मेरे पिछले खयालातका तरफदार था और उसीने 
मेरी उस बर्दू कितावका अंग्रेजी तरक्ुसा कर दिया था ! काश ! 
सर आकलैेण्ड काबिन इन सूचोंके छफटन्ट गवनेर न होते और उसी 
हैसियतमें रहते, जैसे उस कितावफे तरजुमा करनेके वक्त थे ! 

भेरे जजीजों | जमानेकी रफ्तारको कोई रोक नहीं सकता। वह 
सबको अपने रास्तेपर घसीट ले जाती है। अगरवे तुम लड़के नहीं हो+ 
जवान हो ओर माशअद्दद तुसमेंसे कितनोंहीके दाढ़ी सूँज भो निकल 
रही हैं। मगर इस कालिजमें तुम परदेकी यूवुकी तरह रखे जाते हो» 
गैसके सायेसे बचाये जाते हो। तुम्दारे हर कामपर अंग्रेज प्रिन्सपल 
बगेरा वैसाही पहरा रखते हैं, जेसे दाया और मामा छूछू गोदके और 
उन्नलीके सहारेके बालकोपर रखती हैं। पर इतनेपर भी तुम निरे गोदके बच्चे 
नहीं बने रह सके। बहुत द्बनेपर तुम्हें जवानोंकी तरह हिम्पत करनी पड़ी। 
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गोदके बच्चे क्या सदा गोदहीमे रह सकते है ? उफ। अजीब मसमसेमे 
फँसे हो। तुम्हारे गोरे अफसर एक गोरे हाकिमकी खुशामदको तुमसे 
अजीज समभफर एक कान्स्टवलूपर तुम्हें निसार करते है और तुम्हारे 
सेक्रेटरी द्स्टी अपनी वफादारीके दासनपर दाग नहीं लगने देना चाहते! 
अगर वह तुम्हारी तरफदारी करें तो अग्रेज अफसर उन्हें बागी 
समर्मंगे | तुम्हारी साप छूछूँदरकीसी हालत हुई। 

सबसे गजबकी वात दे कि यह पसरलहिम्मती मेरी ही पाढीसी बताई 
जाती है और इसका अमलद्र॒आमद करना मेरी रूहको सयाब पहुंचाना 
समभा जाता हे । मेरा जी घबराता है क्रि हाय ! एक मामूछीसी 
कमजोरीऊे लिये यह जिहत !। जो भूठे ढुकड़े अंग्रेज अपनी मेजपरसे 
इस मुल्कके हिन्दू-मुसलमानोंकी तरफ फेक देते है, उनमेसे दो चार 
मुसलछमानोके लिये ज्यादा रूपक देनेके लिये यह्‌ जिलृत ! इस वक्त कुछ 
समममे नहीं आता कि फ्या कहऊर तुम्हें तसही दूं। इससे एक 
उछुलूअज्म शाइरका एक मिसरा पढकर यह सत खत्म करता हू-- 

“तुम्दीं अपनी मुशकिछको आसा करोगे ।”? 
सय्यट अहमद्‌--अज जन्नत 


व्ल्न्ल्न्नाईि- 
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हि अखबारोंके विपयमें कुछ विशेष आलोचना करनेका विचार 
| जीमें आनेसे पहलेही उर्दू अखवारोंकी ओर दृष्टि जाती है, क्योंकि उईके 
अखबार दिन्दीसे पहले जारी हुए है और उन्हींने हिन्दी-अल्वारोंसे 
पहले तरक्षोके मेदानमें कदम आगे वढ़ाया है। उपरसे देखिये तो 
अं और दिल्दीमं इस समय बड़ी अनवन दै। उर्दफे तरफदार हिन्दी- 
बाढोंको और हिन्दीके पश्षवाले उर्देवालोंकों कुछ-कुछ टेढ़ी इृष्चिसे देखते 
है, पर वाह्तवम उ्-द्विन्दीका बड़ा मेल दे। यद्दांतक कि दोनों एक 
ही वस्तु कहछानेके योग्य है। केवल फारसी जामा पहननेसे एक उर्दू 
कहलाती है और देवनागरी वच्त धारण करनेसे दूसरी हिन्दी | 
अंग्रेजी सरकारने अपना अमल भारतमें जमाकर भारतकी भापाका 
ईरानों लिय्रास पसन्द किया। उसी ल्बिससे भारतकी भाषा अंग्रेजी 
अदालतोंमें पहुंची । पश्ञाव और पश्चिमोत्तर प्रदेशकी अदालती भापा 
उर्दू ठदसे। अद्ालत्ों भवा होनेसे पहडेहो उ्दूपर अंग्रेजोंकी दृष्टि पड़ 
चुकी थी। उस वातको आज सौ साढसे अधिक हो गये। उस समय 
अर्दूमं गद्य पुस्तक लिसनेका ढल्ल जारी हो गया था। उर्दू पथ्की सबसे 
पहली पुश्तऊ सब १७६८ ई में वनी । मीर असनकी सिद्ध “वागोवहार” 
नामकी पोथी सन्‌ १८०२ ई०में वनी। उसके एकह्दी साल पीछे छह 
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लालजीका “ प्रेमसागर” वन गया था। सरकारी दफ्तर सन्‌ १८३४ ई० 
में उर्दू होने आरम्भ हुएथे। सब्‌ १८३६ ईस्थीमें अखबारोंको 
स्वाधीनता मिली । 

सन्‌ १८३३ ई०में उ्दूका पहला अखबार दिल्लीमें जारी हुआ। उसका 
नाम भाछम नहीं, क्या था। लाहोरके गवर्नमेष्ट कालिजके अरबी-भाषाके 
प्रोफेसर मोल्वी मुहस्मद हुसेन आजाद दिल्ली-निवासीने अपनी 
#आवेहयात” नामकी पोथीमें केवल इतना लिखा है कि उर्दूका पहला 
अखबार दिल्लीसे मेरे पिताके कछमसे निकला। जान पड़ता है. कि 
उक्त अखबार वहुत दिन चला नहीं। इसीसे प्रोफेसर आजादने उसका 
कुछ विशेष उल्लेख नहीं किया | वह अखबार अवतक जारी रहता, तो ६७ 
सालका होता | उसके बाद कोई और उर्दू अख़बार निकला या नह/ 
कुछ पता नहीं । 

कोहेनूर 

इसके कोई १४ साल पीछे सन्‌ १८४० ई०में लाहोरसे “कोहेनूर” 
नामका एक उददू साप्ताहिक पत्र निकला | उसके मालिक एक हिन्दुस्थानी 
भटनागर कायस्थ मुशी हरसुखराय साहव थे। एक समय वह बड़ा 
नामी और बड़ी इज्नतका कागज था। आज भी जीवित है, पर 
शुमनामीके गढ़ेमें पड़ा हुआ है। एक मित्रको पत्र लिखनेसे जान 
पड़ा कि अभी कोहेनूरका अस्तित्व छोप नहीं हुआ है। नाम केनेके 
डछिये वह उर्दूका पुराना और प्रतिप्तित अखबार नाम धारण किये है। 

कोहेनूरने जारी होनेके थोड़ेही दिन पोछे अच्छी प्रतिष्ठा प्राप्त की | 
पतञ्ञाबहीमें क्या सारे भारतमें उर्दूका वह अकेला पत्र था, इससे उसकी 
बड़ी भारी इजत हुईं। उस समय हिन्दुस्थानी रियासतोंकी भी ऐसी 
दशा न थी; जेसी आजकल है ) उस समय कितनीही रियासतोंमें अच्छे 
अच्छे शासक्र और दीवान अहलकार थे। रजवाड़ोंमें सबंत्र कोहेनूरकी 
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उर्दू -असवार 


पूछ होती थी + उत्सवोंपर उसके मालिकिको राजा मद्दाराजा निमन्त्रण 
करते थे। छ्ार्गॉय महाराजा रणब्रीरसिंदजीकी मुंशी हस्सुखरायपए 
बड़ी झुभहृष्टि थी । जब मुंशीजी काश्मीर जाते तो रुपयों और दुशालोंसे 
मालामाल दोकर आते थे। पटियाका आदि पश्चावकी दूसरी रियासतें 
भी इसी प्रकार कोहेनूरकी मदद करती थीं। कितनी ही रियासत घर 
बेठे रूपये भिजवा देती थीं, दक्षिण दददरावाद तकसे मुंशीजीको निमन्त्रण 
आया, पर वह दूर समझकर न गये। बहुधा उनका दौरा पश्चाव 
रियासतों तक द्वी सीमावद्ध रहता था। 


कोहेनूएको कोमत पन्द्रह रुपया साल या उसके छगमग थी। पर 
देशी रियासतोंसे कोई पचास रुपये कीमत छी जाती थी। वह ऐसा 
जमाना था कि, जब गबर्नमेण्टसे भी अधिक कीमत ली जाती थी। 
प्रायः जो कोमत देशी राजाओंसे छों जाती थी, वद्दी सरकार अंग्रेजीसे 
ली जाती थी । अब बह समय नहीं दै। अब सरकार अखबारोंको 
साधारण दस्जेकी कीमत देती दे, वह भी उसकी ऋपा है। कुछ हो, 
कोहेनूर अच्छे ढ्वसे चछता था। उसका प्टाफ भी अच्छा था। कई 
प्रेस और किलमे ही प्रेसमेन और कातिव, कई एक मुंशी ओर दो दो तीन 
तीन एडीटर उसमें बराबर रहते थे। कितनी ही बार उसके एडिटरोमें 
बहुत योग्य और अच्छे पढ़ें-लिखे छोग भी दोते रहे हे । उसके छाफमें 
अधिक मुसठमान दवोते थे। प्रेसमैन, कातिव उदूसें मुसलमान ही मिलते 
हैं। एडिटर भी अधिकतर मुसलमान ही होते थे। मंशीजी हिल्दू 
मुसलमानमें कुछ भेद नहीं समझते थे। वह समय भी ऐसा था कि 
जब हिन्दू मुसलमानोंमें अच्छा मेल था । 

फोहेनूरकी पालिसी कुछ नहीं थी। यदि छुछ थी तो यद्दी कि 
किसीसे छेड़छाड़ न करना । सबसे मिलकर चलना। मुसल्मानोंसे 

[ ३५७७ है । 
श्७ 


गुप्त-निबन्धावली सवाद-पर्नोका इतिहात 





सूत्र मिड्कर चलना । उसे जब जेसा सम्पादक मिलता था, तन उसकी 
चेसी ही पालिसी हो जाती थी । सच तो यह ऐ कि उस समय देशी 
अखवारोंकी कुछ पालिसी स्थिर दी नहीं हुई थी । कोहेनूरम संवाद- 
दाताओकी भेजी हुई छम्मी लम्पी सबर, दूसरोके भेजे हुए बड़े बडे लेस, 
अंग्रेजी असवारोंके तारोका तरजुमा और कुछ एडिटोरियल नोदस 
होते थे। एक दो आर्टिकल भी सम्पाठक महाशयके लिखे हुए होते थे। 
कोहेनूर साप्ताहिकसे अद्धं साप्ताहिक और फिर सप्ताहम तीन चार हुआ। 
उसका साइज़ बहुत अच्छा था। छिखाई छपाईका ढद्ञ भी अच्छा था। 
सन्‌ १८८८ और ८६ ई० में भारतमिप्रके वर्तमान सम्पादकझों भी उसके 
सम्पादकोंम शामिल होनेका अवसर मिला था। उस समय तीन 
महीनेके लिये उक्त पत्र देनिक भी हुआ। पर तब कोह्देनूरका ढलता 
जमाना था। उसका चढा हुआ मितारा नीचा होचुका था तथा उसके 
सोभाग्यकी जडमे दीमक छग चुकी थी । उसके मालिक मुशी हरसुसराय 
बूढे भी होगये थे और रिक्तहस्त भी होगये थे। जो छोग उनकी सहायता 
करते थे, वह संसारसे एक एक कर उठ चुके थे। ऐसी दशामे पत्रका 
द्रेनिक रसना उचित न समम्का गया। क्योंकि रुपयेका काम रुपयेदीसे 
चछता है। डठार साकिककी इच्छा थी कि पत्र दैनिक रहे। पर 
सममदार सम्पादकोंने प्रेसकी दशाका विचार करके वह मौकूफ करादी। 
इसके थोडेद्दी दिन पीछे मालिकका भी देहान्त होगया। उनके दृत्तक 
पुत्र मुशी जगतनारायणने कुछ दिन पत्र चलाया, किन्तु थोडेही दिन पंछि 
उनका भी देहान्त होगया। उनकी विधवा पत्नीके नामसे कोहेनूर बहुत 
बडी वेरौनकीके साथ साप्ताहिक चलने छया । अब भी चलता है, पर 
हाय, इस नामी पन्नका कोई नाम तक नहीं छेता ! 
विलायत आदि सम्य देशोमे जो वस्तु जितनी पुरानी होती जाती है, 
उतना ही उसका आदर बढ़ता जाता है। पंजाबसे जो “कोहेनूर” 
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महाराज दिल्लीपर्सिहेक साथ विलायत चढागया, ज्सीकी अखबार 
कोहेनूए यादगार है। चही ऊरंका पहला असवार और उर्दू अखवार 
नवीसीका जन्मदाता कहछानेका हकदार दै। बिछायत आदियमें ऐसे 
पत्रको घहुतसा धन देकर परीदनेवाले और फिर उसको उसकी देसियत्त- 
के मुवाफिक चलानेवाले बहुत छोग मिल सकते हैं। पर पशञ्मावका 
अरईईका कोहेनूर कीचड़में निमप्त हो रद्दा है। कोई पूछनेबाछा तक नहीं! 
कोहेनूरसे पश्चावमें प्रेस और समाचारपत्रोंका बहुत कुछ प्रचार हुआ 
है। इस समय भी पश्चावमें कई नामी प्रेसवालों और अखबारबाढोंमें 
वह छोग मौजूद हैं, जो कोहेनूरकी नौकरी करके सीखे और उत्नतिक्ो 
भाप्त हुए हैं | कोद्देनूरके कापोनधीसोंमेंसे कई एक प्रेसोंफे मालिक हैं| 
उसके सम्पादकोंमेंसे कई एक म केवल नामी सम्पादक ही, वर्य बड़े-बड़े 
प्रसिद्ध पदाधिकारों भो हुए हैं। छपनऊके खर्गीय मुंशी नवकृकिशोर, 
जो हिन्दुस्थानरे प्रेसव/छोंमें छासानी हो गये हैं, एक समय कोहेनूर, 
प्रेसके मुछाजिम थे। मुंशी हृर्सुखबरायजीको ऋपा ही छखनऊमें मुंशी 
नवलकिशोरकी आरम्भिक उन्‍्नतिका कारण थी । भारतमित्रके वर्तमान 
सम्पादकका जिस समय कोहेनूरसे सम्यन्ब था, उस समय एकवार मुंशी 
नवलकिशोर छाद्दोर गये थे | कोह्ेन्‌र आफिसमें जब मुंशी हरसुखरायसे 
मिले तो बरावर उनको “हुजुर, हुजूर” कहकर सम्बोधन करते थे और 
मुंशी हरसुखराय उन्हें “मुंशी साहब” कहते थे। वह प्रयागकी चौथी 
कांग्रसका जमाना था| उस समय “कोह्देनूर” कांग्स का पूरा तरफदार 
और मुंशी नवछकिशोर, सेयद अहमद खां और राजा शिवप्रसाद सहित 
काँग्रसफे बड़े विरोधी थे। मुंशी साहब टहलछते-टहछते कोहेनूर-सम्पादकके 
कमरेमें भी ओये। फरमाया--“एडीटर साहव | एक एम्टी-कांप्रस 
आपके घरमें उतर रहा है; आप उसे मार वो न डालेंगे १” उत्तर 
मिला--/एक तो आप बड़े आदमी, दूसरे छोटेलाट कालविनकी आपपर 
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इनायत, हम गरीब एडीटरों पर रहमकी नजर रहे !”” सुंशी साहब 
हंसकर चले गये । 
कुछ पुराने असयार 

कोहेनूरके जारी होनेके धाद पश्चाव और भारतवर्षके दूसरे प्रान्तोमे 
उददके कई एक असचार निकले। कानपुरमे एक असवार “शोल्येतूर” 
के नामसे निकलता था। एक और असवारने “मतलयेनूर” नाम रसा 
था, यह अब उठ गये है। सास छाहौरमे “पशञ्ञावी असनार” और 
“अंजमनेहिन्द” निकले थे। इनमेसे पहला सप्ताहमे दो वार होकर समाप्त 
होगया | दूसरा कुछ दिन अच्छी तरह चलकर कोहेनूरके अण्डरमे आया 
और अन्तको बन्द होगया । “आफतावे पत्ञाब” नामका एक पत्र छाहोरमे 
दीवान घूठा सिंहने निकाछा। सप्ताइमे तीन बार तक हो चुकाथा। 
यह हर बातमें कोहेनूरकी नकछ करना पसन्द करता था। दिल्लीमे 
“अशरफुल अखबार” बहुत पुराना है, जिसकी बुमते हुए वियेकी-सी दशा 
है। ४४ सालका पुराना हे । स्थाल्कोटका “विकोरोरिया” पेपर भी ४० 
सालका हो चुका । वम्बईके “कशफुल” असबारकी भी इतनी ही उमर है। 
लछफनऊका “कारनामा” भी बहुत पुराना पत्र दे। वह गद्य होनेपर भी 
सदा पय ही बना रहता अर्थात्‌ तुकदार या मुफक्का भाषा ल्खिता है। 
इसी प्रकार मन्द्राजका “जरीदये रोजगार” जो कुछ कम पुराना है, एक 
घातको वराबर निवाह रहा हे । कुदसी कविने फारसीमे मुहम्मद 
साहबकी तारीफमे एक गजरू लिखी थी। उसी गजलूपर हर सप्ताह 
नया उर्दू मुखम्मस तथ्यार होकर उक्त पत्रके आरम्भमे छपता हे | और 
भी उर्दू के कई एक वहुत पुराने पत्र थे या है। उनके नाम याद नहीं। 
साराश यह कि समय बदल गया, पर वह पुरानी चालके ऐसे मुरीद है 
कि जहांसे चले थे, वहींऊे वहीं अडे हुए गुमनामीके गढ मे पडे हुए है । एक 
«अवध अखबार” छूसनऊ उर्दूका दैनिक पत्र है, जिसका ध५वा वर्ष 
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आरम्भ है । यद मुंशी नवछकिशोर सांहवका जारी किया हुआ है। अपने 
आकार अकार और प्टाफकी दैसियतसे बह उर्दू में सबसे प्रतिप्ठित पत्र 
है। पर उसकी पालिसीने उसके नामको अप्रसिद्ध ही रसा। एक 4शमसुल” 
अखवार मद्गराज दे, जो पुरानी चालफा साप्ताहिक पत्र दे। इसका भी 
४५वा चर्ष जारी है। 

अवध अखबार! 

कोहेनूरके बाद पुराने अखवारोंमे “अवध असवार” का नाम उलेस 
करने योग्य दै। यह कोहेनूरसे & साल पीछे छखनउसे 
निकछा। घ्वर्गोय मुशी नवछूकिशोरने यह पत्र जारी किया था। 
सबसे ४४ घर्ष पूर होनेको आये ।थक्त पत्र बहुत अच्छी रीविसे चल रहा 
है। समय इस पत्रके सदा अनुकूल रहा | झंशी मनवछ॒किशोर साहवका 
छापायाना इन ४५ साहमें दिन परदिन उन्नति करता गया; इसका 
कोई कारण न था कि उक्त प्रेसफे अखबारकी दशा किसी प्रकार 
स्राव होती । 

#अवध अखबार” आरम्ममें साप्ताहिक था। अब भी उसका एक 
साप्ताहिक एडिशन निकलता है। पर हमने इसे देनिक ही देखा है 
यह भी माह्म नहीं कि वह देनिक कवसे है। हमको कोई २० सालछसे 
उसके देसने ओर जाननेका मौका मिला दै। जब स्वर्गीय पण्डित रत्न" 
नाथ सरशार इसके सम्पादक कहलछाये ओर जब उक्तपत्रमे उक्त पंडितजी- 
का बनाया “फिसानये आजाद” नित्य नित्य दो दो वरक करके छुपने 
छगा, उस्त सम्रय छोगोंका उसकी ओर ध्यान हुआ था । उसी सम्रयसे 
हम भी उक्त पत्रकों देसते है। उस जमानेमे इसकी नामचरी भी सासी 
हुई थी । क्योंकि तब पुराने ढाचेके उँके शौकीन मौजूद थे। किस्सा 
पढ़ेना उनकी विद्याका मुज्य छक्ष्य था। हसी-ठटद्वा-मजाक और रंगीन 
किस्सा-कहानी उन्हें पसन्द था। इसीसे ४फिसानये आजाद” उनको 
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चहुत पसन्द हुआ | रंगीन मिजाज पण्डितजीमे अपना फिसाना अंग्रेजीकी 
चाशनी देकर एशियाई ठल्लपर लिसा। उनपर झंवाले लहालोट 
होगये। फिसानेझी बडी इन्नत हुईं। यहां तक कि उसकी कीमत कोई 
सोलह रपये होनेपर भी इन कई एक सालमे वह चार पाँच बार छप 
चुका दे! पण्डित रत्ननाथ अंग्रेजी पढ़े हुए थे और अंप्रेंजी ढंग 
पसन्द करते थे। यहाँ तक कि कोद-पतलून ही बहुधा डादे रहते थ, 
तिसपर भी चह पुराने ढाचेके छेयक थे। उनके लेप वही पुराने ढाचे 
पर जाते थे । बह उनमे अंग्रेजी ढद्ग लानेकी चेट्टा करते थे, पर उनकी 
तवीयत उनके हेसोफ़ो एशियाहीकी तरफ सच छाती थी। उनका 
४फिसाना” तो खलग ठो सफेद पन्नापर निकछता था और अवध असपार- 
का कागज उन दिनो कभी हिनाई और कभी मटिया रंगका होता था। 
उनके उस समयके फितने ही लम्बे लम्बे लेसोका हमे स्मरण होता है। 
उनमे साली बातही बाते होती थी। साहित्यके लेससे यह्‌ लेस बुरे 
नहीं होते थे, पर एक दैनिक समाचारपत्रके योग्य वह किसी तरह न थे। 
शायद्‌ वह असयारोके छायक लेस न लिस सकते हो, क्योकि कमी 
गम्भीर राजनीतिक या समाजनीतिक लेस उनकी कलूमसे निकले हुए 
हमने नहीं देखे | वह जब लिखते थे, दिलगी या कहानी या और उसी 
ढड्कके लेस । इसका कारण यह भी हो सकता दे कि अवध अखवारद्दीमे 
उस समय राजनीतिक आउिलिस नहीं लिखे जाते थे और न छप्तनऊमे 
कोई और अखबार ही उस समय राजनीतिक था। यदि राजनीतिकी 
चर्चा उछ सणय होती तो सम्भय था फि चह्‌ भी उल ढड्भपर कुछ चलते 

पर हमे पण्डितजीकी बात नहीं कहना हे, कहना है “अवध असबार” 
की । जहाँ तक हम सममते हे, तयसे अच तक “अवध अखबार” ने कोई 
उन्नति नहीं की। वह जेसा २० साल पहले था, बसा दही अब भी है 
और यही कारण है कि इन २० सालमे अखपारी दुनियामे उसका कुछ 
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भो नाम नहीं हुआ। अखबार पढ़नेवाढोंमें अधिक छोग उसका नाम 
तक नहीं जानते। नामका उसने कुछ काम नहीं किया। २० साल 
पहले उप्तमें विलायती तारोंका तरझुमा छपता था। पायनियर आदि 
अंग्रेज़ों अखबारोंके लेखोंके तरज्ञुमे छपते थे। वह्दी वात्त आजतक 
होती चली आती दै। इससे कह सकते है कि, ' अवध अखबार” अंम्रेजी « 
अखवबासोंका एक ऐसा उर्दू तरजुमा करनेवाला है, जो यह्‌ भी नहीं जानता 
कि किस लेखका तरजुमा उसे करना चाहिये और किस छेखका नहीं! 
उसमें जो तारोंका तरज्जुमा छुपता है। उनसे फोई-कोई उर्दू पढ़ा कुछ 
नहीं समझ सकता दे कि कहाँ क्या हो रहा है। उनमें न कोई सिलू- 
सिला होता है न कोई मेल होता है, न उनका तरजुसा करनेवाछा किसी 
तारको ठीक ठीक सममानेकी चेष्टा करता है। भगवान जाने वह खुद 
भी सममभ्ता दे या नहीं। नमूनेके लिये हम उत्त अखबारके तारकी 
खबरोंमेंसे एक दो मकल कर देते है । 

“१४ नवम्बर लल्दन--मि० वाठफोर और सर एम० हेक्सवीच 
ब्रत्टलमं कल रातको छिसवनकी दावतमें मेहमान थे । 

मि० बालफोरने अपनी तकरीरमें एवज सावजेकी जरूरतके मुताद्िक 
अपने खयाछातका एआदह किया और कड्ठा कि मुकको खयाछ नहीं दे 
कि, कबछ इमके कि दो तीन साल न गुजर जाय॑, कोई आम इन्तखाब हो। 

सर एम० हेवसवीचने वयान किया कि में आजाद तिजारतके 
मामसिलेसें बजीर आजमकी हिकमत अमलछीकी ताईदपर आमदा हुआ था; 
लेकिन उनके जैरसुस्तनद प्रोम्रामकी निस्वत विल इस्तिकलाल इख्तिलाफ 
हुआ।” 

नमूनेकी इन पंक्तियोंसे साफ समझें आजायमा - कि विछायती 
तारोंका कैसा अनुवाद अवध अखबारमें होता है। हम आशा करते 
हैं कि अवध अखवारके मालिक इस ढाँचेको वबदलगे। जिस तरजमेसे 
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कुद्ध अर्थ नहीं निकलता उसके होनेसे क्या फायदा दै ९ 

जिन लेसोंका अवध असपारम तरजमा होता है उनकी भी यही 
दशा होती ढहै। जबतक असल अन्नरेजी छेस सामने न ही तवतक अवध 
असवारम उस लेसके तरजमेफा मतलब सममना कितनेद्दी स्थानोमे 
कठिन हो जाठा है। इस ओर भो अवध असचारके मालिफका ध्यान 
होना चाहिये | 

अबंध असयारका ट्राफ वहुत अच्छा है | उसमे चाह्दे कोई सम्पादक 
कहनेवाला न हो, पर छाफ ओछा नहीं दै। अच्छे अच्छे वेतनके तर- 
जमा करनेवाले उसमे मौजूद है। सनेजर दे, छक हैं, उसके वहाँ कातिबोंकी 
भी कमी नहीं ढै। और भी सब सामान है यहांतफ कि उसके पास जो 
बुछ सामान है, वैसा अवतक किसी उर्दू अखबारके पास नहीं है। ऐसा 
अखवार यदि किसी अच्छे ढंगपर चलाया जाता तो बह बहुत कुछ 
लामवरी पा सकता था। पर अवध अखबास्मे यह चेष्टा नहीं की गई 
बह आजतक पुरानी लक्रीरका फकीर है । समय कितनाही पलट गया। 
बह जहा था, वहीं है । 

पा छिसीके हिंसावसे अवध अखबार बेसूडका हाथी दे । उसके किसी 
नम्परको उठाइये ओर आरम्भसे लेकर अन्ततक पढ जाइये; कुछ पता न 
छगेगा कि उसका क्या उसूल है और बह क्यो जारी दे। एडीटोरियल 
कालम उसमे है ही नहीं। कभी कभी ऐसा मौका हुआ दे कि उसमें 
अवध अखपारफो भी एडीटोरियल लिपना पडा है, पर वह ऐसाही कि 
जिसका होना न +होना वरावर है। जब उक्त पत्र काग्रसका विरोध 
करता था तो उसमे कुछ कुछ एडीटोरियल लेख होते थे। गोरक्षिणी 
सभाओपर जब एक बार पश्चिमोत्तर प्रदेशकी गवनमेष्टकां कोपट्ृप्ठि हुई 
थी; उस समय अवध अखवारमे कुछ एडीटोरियल लेख देखे गये थे। 
ओर भी सरकारो खेरख्याहीके मौकोपर एडीटोरियल छेख हुए है। खर्गीय 
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मुंशी नवछकिशोर बहुत राजमक्त थे, इसीसे वह वहुधा हरेक काममें 
सरकारहीके तरफदार हुआ करते थे। देशकी उस कामसे चाहे हानि हो 
चाहे छाम, अबध अखवारको सरकारी तरफदारीद्वीमं पड़ा दोना 
पड़ता था । । 
राजनीति और समाजनीति दो बातें हिन्दुस्थानी अखबारोंमें प्रधान 
होती है। “अधथ असवार” दोनोंह्वीमं सदासे विचित्र रहा। बह राज- 
नीतिसे दूर भागता था; पर उल्टी राजनीतिमें शामिल होजाता था। 
इसी प्रकार समाजनीतिसे भी हटता था, पर उल्टी समाजनीतिका 
“कितनीही वार तरफदार होजाता था । इन सब वातोंको दिखानेसे लेख 
बहुत बढ़ सकता दै। इसीसे यहां उनका दिखाना उचित नहीं सममा 
गया। कोई और अवसर हुआ तो दिसावेंगे | 

अवध अखबारकी इन सब कमजोरियोंपर उसका स्थानीय सहयोगी 
“अवधपश्च” वरावर छेड़छाड़ करता था, किसी जमानेमें अवधपश्चका 
एक भी ऐसा नम्बर नहीं निकछता था, जिसमें अवध अखबारसे कुछ न 
कुछ छेड़थाड़ न दो | 

अवधपश्वने अवध असवारका नाम “वनिया अखबार' रखा 
था। इसका कारण यही था कि “अवध अखवार” सरकारी अफसरोंकी 
ख़ुशामदमें वेतरह लिप्त हो जाता था। बहुत दिनसे अवधप्चने बह 
छेड़छाड़ बन्द कर दी है, विशेषकर सुंशी नवछक्रिशोर साहबके 
स्वगंवासके पीछे वह उसका नाम भी नहीं लेता है। अवधपशभ्चका भी 
अब पहली-सी उमंगका समय नहीं है। 

अवध अखवारपर सर्वेसाधारणका प्रेम कभी नहीं हुआ। उसका कारण 
अही दै कि सर्बसाधारणफे उपकारकी कोई वात उक्त पत्रने नहीं की | वह 
सदा अमीरों और सरकारी अफसरोंकी खुशामद करता रहा, अमीर ही 
उसे खरीदते भी रहे | राजा छोगोंसे उसका मूल्य ४०) देः त्ताल्लुकदारों 
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और छोटे रईसोंसे ३०) और पचास रुपया मासिककी आयदवालोंसे 
२०) है। उसका शनिवारका नम्बर साप्ताहिक पत्रकी भांति भी निकलता 
है । उसका वार्पिक मूल्य ६) है। इतने भारी मूल्यके पत्रको सर्वसाधारण 
लोग नहीं खरीद सकते | इससे भी वह सर्व॑साधारणके हाथोंतक बहुत 
कम पहुंचा और आगे भी पहुंचनेका कोई उपाय नहीं है । 

इतना मूल्य रखनेपर भी उसे कितनीद्दी घार घाटेके लिये मींखना 
पड़ा है । हिन्दीका “अवध समाचार” भी उसी कारखानेसे निकला था। 
जिस प्रकार बह ग्राहकोंके अभावकी शिकायत करके परमलोकको चला 
गया, उसी प्रकार अवध अखवारकों भी कितनींही बार नुकसानकी 
शिकायत करनी पड़ी है। हमें स्मरण ढे कि सन्‌ १८८७ ई० में उसने 
ऐसी शिकायत की थी। पर यह शिकायत बहुत कामकी न थी; क्योंकि 
इसी पत्र द्वारा नवककिशोर प्रेसकी हजारों रुपया मासिककी पुछ्तके 
बिकती हैं। इससे यदि एक ओर घाटा होता है तो दूसरी ओर नफा 
भी होता है। 

हम ऊपर इशारा कर चुके हैं कि अवध अखबारके पास जैसा 
सामान और ट्टाफ है, उसको लेकर यदि यह्‌ पत्र देशकी भरछाईके छिये 
चेष्टा करता तो बहुत कुछ कर सकता और यही सब उर्दू पत्रोंमें सब 
बातोंमें प्रधान गिना जाता | पर उन सब गुणोंसे वह्‌ बहुत दूर दे, इससे 
खाली डील-डोल और ट्टाफमें ही श्रधान है, बाकी वातोंमें कुछ नहीं | 
आगे भी इस पालिसीसे बह कोई नेकनामी नहीं प्राप्त कर सकेगा और 
यदि यही पालिसी और भी २० साल तक जारी रहे तो एक दिन उसे 
आपसे आप बन्द होजाना पड़ेगा या अपने घरसे कौड़ी-कोड़ी खर्च देना 
पड़ेगा । वर्तमान अवध अखबारसे उद्‌ पढ़े कुछ छाभ नहीं उठा सकते 
और जो अछ्जरेजी पढ़े हैं, बह २०) साछ खर्च करके अंगरेजीका कोई 
अच्छा दैनिक पत्र पढ़ सकते हैं । 
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समशझुढू अखवारः ड 

पहले लेखमें हमने “समझुल असवार”का नाम भी लिया है । इस 
अखयबारकी उमर भी अवध अखबारकी तरद्द ४५ साहकी दै। यह दो 
बड़े-बड़े पन्नोंपर निकलता है। उ्दं. असवारोंसें इतमे बड़े-वड़ें पन्ने और 
देसनेमें नहीं आये। यद्यपि यह ४५ सालसे निकछता है, तथापि जहां 
था वही है । मानो बर्तमान समयसे वह अद्धं शताब्दी पीछे पड़ा हुआ 
है। बही पुराने समयकी भाषा लिखता दे, वही उसका पुराना ढांचा है । 
एडॉटोरियल इसमें देखा ही नहीं, पालिसी इसकी छुछ दे ही नहीं; यदि 
कुछ पालिसी है तो यही कि मुसलमानोंकी बहुत तारीफ करना, अपना 
मुसलछमानपन दिखानेमें अन्य धर्म्मावछम्बियोंकी कुछ निनदा कर जाना, 
अथवा सुलताने रूमके कुछ वेसमयके गीत गाना। यह अखबार इस 
सिरेसे उस सिरे तक दूसरे अखबारोंकी नकछसे भरा रहता दे । हाँ, 
कभी-कभी अरबी अख़बारोंके कुछ ढेखोंका तरजमा इसमें होता है। पर 
वह तरजमा ऐसा होता है कि उसका समझना कठिन हो जाता दै। कुछ 
अंगरेजी अखवबारोंका तरञञमा भी इसमें छपता है, उसे पढ़कर भी 
माशाअज्वाह्‌ कहना पड़ता है । नमूनेके लिये पाँच सात पंक्ति नीचे नकहू 
कर देते हे-- 

“ऐ जेण्टलमेन, में आपके एड्ेसके लिये जो मुत्तजम्मिन ख्तेरेमकदम 
है, आपका दिली शुक्रिया अदा करता हूं। आपका एड्रेंस कुछ फकत 
अपने इलताफाना इजहारातऊे वाइस जो मेरे बारेमे हैं, मुझे खुश नहीं 
करता है., वल्कि आलबुपरत्त इसलिये कि इस एडूससे आपकी अंजमन 
पर रोशनी पड़तो दे-- 

इन पंक्तियोंसे यदि कुछ अर्थ निकछता हो तो निकाछ लिया 

ज्ञाय। इसकी कीमत भी बेढव है। यद्यपि यह साप्ताहिक है, तथापि 
सरकारसे ४८ रुपया लेता है| यद्यपि आजकल सरकार किसी अखबार- 
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को सामान्य मूल्यसे अधिक नहीं देती, तथांपि इसने अडताछीस ही 
लिए रसे हैं । राजा छोगासे इसका मूल्य ३१॥>) ( पाई नहीं | ) अमीरों 
और महाजनोंसे २१॥०) सौ रपयेवी आमदनीवालोंसे ११॥-) और 
दस वारहकी नोकरीवाले चपरासियोसे ६॥«) साल है। फिर कोई 
अगाऊ मूल्य न दे तो यह मूल्य कोई पीने दूना हो जाता है, मानो यह 
असपार अपने सरीदारोसे मृल्य नहीं लेता, इनकमरटेफ्स छेता है। 
अवश्यही इस असवारके ग्राहक भी होगे, फ्योकि ग्राहक न होते तो ४५ 
साल चलता कैसे । ऐसे असवारोको हम उ्द असवारोंका कुतन कह 
सकते हैं। यह कैवल पचास साल पहलेके स्मारक चिन्ह स्वरूपद्दी नहीं हैँ, 
चरश्च उस समयको थामे भी बेठे है। 
अखवारे आम 
“कोहेनूर” और “अवध असवार” आदिके जारी होनेका समय उर्दू 
असखवार नवीसीका पहला समय था। छाहोरके “असगारे आम ने वह 
समय पलट दिया। उसके निकलनेसे उर्दू असवारोका दूसरा दीर आरम्भ 
हो गया। वह दूसरे समयका पहला असवांर है। उसके निक्‍लनेसे 
पहले जो अस्बार जारी थे, उनका मूल्य वहुत था। कम आमदनीवाले 
उन्हें सरीद नहीं सकते ध। असयारे आमके जारी करनेवालोने इस 
अभावको दूर किया। इस समय उसे जारी हुए ३३ साल पूरे हुआ 
चाहते है। जिस समय असवारे आम जारी हुआ छोटे अस़यारोका 
महसूल एक पेसा नहीं हुआ था। तिसपर भी उसने महसूछ डांक 
सहित २॥] रखा था। चार छोटे छोटे वरको पर वह निकलता था। 
इसके जारी करनेके प्रधान उद्योगी पल्लाबके शिक्षा विभागके एक सुयोग्य 
कर्मचारी थे। स्वर्गीय पण्डित मुबुन्दरामजी इसके अधिप्ठाता बने। 
उन्होने कोहेनूरकी नोकरीके समय प्रेस चलानेका बहुत कुछ ज्ञान प्राप्त 
कर लिया था, इससे उनको “असवारे आम” चालानेमे बडी सफलता भ्राप्त 
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हुईं। अखबार जेसा छोटासा था; खबरं भी उसमें वेसीही छोटी छोटी 
होती थीं। यहां तक कि पहले प्रप्की खबरें एक एक लाइनकी होती 
थीं। वह ढड्गा आज तक जारी दै। इस समय कागजका आकार 
तबसे दूना दे; इससे लाइनें भी बड़ी बड़ी है। तथापि इतनी चार 
बाकी दे कि उन बड़ी बड़ी छाइनोंमें भी एक एक लाइनकी खबरें 
आरम्भके प्रप्ठ पर दी जाती है । 

“अखबारे आम” आरम्ममें खाली खबरोंका कागज था। इससे उसकी 
पालिसीका पता लगाना व्यर्थ है। उसमें सदा सामयिक अच्छी अच्छी 
ख़बरें छपती थीं। ऊपर कह चुके है कि पश्चावसे शिक्षा विभागके एक 
कर्मचारी इसके सरपरस्त थे, इसीसे पश्ञाबी सरकार अपने प्रान्तीय 
स्कूलोंके लिये अखबारे आम बहुत खरीदती थी। छोटे छोटे स्कूलोंमें 
भी इसकी एक एक कापी जाती थी। काबुछकी अमीर शेर अलीके 
समयकी छड़ाईफे तथा पिछली रूस और ख्मकी छड़ाईफे समयमें 
अखवारे आमका खूब नाम था। इसी समय हमें पहले पहुछ अखबारे 
आमके पढ़नेका अवसर मिला। उस समय इस छोटेसे पत्रमे इतना 
नाम पाया था कि बड़े बड़े अखवारोंके ऊपर छागया था। उस समय 
यह सच मुच अखवारे आम अर्थात्‌ सर्व्वसलाधारणऊा पत्र बन रहा था। 

उस समय अखबार आममें छोटी छोटी सवरोंके सिवाय छुछ लम्बी 
लम्बी खबरें: चुटकले और दिल्लगीकी कविताएं हुआ करती थीं । दिल्लीके 
पहले दरवारके समय वड़ा अकाल पड़ा हुआ था, तब अकालके विपयकी 
कई एक कविताएं उक्त पत्रमें अच्छी निकली थीं। कुछ दिन बाद 
४अपबारे आम” सरकारी स्कूलोंसे बन्द्र हो गया। उसकी जगह 
#विक्टोरिया पेपर” नामका स्थालफोटका एक उर्दू पत्र सरकारी स्कूछोंमें 
जारी हुआ। यह वात स्पष्ट न माह्षम हुई कि सरकारी कृपा असवारे 
आममझे ऊपरसे हटकर विकोरिया पेपरपर केसे जा पड़ी | डड़ती सबर 
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सुनी गयी थी कि अखबारे आमकी किसी खबसरसे अद्जरेजोंको गाढी 
आती थी इसीसे पञ्ञावी सरकार उसपर नाराज हुई। 
इसके बाद अखबार आमका समय ओर पलटा । सरकारी कृपा 
हट जानेके बाद सर्वसाधारणकी कृपा उसपर खूब बढ़ी। वह कुछ 
सखाधीनतासे लिखने छगा। अब पण्डित मुकुन्दरामजीके समयसे उनके 
पुत्र पण्डित गोविन्द सहाय और पण्डित गोपीनाथका जमाना आया। 
पत्र साप्ताहिकसे सप्ताहमें दो वार और फिर तीन चार हुआ। अन्तको 
देनिक होकर आकार भी दूना कर लिया। उसकी इज्जत भी वहुत 
बढ़ी । उर्देके बहुतसे इधर उधरके अखबार उसकी खबरोंको नकल किये 
विना अपना काम नहीं चला सकते थे। इस समय कोहेनूर और उसके 
साथके पुराने अखबारोंका घटतीका समय आगया था, इससे असबारे 
आमकी और भी धूम मची | पंजावमें सबका यही खयाछ हो गया कि 
अखबांरे आम पहला नम्बर लेगा। पर आज कल छाहोरी अखबारोंमिं 
एक तींसरा ससय उपस्थित हो चुका है। इससे कोन पहल नम्बर छेगा 
यह कहना कठिन है । 
अखबारे आमकी पालिसी स्थिर करना कठिन है। आरम्भमें वह 
खाली ख़बरोंका छोटा-सा पत्र था | पीछे भी उसके कोई पालिसी न 
थी । बीच-वीचमें उसके फसली ढड्ढसे कभी-कभी पाछिसी दिखाई दे 
जाती है, पर थोड़े दिन पीछे लछोप हो जाती है। कित्तनी वार उसने 
सरकारकी वेफायदा खुशामद की है और कितनीही चार ठीक इसके 
विपरीत व्यर्थ विरोध । कभी-कभी बह हिन्दू समाजका छीडर बननेको 
भी आगे वढ़ा दे, पर कुछ दिन पीछे “सुल्हकुल” चनकर उलटे पांवों चलता 
दिखाई दिया है । कांग्रेसका वह तरफदार भी हुआ दे, विरोधी भी हुआ 
है और बीचों-बीच भी रहा द्वै । यहां तक कि उसके एक नम्बरमें जो 
राय प्रकाशित होती दे, दूसरे नम्बरके छेखसे उसका खण्डन हो जाता 


हक हा 
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है। यह चाल उसकी वराबर जारी दे और उसे इसका जरा ध्यान नहीं। 
पर अखबार लिखनेबालोंके लिये यह बड़ी दोपकी वात है । 

अच्छी भाषा छिखनेमें अखबारे आमका कभी नाम न था। यों 
तो पंजाबफे एक अखबारकी भी उ्दू ऐसी नहीं है, जिसे जद के अच्छे 
विद्वान सही मान सकें, तथापि कई एक लाहोरी अखबार अच्छी उर्दू 
लिखते दूँ । विशेषकर आजकल दो एक पत्र वहां भाषामें बहुत कुछ 
उन्नति कर रहे हैं। पर अखबारे आमकी उ्द अब भी पुरानीही 
दशामें है। एक पाछिसी और दूसरे भापा-इन दोकी ओर उक्त पत्रके 
चलानेवाल्लेंका पूरा-पूरा ध्यान होना चाहिये । विशेषकर पहली बात्तका 
सबसे अधिक ध्यान चाहिये | वही अखवबारका श्राण दे | 

इस समय अखबारोंके पढ़नेबालोंका ज्ञान पहलेसे बहुत अधिक 
हो गया दै। वह्‌ यह भी जानते लगे हैँ, कि केसा अखबार पढ़ना 
चाहिये । इससे जो सम्पादक समयके परिवत्तंतकी ओर्‌ भी भाँति 
ध्यान रखते हैं, वही अपने पत्रकी उन्नति कर सकगे। 

कुछ हो, एक बात अखबार आमने ऐसी की दे, जिससे उदू अखबार 
पढ़नेवाले उसका गुण कभी न भूलंगे | वह यही कि उसने सस्ता कागज 
निकालकर अखबार पढ़नेकी रुचि बढ़ाई | उदू में यह काम पहले पहल 
उसीके द्वारा हुआ, इस बड़ाईका यह निःसन्देह हकदार है। 

ओर कुछ अखबार 

अखबारे आमके निकलनेके पीछे उदूके और भी कई एक 
अखबार निकले | वह भी वेपालडिसीके अखबार थे। उनमेंसे दो एक 
जीवित भी हैं पर घुरी दशामें । यदि जरूरत पड़ी तो उनकी बात कहीं 


आगे कहदी जायगी । 
अवधपड्वा! 


“अवधपच्च” २७ सालसे रेखनऊसे निकछता है। जनवरीसे 
उसका २८ वाँ वर्ष आरम्भ होगा। भारतमित्रसे वह एक सालछ बड़ा दे 
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उसकी नोंव उदूं असयार नवीसी के मध्य समयमे पडी है। 
उदू के पत्च असपारोमे वही पहला अखबार है और वहीं अब 
जीवित है। “अवध अखबार” इसकेजारी होनेसे १८ साल पहले 
जारी हो चुका था। पंजावमे उस समय कितने ही अखबार जारी हो 
चुके थे । छबनऊम भी ओर कई उदके असयार जारी थे। किन्तु दिल्लगी- 
बाज असवार उस समय तक कोई न था। उसने जारी होकर पहले 
पहल उर्दू भाषाको दास्यरससे छावित किया। निकलनेके दो ही तीन 
साल बाद उसको बहुत धूम पड गई थी और उसकी इज्नत होने छगी 
थी। उसका मूल्य भी कम न था। सर्वसाधारणसे डाक महसूलके 
सहित १२॥-) लिया जाता था और अमीरोसे तो और भी अधिक 
लिया जाता था। उर्दूके एक साप्ताहिक पत्रका इतना मूल्य बहुत अधिक 
था; पर तो भी इसके ग्राहकोकी संख्या एकयार दो हजारके आसपास जा 
पहुंची थी , यह कुछ कम आदरकी बात नहीं है। 

अवधपचके लेख और चुटकछे उददके श्राय सव असनारोंमे नकल 
होते थे । गम्भीर अखबारोका भो उसकी देसादेसी हास्यकी ओर ध्यान 
हुआ था। उसकी नकक पर कितने ही पंच निकले भी। 
लूप़नऊ हीसे एक /इण्डियन पथ्च” निकछा और कुछ दिन अच्छे 
ढन्न पर चला चला था। दिछीसे “देहलीपञ्च” निकला था और फिर 
लाहोसमे जाकर कई वर्ष चलकर बन्द हुआ। और भी दस पाच पश्चोंके 
नास इधर उघरसे सुननेमे आते थे, ज्ञिनमेसे एक वाकीपुरमे, जो अबतक 
जीवित दै। पर वह सब अवधपञ्वके सामने इज्तत न पासके और 
अन्तको ठहर भी न सके। छाहोरसे “मुझा-दोप्याजा” निकला था। 
बह खासा था, पर जल्द चछ बसा। लूसनऊमे वूढें अवध असवारको 
भी अवध पश्चकी देसादेखी दिलगी सूकी थी। उसमे भी पश्चाना 
टेस लिखे जाने छगे थे। पण्डित रत्ननाथने 'फिसानये आजाद” उसी 
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लिये अवध अखबारमें लिखना आरम्भ किया था। उसमें अधिक हिस्सा 
हंसने हंसानेद्दीका है। 

यद्यपि उर्दू अखबार-नवीसीकी उस समय तक वहुत उन्नति नहीं 
हुई थी; तथापि अवधपश्चफा पश्चाना ढद्भ बहुत उल्तत था. यह बड़े 
आश्रय्यंकी चात दे । विछायतके पश्च और दूसरे दिद्लगीवाज अख- 
बारोंमें जिस प्रकारकी ऊंचे दर्जेकी दिलगियां होती है, वेसे ही अवध- 
पत्चमें होती थीं। इसमें कुछ शक नहीं कि अवधपशथ्च विलायती 
कागजोंसे बहुत कुछ मदद लेता था, तथापि उसमें निजके लेख ही 
अधिक होते थे और वही अधिक अच्छे होते थे । 

अवधपच्वमें तीन विशेष गुण थे। वह लिखता वड़ी खाघीनतासे 
था और उसकी दिल्लगी बड़ी ही मौकेकी होती थी! दूसरे वह जानता 
था कि इस देशके लिये कोनसी पालिसी दरकार है । वह सदा प्रजाका 
तरफदार रहा। यद्यपि वह हर मामलेमें दिल्लगी हीसे वोछ़ता था; पर 
उसकी दिल्लगी अच्छे-अच्छे देशहितिपियोंकी रायका निचोड़ होती थी। 
तीसरी बात उसमें बढ़कर यह थी कि उसकी भाषा शुद्ध और पक्की उद्ेँ 
गिनी जाती थी । जिस आदमीके लिखे चार लेख अवधप्चमें छप 
जाते, बहू समझ लेता था कि अच्छी उदूं लिखनेकी मानो उसे सनद्‌ मिल 
गई। यह पिछली बात आजतक किसी उर्दू अखबारको नसीच नहीं 
हुईं। इस समय अवधपश्चकी अच्छी दशा नहीं हे, पर उदके लिये 
कुछ पूछना हो तो आज भी उसके रोगग्रस्त एडीटरके पास ही दोड़ना 
पड़ता है । 

अवधपबअवको अच्छे अच्छे लेखक मिले थे। बड़े बढ़े नांमी आदुमी 
उसमें लिखना अपनी इजत समभते थे। स्वर्गीय पण्डिच रत्ननाथ भी 
आविमें अवधपअर्मे लिसा करते, जो पीछे उदके एक अद्वितीय लेखक 
मिले गये। और कितने ही अच्छे अच्छे लेखक इसमें लिखते थे, जिन्होंने 
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बदूं छिटरेचरको वहुत कुछ उन्नति दी। उनमेसे एक कसमण्डवी थे; 
जिनकी भाषाकी छटा और वर्णनका उल्ज देसनेके योग्य होता था। 
बहुत दिन हुए वह मर गये और फिर उस ढल्लके लेस अवधपथमे देस- 
नेमे नहीं आये। एक और लेसक सितमजरीफ थे। अब वह भी 
दुनियासे उठ गये है ।चह सचमुच सितमज़रीफ थे | उनके ढेख पढते 
समय आंतोंमे वढ॒ पड जाते थे। वह प्रायः छसनऊकी वातें ल्खिते 
भ्रे। नवावलोग बटेर केसे छडाते है, मुकद्दबाज़ अदालतोमे मुकदमे 
केसे करते है और किस प्रकार वह अदालती घसीटनमे पहकर खराय 
होते है। लसनऊके नवाबीका क्या ठाटवाट हे, छखनऊमे मेले, ठेलोंका 
फ्या रंग-ढंग है, यही सब वातें उनके लेसोमे होती थीं। इन्दीं मामूली बातों- 
को चह ऐसे ढल्ञसे ल्सिते थे कि पढनेवाले मोहित हो जाते थे। पर केबल 
हँसी ही उनके लेसोमे नहीं होती थी। उनमे मुहावरोका सजाना और 
छालित्यका ढेर होता था। सितमजरीफ मिरजाके उन लेखोका सिल- 
खिला उनके साथ ही पूरा हो गया । और मी इसी प्रकारके कई छेसक 
अवधपश्चको मिले थे। अपने अपने ढड़मे वह खूर लिखते थे । 

जो छोग अवधपश्चम लिखते थे, उनमेसे कई एक्फे एक आन थी | 
बह यह कि इन्होने जब कभी कुछ लिसा अवधपभ्वहीम लिखा। उस 
जमानेमे अवधपथ्चके भी यह आन थी कि जो लेसक किसी और पत्र 
लिखता था, उनके लेप वह नहीं छापता था । और भी कितनी ही विशेषताएँ 
अवधपअचमे ऐसी थीं, जो भारतवर्षफे असयारोमे होनी चाहिये । वह 
इस देशके त्यौहारों और उत्सवोंको कभी नहीं भूछता था। त्योहार 
चाहे हिन्दुओके हों चाहे मुसठमानोंके और चाद्दे ऋस्तानोंके,सयपर वह 
कुछ न छुछ छिपता था । बडे दिनकी डाली और नये दिनके साकीनामे 
उसके बंधे हुए लेख थे। साकीनामोका ढंग मुसलमान अपने देशसे 
छाये है। साकी शराय पिलानेयालेज़ो कदते है। अरप और ईरानमें 
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साकीकी बहुत कुछ इजत थी। रिन्दद्लोग उससे शराव पीते थे । उससे 
उसे अपना सर्वस्ख सममकर मनकी सब बातें उसके आगे कह डाछते 
थे। मनकी बातोंको खोलकर कह डालमेका यह ढंग उक्त देशोंके 
व वियोंको बहुत पसन्द था' बह्दी चार उनकी सस्‍्तानने हिन्दुस्थानमें 
आकर उर्दू कबितामें चडाई। अवधपश्वके साकीनामोमें साल भरकी 
सव वातोंकी कक होती थी । होछीमें वह्‌ सदा रंगीन निकलता था 
ओर जब भी निकलता है। होलीके नम्बरमें होलीहीके लेख होते है । 
और कोई पत्र भारतवर्पमें इस चालका निवाहनेवाला नहीं है। जातीय- 
ताका इतना बड़ा खयाछ और किस अखबारको है ? भारतके समाचार- 
पत्र भारतहीमें निकलते हैं और वह इस देशकी वातोंसे इतने शूत्य होते 
है कि उन्हें भारतके पत्र कहनेसे भी रूज्जा आतो है । 
अवधपब्वके सम्पादकमें भो कुछ विशेष शुण हैं । वह फेवल दिल्लगी- 
की भाषामें अखबार ही नहों लिए ते, वरभ्व स्वयं भी हास्यरसकी सजीब 
मूर्ति हैं। सन्‌ १८६६ ई० में प्रयागकी चौथी कांम्रसमें पुलिसके विपयमें 
“उनकी वक्त॒ता सुमकर छोग हंसीके मारे लोट पोट हो गये थे | सारे मंडपमें 
उनकी धूम पड़ गई थी। थोड़ंसे शब्दोंमें बहुतला मतदूय अदा कर देना 
अवधपच सम्पादक मुंशी मुहम्मद सज्जादहुसेन साहबका खास हिस्सा 
है। वह हिन्हू मुसठमानोंको एक इष्टिसे देखते हें । सदा अपने अखबार 
छारा उन्होंने दोनोंमें मे रखनेकी चेष्टा फी। उन अखबारोंका कभी 
साथ न दिया जो एक समूहकी तरफ़दारी और दूसरेसे विरोध करनेको 
वहादुरी समभते है । 
अवधपथचव अब भी वरावर जारी है, पर दुःखकी बात है कि अच्छी 
अवस्थामें नहीं। उसका वह जोशोसरोश नहीं है, वह धूमधाम नहीं 
दै। बहुत दबी हालतमें पत्र किसी अकार निकल जाता है। इसका 
कारण एक चिट्ट्ी द्वार पूछा गया था। उत्तरमें उसके मालिक और 
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सम्पादक महोद्यकी एक चिट्ठी मिली है। उसका कुछ अंश नीचे दिया 
जाता है-- 

“मुकरंमी तसलीम | खत पहुँचा। बहुत बजा दे। अवधपचच सुर्दा 
हाथोंसे इस वजहसे निकलता है कि कोई उठानेवाला नहीं। दो एक 
सतरोंके सिचा हाथसे लिख सकता न मुँहसे बोल सकता हूं। बुछ 
नौकर हिम्मत करके निकाछ देते है । दस सालसे फालिजमे गिरिफ्तार 
लबेगोर हूँ। जब किसी तरफ इतसीनान नहीं) तो फ्या इन्तजाम हो 
सके। अखबार सिरफ इस लिये निकालता हूं कि जीते जी मर नहीं 
सकता, धरना इस आरिजेके हाथों - 


भुम्े क्या बुरा था मरना । अगर एक बार होता 7 


अवधपशध्च जिन्दा अखबारामें नहीं कि इसका जिक्र हो। हाँ 
गुजश्ता जमानेमे तो था।” 

चिट्ठी पढ़कर जी भर आया | जो छोग उदूं अखवारोंकी तरफदारीमे 
जमीन आसमान एक किये डालते है और हिन्दीका नाम सुबते 
ही खुदकुशीको तय्यार होते है; वह एकबार अपने असवारोंकी 
हालतपर निगाह डालं। मुसलमानोंको ताढीमी कानफरन्सके साथ ख्दूं 
अखबारोंकी कानफरन्स होनेकी भी वात सुनी है। देखें, उसका ध्यान ऐसी 
वातोंपर होता छे या और ही व्यर्थ बातोंपर । अवधपंच उर्दूका बादशाह 
है। यदि अच्छी उर्दू कहीं दै तो बह अवधपंचके पुराने २७ सालके 
फाइलोंमें बन्द्‌ है। यदि अच्छी उर्दूकी रक्षा करना है तो उद्दवाले पहले 
अवधपंचकी रक्ष्य करें| 

कोई अठारह्‌ उन्नीस साल हुए छ्खनउऊसे “महशर” नामका एक 
कागज निकछा था। कोई साल भर भी न चल्ठ, पर उर्दू लिटरेचरका 
अच्छा कागज था। गोरखपुरसे “रियाजुल असवार” एक पुराने ढावेका 
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अच्छो उ्दूका पत्र निकलता है। पर दोप यही है कि जहां वीस। साल 
पहले था, वहीं अब है । 
उद्देश्य 
हम ऊपर कह आये है कि उर्दू अखबार बहुत काछुतक' उद्देश्यहीन 
दशामें चलते रहे। अबतक जिन अखवबारोंका वर्णन कर चुके हैं, प्रायः 
बह्दी है जिनके समयमें अखबार लिखनेका कोई उद्देश्य स्थिर नहीं हुआ 
था। आगे उन अखबारोंकी वात कहते है जिन्होंने उदूं अखबार नवीसी- 
का उद्देश्य स्थिर किया । हि 
हिन्दुस्तानी । 
लखनऊका “हिन्दुस्तानी” उदूं अखवारोंमें सबसे पहछा अखबार है, 
जिसने ज्ूँ अखबारोंका उद्देश्य स्थिर किया । इस पत्रने दिखाया कि उढूँ 
पत्नोंको किस पथपर चलना चाहिये और उन्हें क्या लिखना -चाहिये। 
जिस प्रकार कलकत्तमें देशी अखवारोंकी एक पालिसी स्थिर करनेवाला 
पत्र “अमृतथाजार" है और “हिन्दू पेटरियट” उससे पुराना होनेपर भी वह्‌ 
इज्जत न पा सका, वैसे ही उर्दू अखबारोंमें “हिन्दुस्तानी” दे जिसने उर्दू अस- 
बारोंको पालिसी सिखाई। जनवरी सन्‌ १६०४ ई० से हिन्दुस्तानीको 
इकीसवां वर्ष छगता है। बीस सार उसे निकलते हो गये। आरम्भमें 
चह उ्दू और हिन्दी दोनोंमें निकछा था । लीथोहीमें उ्दू हिन्दी दोनोंका 
काम चलता था| नया होनेसे अखदारी दुनियाकी बहुत बातें न जानता 
था। अपने विज्ञापनमें उसने छिपा था--“हिन्दुस्तानी दर सप्ताह तीन 
सी सबरर छापता दै।” तथ यह सचमुच छोटी-छोदी सबरोंका 
कागज था । 
पर यह दशा उसकी बहुत दिन न रही । छत दिन पीछे दिन्दीको 
उसमे बिद्ा किया ओर खाली उसे निकछने छगा। शायद्‌ हिन्दी 
पाठकोंसे उसे छुछ सहायता न मिली | तघतक हिन्दीकी दशा भी अच्छी 
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नथी। इसके बाद उक्त पत्र सप्ताहमे एक वारसे दो बार और फिर 
तीन वार निकलने छगा। आरम्ममे उसने क्या मूल्य रसा था 
स्मरण नहीं, पर तीन वार निकलनेके समय छः रुपया साल इसका मूल्य 
था। पर अन्तको सप्ताहमे एक चार निकलने लगा और मूल्य तीन 
रुपये साल सिर किया। कहा कि सप्ताहमे तीन धारकी जरूरत छोग 
नहीं समभते । इससे डाक महसूलकी किफायत करके पाठकोंको बड़े 
आकारमे साप्ताहिक पत्र कम मुल्यपर दिया जाना अच्छा है। तबसे 
उक्त पत्र बरावर साप्ताहिक हे और तवहोसे उसकी वात कहनेके योग्य है| 

उर्द-दुनियामे “हिन्दुस्तानी” एक नई चालका पत्र हुआ | उसने राज- 
नीतिको ग्रहण किया और आरम्भहीसे राजनीतिके लेस लिसने आरम्भ 
किये। राजनीति सम्पन्धी हरेक वातपर कुछ न कुछ हिन्दुस्तानीमे 
लिखा जाता दे। इसके सिवा और जितनी वात आलोचनाके योग्य 
होती है, उन सवपर भी उप्तमे कुछ न कुछ आलोचना होती है । हिन्दु- 
स्तानीके सालभरके सब पत्र जोडकर पढ छो ; उस सालकी सब जरूरी 
राजनीतिक और दूसरी जाननेफे योग्य वात उसमे मिलेंगी) उसका 
फाइल साल भरकी घटनाआको याददाश्त होता है। उर्दू अखबारोंमे 
यह वात हिन्दुस्तानीसे पहले पूरी तरह किसीको भ्राप्त न थी | हिन्हुस्तानी- 
के निकलनेके बाद कई एक और असवार भी उसोढंगपर चले है, पर अब 
भी हिन्दुस्तानीकी वराबरी कोई नहीं कर सका है। मंद्राजमे काग्रस 
हुई। प्रेसीडण्ट मि० घोपकी पूरी स्पीच हिन्दुस्तानीके एक ही नम्बरमे 
निकल गयी। और जितनी कामकी स्पीच होती हे, उन सबका तरजमा 
बहुधा उसमे निकल जाता है । पार्लमेण्टकी बाते, विलायतमे हिन्दु- 
स्तानकी बाबत जरूरी स्पीचे, बढ़े छाट आदि भारतके बड़े बड़े राजपुरुषों- 
की स्पीचं जितनी भारतवासियोंके जाननेके योग्य होती है, उतनी हिन्दु- 
स्तानीमे प्रकाश हो जाती है । जो लोग अंग्रेजी नद्दी पढ़े दे, वह भारत- 
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चर्षकी जरूरी जरूरी राजनीतिक बातें खांछी हिन्दुस्तानीको पढ़कर 
जान सकते हैं। ऐसी दशामें ज़ब हम यह कहते हैं कि हिन्दुस्तानी उर्दू 
अपने ढड्का एक द्वी अखबार है, तो इसमें कुछ भी अल्युक्ति नहीं होतो। 

हिन्दुस्तानीमें और कई एक गुण हैं जो दूसरे अखवारमें कम हे। 
बह जो कुछ लिखता है, चड़ी खाधीनतासे बेधड़क लिखता है। वह 
सभ्यताका बड़ा खयाल रखता दे । कोई कुरुचिपूर्ण खबर या लेख हमने 
कभी उसमें नहीं देखा | वह्‌ जब लिखता है, अच्छी वात लिएता दे 
ओर अच्छे ढंगसे लिखता दे । किसीसे कभी लड़ाई-मंगड़ा नहीं करता। 
जो अखबार उसके साथ छेड़छाड़ करते है, यदि जरूरत पड़े तो उनका 
उत्तर देता दै, नहीं तो चुप हो जाता है| उ्ू' अखबारोंको सानाजंगी 
करनेकी बड़ी आदत हैँ। जो अखबार मुसलूमानोंके हाथमे है, वह 
सुसलमानोंकी व्यथ हिमायत करके हिन्दुओंको गालियां दिया करते 
हैं । उससे मुसठमानोंका कुछ छाभ नहीं होता। हां, हानि खूब होती दे | 
क्योंकि उससे भुसलमानोंका हिन्दुओंकी ओर ओर हिन्दुओंका मुसछ- 
भानोंकी ओरसे जी खट्टा होता द्वे। इसी प्रकार हिन्दुओंके कुछ पत्र 
मुसल्मानोंके कुछ न कुछ विरुद्ध लिखा करते है! अपनी समभमें घह्‌ 
ऐसा करके हिन्दुओंके साथ कुछ मित्रता करते होंगे, पर असलमें वह 
हिन्दुओंहीके दुश्मन है । “हिन्दुस्तानी” ऐसे मामछोंमें सदा वेलाग रहता 
है । जो बात उचित होती है, वही लिखता हैँ । यद्यपि इससे कई एक 
झुसलमानो अखबारोंका मिजाज नहीं वदछा, तथापि जब को उनमें 
समझ भआवेगी; वह आपसे आप समक जायंगे कि दूसरेकी दुराई करनेसे 
अपनी भलाई कभी नहीं हो सकती। ओर यह भी किसी दिन बह 
समम जायंगे कि हिन्दुओंके साथ मिलकर चलनेमें मुसलमानोंका छाभ 
है, अलग रहनेमें नहीं । 

हिन्दुस्तानीके साथ-साथ और भी कईएक कागज ऐसे निकले जो 
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अपने करत्तव्यको पहचानते थे। छाहोरसे “रफीके हिन्द” नामका एक 
असवार निकडा था, जो बहुत दिनतक अच्छे ढंगसे चलता रहा। 
आरम्भमे उसकी पालिसी लगभग वही थी, जो हिन्दुस्तानीकी है। पौछे 
सर सय्यट अहमदसाफी आकलेण्ड काछविन साहवके समयकी नीतिमे 
उसे फँंसना पडा | आरम्भम सर सय्यदट अहमदखा हिन्दू मुसल्मानोंका 
खूम मेल चाहते थे। हिन्दू गुसछमानोको बह अपनी दोनो आस बताते 
थे। अछीगढ महम्मडन कालिजके ढिये चन्दा वसूल करनेके समय 
उनकी यही पालिसी थी। पर प्रयागकी चौथी काप्रेसके समय छोटे 
छाट फालूविन साहबकी हथामे भरऊरर. उन्होने मुसलमानोंको हिन्दुओंसे 
फट कर चलनेकी सलाह दी। वही पालिसी उस समयके कई एक 
मुसलमान अखवारोने स्वीकार की। “अछीगढ इन्सटीट्यूट गजद” 
नामका सर सथ्यद अहमर्सांका एक उर्दू अंगरेजीका असवार अलीगढसे 
निकलता था। घह इस पालिसीका नेता वबना। रुस़नऊफे अवधपश्वने 
सिवा प्राय" सव मुसछमानी असवार उसमे शामिल हुए। “रफ़ीके हिन्द” 
भी उनके साथ था। पीछे वह स्वयं सय्यद साहवसे छड गया। कुछ 
दिन भुसलछमानोकी हिमायत करता रहा । अन्तमे फिर हिन्दू-मुसल- 
सानोफे मेलकी पालछिसीपर आया। वीचमे दो तीन वर्ष बन्द रहकर 
गत वर्ष फिर उक्त पत्र निक्छता था, पर इस वर्ष चन्द माछम होता दै। 
इस समय भी जो मुसलमानी असपार है, वह मुसल्मानोको दिन्दुओंसे 
अलग रसनेमे प्रसन्न हैं। अवधपन्च अब भी उनसे अलग है और 
अपनी उसी हिन्दू-मुसलमानोंके मेलडी पाल्सीपर च्ढ दे । 
जिस समय “हिन्दुस्तानी” निकत्य था, छसनऊसे उद्दंफे कई एक 
अस्पार निकले थे। अब उनमे से वहुतसे बन्द होगये | ठीक. ढहसे 
केवल तीनही कागज चलते हैं | अवध असयार, अवधपशध्च और हिन्दु 
स्तानी। छसनऊमे जन्म लेनेपर भी हिन्दुस्तानीकी उर्दू कमी अच्छी 


की । 
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नहीं हुईं। यथ्पि आज उसकी भाषा दस बे पहलेकी भाषासे वहुत 
उन्नतिपर है, तथापि अब भी वह साफ नहीं है | विशेषकर जहां अद्गरेजी- 
से त्रजमा होता हे वहाँ उसकी भाषाका कभी-कभी मतलछव समममें 
नहीं आता। पहले ऐसा अधिक होता था, अब कम होता है। इसका 
कारण यह भी होसकता है कि अज्जरेजी अखबारोंके तरजमोंसे हिन्दु- 
स्तानीफो अधिक काम लेना पड़ता दै। और उर्दू अच्छी तरह सीखमेका 
सम्पादकको मौका नहीं मिला। अथवा अच्छे लेखोंकी जरूरतफे सामने 
"भाषा अच्छी करनेकी परवा नहीं की गई, जिसका एक सबूत हिन्दुस्तानी- 
के भेसके नामहीसे मिलता है । वक्त प्रेसका नाम “जी० पी० वर्म्मा 
जादरान प्रेस” है। इस नामके अर्थकी वात जाने दीजिये, चहुत छोग जाज 
तक इसे ठीक-ठीक पढ़ भी नही सकते हैं। 
राजनीतिकी चर्चा हिन्दुस्तानीने ख़ब की और करता है) कांग्रसकी 
'रिपोर्टका उर्दू तरजमा वह बरावर छापता रहा । एक साल हिन्दी तर- 
जमा भी छापा था। पर इन सब शुणोंपर भी उसमें एक दोप ऐसा द, 
कि उससे उसका काम अधूरा है और रहेगा । इस देशकी धरम्मनीति 
और समाजनौतिमें वह बड़े कचें पथपर चलछता है। जिस जातिका 
सुधार करना दे, उसकी आंखोंमें आदर पाये बिना कोई सुधारक सफल 
मनोरथ नहों हो सकता । हिन्दुस्तानीमें भारतके धम्मे और समाजकी 
जिस ढड्गसे आलोचना होती है, उससे ठीक यही जान पड़ता हैं कि उसका 
सम्पादक हिन्दुओंसे कुछ सद्दानुभूति नहीं रखता और हिन्दुओंके धर्म्म 
और समाजके विपयमें उसका उतना ही ज्ञान है; जितना भारतमें चढे 
हुए किसी युरोपियनका। 
उद्गाहरणकी भाँति मिप्टर गोखलेफी वात कही जाती दे । उनका नाम 
गोपाल कृष्ण गोखले है। उच्चवंशके दक्षिणी आह्मण हैं। अच्छी शिक्षा 
याई है। बड़े छाटको कॉसिल्में उन्होंने इतनी योग्यता देखाई कि हिन्हु- 
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स्थानी, अंगरेज सबने उनकी स्तुति की । बड़े छाटने उनकी स्पीचका 
विरोध करनेपर भो उनकी प्रशंसा की और सी० आई० ६० की उपाधिसे 
भूपषित किया । स्वदेशका वह सदा पक्ष करते द्वे। इन सब बातोसे 
भारतवासियोके हृदयमे कितना आनन्द होता है ? पर यह आनन्द 
कितना निरानन्दसे बदल जाता है, जब लोग यह सुनते हे कि वह दो 
वार बडे छाटके घर जाकर उनके साथ सा चुके है । यदिं सचमुच ऐसा 
करनेमे गोसलेके निफ्ट यह कुछ दोप नहीं तो भी बीस करोड हिन्दुओके 
भावकी रक्षाके लिये उनको ऐसा न करना था ! ऐसा करके उन्होने अपने 
२० करोड खदेशियोंसे अपनेको प्थक कर लिया। अब बह छास्तर उन्नति 
कर जा+, हिन्दुओके नेता कभी नहीं हो सकते। कोसिलम कह 
सुन लेनेके सिवा हिन्दूसमाजकी भलाई कुछ नहीं कर सकते | न॒हिन्दु- 
ओके भक्तिभाजन हो सकते हे । 
सब अपने अपने धर्म्मकी इज्जत करते है। सर सय्यद अहमदसाने 
मुसलमान धम्मके विषयमे कितनेही नये सयाल जाहिर किये; पर मस- 
जिदकी इज्जत उनके कालिजमे वेसी ही हे । मुसछमान सब एक है और 
समय पर एक दूसरेकी हिमायतको तय्यार हे । अंगरेजोम कितनेही छोग 
कितनीही तरहका विचार रखते है ,पर चर्चकी इज्ञतके समय सब एक हो 
जाते है। दिल्ली, द्रवारके समय जब दरवार हो जानेके वाद नमाज 
हुई तो उसमे बडे छाटसे लेकर सव छोटे बडें अंग्रेज शामिल थे। केसा 
अपूर्व दृश्य था। हमारे राजनीति-विशारद उससे फ्या समझे ९ क्या 
बह खाली एक सजहबी रीतिका पूरा करना हो था १ नहीं नहीं, उसमे 
राजनीति; धर्म्मनीति सव शामिल थीं। जो छोग समाजमे सड़ें हो 
सकते है, वही तछ॒यार छेकर भी साथ सडें हो सकते हे और बही सब 
जगह साथ दे सकते है। जो धम्मे और सम्राजमे साथी नहीं, वह राज- 
नीतिमे साथी होकर क्या कर सकते है ९ 
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इसी प्रकार जो छोग हिन्दुओंके घम्म और समाज सम्बन्धी 
भावोंकी अबज्ञा करके हिन्दुओंका सुधार करना चाहते हैं उनका श्रम 
कहांतक सफल हो सकता है, यह उनके विचारनेकी वात है । दुर्भाग्यसे 
इस समय हिन्दुओंके जितने नेता हैं, सव अपने-अपने घरके चौघरी है 
और सबकी साव-सात हाथकी तल्वार है। इससे वह हिन्दुओंकी कैसी 
रक्षा कर स्केगे। इन सब वातों पर हिन्दुस्तानीके सम्पादककों विचार 
करना चाहिये। बीस सालके तजुरवेने|उनको वहुत कुछ सिखाया होगा | 


तीसरा दौर 

आजकल उर्दू अखबारोंका नया और तीसरा समय है। इस तीसरे 
दौरके अखवारोंहीकी कुछ चलती बनती है | वही अधिक छपते- 
बिकते है | उनके मूल्य भी वहुत कम है और साथ-साथ उनके लिखनेके 
ढद्ममे भी कुछ नवीनता है । इसीसे उनका आदर भी खासा है। उनके 
सम्पादक भी न्यूनाधिक अंगरेजी पढ़े हुए दे और वह जानते है कि , 
बिलायत आदियें फ्योंकर अखबार चलाये जाते है । वह्‌ अंगरेजी अख- 
” बारोके सहारेसे अपने लिये अखबारनवीसीका एक पथ बना रहे है। 
उनकी यह चाल समयानुकूल है, इससे सफलताकी आशा है। 


] 
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इस नई चालका चलानेवाला पेसा अखबार है। पञ्ञावके उर्दू 
अखबारोंमें इस समय उसीका सबसे अधिक नाम दै। उसीका प्रचार 
सबसे अधिक सुना जाता है। इस समय उसकी निकलते १७ साल हो 
चुके है। उसकी अठारहवीं जिल्द गत जनवरी माससे आरम्भ है। 
इसका जन्म छाहोरके पास गूजरानवाछा नामके कसवेमें हुआ । उसके 
मालिक और एडिटर मुंशी महवूवेआलम वहींके निवासी मुसलमान 
राजपूत है | उनके छोटे भाई मनेजर है । पंसा अखवारको हमने उसके 
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जन्मकालसे देखा है। जन्म समय उसमे होनहारीके कुछ भी रुक्षण न 
थे | उसकी शकल देसकर न किसी प्रकारकी प्रसन्नता होती थी और न 
यह आशा होती थी कि वह्‌ चछ भी जावेगा। इस चातका तो स्वप्न भी 
न था कि जल्द पश्चावसे उसका इतना नाम होगा । 
अखवबारे चुनार 
चुनार मिरजापुरके जिलेमे एक असिद्ध ऐविहासिक कसवा है। 
चहांसे कई सालतक एक उद का अखवार निकलता रहा। उसका नाम 
था “असबारे चुनार” । सन्‌ १८८७ ई० में उसकी सम्पठकतासे भारत- 
मिन्नके बत्तमान सम्पादकका सम्पन्ध था। उसी साल पेसा असवारका 
जन्म हुआ था । चुनारमे हमने पहले पहल पेसा असवारके दर्शन किये। 
तब बह छोटे-छोठे चार वरकों पर निकछता था। ठीक समय पर नहीं 
निकलता था। ढो-दो तीन-तीन सप्ताह थीच-बीचमे गायव हो जाता 
था। उसके कागज, छापे, लिखाई और लेख आदि सवसे उसकी दशाकी 
* दीनताका पता मिलता था। पैसा असवारके साथ-साथ “बागवान या 
बेतार” के नामसे एक मासिक पत्र निकाला गया था। और भी कोई 
एक पत्र था। सब मिलाकर कोई तीन थे। उस समय उक्त तीनो कागज 
कभी-कभी एक ही पेकठसे निकछ पड़ते थे। छोग इसके निकालने बाठेफी 
जल्टबाजी पर हसते भी थे कि एक कागज अच्छी तरह नहीं निकाल 
सकते है और कई-कई निकालनेके लिये जल्दी करते है। एक हू 
भसपारने उसपर बहुतद्दी भद्दी फच्रती उड़ाई थी | कहा था “कई सप्ताह 
गायव होकर “पसा असवार” फिर अपने अण्डे वच्चाकों छढकर आ 
सौजूद हुआ”? | जिस असवारने ऐसा लिखा था, अब उसका नाम याद 
नहीं | सयाल होता दे कि शायद वह अखपारही अब नहीं है | संसारमे 
किसीकी लूघुता पर कभी हंसना न चाहिये। न जाने समय किस लबुको 
गुरु और गुम्फो ठृणसे भी छघु चना डाले । 
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उर्दृ-अखबार 


सन्‌ १८८६ ई० में “कोहेनूर” से सम्बन्ध रहनेके समय “पैसा 
अखबार”के मालिक एक बार लाहोस्मे मिले थ। वह अपने पत्रको 
चलानेकी बहुत चेष्टाम थे, पर चछता न था। तीन चार 
साऊरू तक उनको खूब हेरान होना पडा, पर उन्होंने हिम्मत 
नथोडी। इतनेमे “पैसा असबार” को अपने चमकने और आदर 
पानेके लिये एक मौका मिल गया । एक तो उन दिनों छाहोरके कई एक 
पुराने असबारोके दिन पुरे होगये | दूसरे “अस्वारे आम” जो सस्ता 
था; सप्ताहमे कईबार और,अन्तको दैनिक होकर महंगा हो गया । यद्यपि 
उसका एक साप्ताहिक पत्र भी दो रुपये सालका निकलने छगा, परन्तु दो 
रुपये सालके पेसा असबारमे कुछ अच्छा मसाला होता था। इससे 
पैसा-असबारहीकी बढती हुई। धीरे धीरे वह इस योग्य होगया कि 
गूज़रानबालासे लाहोरमे चछा आया। यहा आकर उसकी खय उन्नति 
हुईं। अब बह साप्ताहिकके सिवा कई मह्दीनेसे देनिक भी निकलमे लगा 
है। दो तीन मासिकपत्र भो उसके यहांसे निकलते है । उसका मूल्य 
जब दो रपये साल था, तब उसका नाम“पेसा-असबार” था। अब उसके 
देनिकका मूल्य पन्द्रह रुपये साल हो जाने पर भी नाम वही द। वह 
नाम इतना पक्का हो गया कि उसके अर्थकी ओर भी किसीका ध्यान नहीं। 

पेसा-असबारने कई एक नई बात उर्दू ढुनियामे पंदाकर दिसाई है। 
एक यह्द कि मूल्य बहुत कम द्वोनेपर भी असवारकी आमदनीसे असवार 
चला दिया। कोहेनूर चलता था, पर असवारकी आमदनीसे नहीं। 
ओर असयार चलते थ, पर उनकी आमदनी उनको काफी नहीं होती 
थी। अय भी कितमेही असवार लट्टम-पष्टम चलते है। पर पेसा- 
अखबार खासे तिजारती ठद्भपर चलता ढे। उसने पिज्ञापनोसे सासा 
छाभ उठाया दे। इतना लाम विज्ञापनोसे दूसरे उर्दू असयारने शायद 
ही उठाया हो । आमदुनोकी कमी और दूसरे कारणोसे छुछ उर्दू अप- 
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युप्त-निवन्धावली सवाद-पत्रोंका इतिह्षात्त 
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बारोको अमीरोकी खुशामढके गीत गाने पडते थे और कितनेह्दी ऐसे 
काम करने पड़ते थे; जिनसे असवारोकी इज्जतमे चद्टा छगता है। बह 
सराबी भी पेसाअसवारने कुछ कुछ दूर की हे। कुछ पश्ञावी अस- 
बारोंकी गढगरोने वहाॉके अज़वारोको एक तरह बेइज्जनत कर दिया था। 
वह इज्जत पेसा अखवारने कुछ कुछ फिरसे वापिस कराई हे। सवसे बढ- 
कर बात उसने यह को है कि असयार चलानेवालोका सयालू पिद्याकी 
ओर फेर दिया है और यह बात छोगोके जीमे जमा दी कि हर कोई 
थोडी-बहुत उद्दू पढ़ा हुआ आदमी अखबारका सम्पादक बननेके योग्य 
नहीं है । उ्दँ-पत्र चलानेके लिये भी अंगरेजीकी अच्छी योग्यता चाहिये। 
अच्छी अंगरेजी और अच्छी उ्दंके जाने बिना अखवारनवीसीके लिये 
कलम उठाना बिडम्बना मात्र हे। इसीसे इन दो चार सांलके वीचमे लाहोर 
आदिसे जो उ्दू अप़वार निकले हे, वह अंगरेजी पढे संपादकोंके हाथोमे है । 
उर्दू असवारोंमे एक चालू थी जो अब भी मिट नहीं गई है कि दो 
चार उर्दू असवारोसे गुमनाम सपरे और छेख आदि नकछ कर लेना 
आओऔर असपार निकाछ देना। यह घटियापन वही सम्पादक ख्ीकार 
कर सकता है, जो खयम्‌ कुछ न जानता हो । वास्तवमे उर्दू असवारोंके 
पास अच्छे सम्पादक न थे। अब यह चाल पलट गई दे। पेसा असथारने 
विछायत आइडिके असवारोसे अच्छी अच्छी धातोके तरजमे छाप छाप 
कर वह दोप मिटाया है | अब उर्दूके कई ऐसे कागज़ है, जो स्वयं परिश्रम 
करके असवार पूरा करनेका मसाल्य एकत्र करते है। इनमेसे अम्रत- 
सरका “वकील” जो ६ साठ्से निकछता दे और लाहोरका “वतन” जो 
सीन साल्से जारी है, वर्णनके योग्य हैं। गत वर्ष छुधियामेसे “आर्मी- 
न्यूज” ओर लाहोरसे “शरीफ” अच्छी चाले पत्र निफे है। यह सब 
आफार अकारमे प्राय. पैसा अखबारफे तुल्यही है। कपनऊके “तफ्रीह” 
को भी हम इसी श्रेणीमे रसते हें । 
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उर्द-असबार । 

पसा अखबारसें छोटी छोटी खबरें द्ोती हैं। वह टुकड़े टुकड़ें होकर 
ऋपती हैं। हँसो मजाककी खबरें एक जगह, ग्रिनती ओर अज्टोंसे 
भरी खबरें एक जगह, इसी प्रकार स्वास्थ्य सम्बन्धी खबरें एक जगह 
और दूसरी कई प्रकारकी खबरें अलग अछूग स्थानोंमें छुपती हैं | सम्पा- 
दक्कीय छेखोंमें एक बड़ा और कई एक छोटे छोटे नोट होते हैं। अन्तमें 
छुझ्ठ फुटकर खबरें और चिट्ठियाँ तथा प्रेरितपत्र होते हैं । आकार भद्दा 
और कागज बहुत पतला होता है। प्र॒ष्ठ कभी कभी विज्ञापनोंकी 
भीड़के कारण तीस तक होते हैं। इसीसे कागज मिल्लीकी भांत्ति 
ख्खना पड़ता है। बिछायतके खुटकलेबाज ,छोटे-छोढे कागजोंकी उद् 
नकल उसे कह सकते हैं । 

दैनिक पेसा अखवारकी उमर कई-एक माससे अधिक नहीं है। कई 
साल पहले भी एकबार दैनिक पेसा अखबार जारी हुआ था जो कई 
महीने चछकर बन्द हो गया था। अब फिर जारी हुआ है। आकार 
साप्ताहिकका साही है पर कागज सफेद ओर गाढ़ा है। प्रष्ठ १९ हैं। जब 
पहली बार पेसा अखबार” देनिक होनेको था तो मुंशी महवूवेआलम 
हमसे कलकत्तमें मिले थे। उनसे कहा था कि अभी डझूढदू में रोजाना 
अखबार नहीं चल सकता। उसके कारण भी बताये गये थे। अब भी 
चह कारण वत्तमान हैं। एक तो उर्दू भें देनिक पढ़नेवाले कम है, दूसरे 
अंग्रेजी दैनिकोंका सुकाविला डदू देनिकोंसे नहीं हो सकता | इससे उद्ू के 
दैनिक पत्रोंको जेसी कामयावी होना चाहिये बेसी होना कठिन दे । खेर 
जो द्योता है यही अच्छा है । जो छोग साहसो है उनकी प्रशंसा करनाही 
चअचित दे । साहसी छोग अन्तमें सफलता लाभ करते हैं। 

५पैसा अखबार” के उत्साह और अध्यवसायको हम बहुत पसन्द 
करते हैं । पर उप्तकी पालिसीका समर्थन नहीं कर सकते | उसके सम्पा- 
दक मुसलमान हैं, इससे हम यह नहीं कह सकते कि वह मुसलमानोंकी 
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गुप्त-निबन्धावली ् सवाद-पत्रोंका इतिहास 


झुभचिन्ता न करें और उनकी उन्नति न चाहें । किन्तु उनकी हिमायव 
करते समय न्यायको हाथसे न जाने दे। ऐसा काम न करें जिससे 
मुसलमान हिन्दुओसे भड़के और घृणा करें। अन्याय चाहे हिन्दूकी 
ओरसे हो चाहे मुसछमानकी, उसकी निन्‍्दा करना चाहिये और न्याय- 
की सदा तर॒फदारी करना चाहिये। न्‍्यायको ठघाना और अन्यायको 
आश्रय देना शिक्षित छोगोका काम नहीं | +साअसवारको हम कितमेही 
मौको पर मुसलमानाकी वेजा तरफदारी और हिन्दुओके साथ व्यर्थ 
घृणा प्रकाश करते देखते है। हिन्दू मुसलमानोके कितने हो सीधे 
सादे मामछोको वह वेफायदा रघ्लीन वनाया करता है। मुंसलमानोको 
कितने ही मामलछोमे कसूरवार होने पर भी दामनभे छिपाता हे और 
हिन्दुआँको निर्दोप होने पर भो क्रितनीही बार उलटी सीधी सुना दिया 
करता हे | यद्यपि उसके ऐसा करनेसे मुसलमानोकी कुछ वेहतरी नहीं 
होती और हिन्दुओकी कुछ हानि भी नहीं | तथापि दोनो ओरके 
सोगोके जी फटते है और उनका मेल जोल फिर कितने ही साल पीछे 
हट जाता हे । यह बात हिन्दू मुसलमान दोनोऊे लिये शुभ नहीं। 

अन्तम एक बात हम अपने उर्दू सहयोगीसे कहकर आजका लेख 
समाप्त करते है | यह बात हमने एकयार जुबानी भी कही थी । वह यह्‌ 
कि कमी-कभी उसके छेल़ोसे आत्मश्छाघा की वू आया करती है। 
विद्वानोके लिये इस प्रकारकी शेस्ती दोपकी बात है। पैसा अम़्वारके 
आदृश पर इस समय कई पत्र चलते है। उनमे भी यह यू कुब-छब 
पहुची द्दू। यह बहुत नुकसान पहुचानेवाली और तरकीको गोकनेषाली , 
आदत है । इस प्रकारकी आदत रसनेताछोके अच्छे कामोकी भी कभी 
तारीफ नहीं होती और लोग उनकी सफ्खछताको शेस्ी समझने छगते 
है। हम असपारबालोको सठा यही चेष्टा करना चाहिये कि हृदयमे 
किसी प्रकारकी संकीणताको स्थान न मिक्ठे । उदारता सदा बढ़े। यदि 
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के उ्दू-असवार 


हमछोग दृढ़ताके साथ अच्छे काम किये चले जायंगे तो कीर्ति करनेवाले 
बहुत मिलेंगे | हमें अपने मुंहसे अपनी तारीफ खरयय न करनी पड़ेगी । 
मासिक पत्र 
डदू के दैनिक और साप्ताहिक-पत्रोंके विपयमें पहले जो जरूरी 
था, वह कहा जाचुका | आज कुछ उर्द मासिकपत्रोंके विपयमें 
कहना चाहते हैं। मासिक-पत्रोंकी नीव उदूमें कवसे पड़ी इसका 
हमें ठीक खयाल नहीं है। पर जहाँतक जानते हैं उदूं का सबसे 
उत्तम मासिकपत्र सर सेयद अहमदखाँका “तहजीवुल अखलाक! 
था जो सन्‌ १२८७ हिजरीसे १२६३ हिजरी तक सात सार निकलकर 
बन्द हुआ। उसे बन्द हुए इस समय २६ सालसे अधिक होगये । 
यह अंग्रेजीके नामी मेगजीनोंके ढंगका पत्र था। इसके लेखक 
भी बह छोग थे, जिनकी चेट्टसे मुसल्मानोंमें अंग्रेजी शिक्षा फेली 
और अछीगढ़का मुसछमानी काछिज बना। नवाब मुहसिलुल- 
मुल्क, सेयद्‌ सेहदीअली, खययं अनरेवछ डाकर सर सेयद अहमदखां, 
आज़मयार जह्ढ मौलवी चिरागअली, मौलवी मुशताक हुसेन, इन्तजार- 
जज्ञ, मौलबी अलताफ हुसेन हाली, सेयद महमूद, मौलवी जकाउद्दद आदि 
आदि विद्वानोंके लेख इसमें निकछते थे। मुसलमानियतको मलोंक ही 
इस पत्रमें अधिक थी । किन्तु वहुत कामके छेख हैं, पढ़नेके योग्य हैं। 
एक दो नहीं, सेकड़ों नई बातें अब भी उनके पढ़नेसे मादूम होती है | उक्त 
मासिकपत्रके छेख अभी तक मरे नहीं हैं; क्योंकि वह चार पुस्तकोमें 
अलग-अलग छपकर अब भी विकते हैं। 
जिस समयमें उक्त मासिकपत्र निकला था, उस समय मुसलमानोंमें 
विद्याका इतना प्रचार नहीं हुआ था | तथापि पत्र उ्दू था और मुसल- 
मान चहुत दिनसे उदू सीखे हुए थे। इससे वह बहुत लोगोंमें पढ़ा गया। 
फिन्तु अधिक घड़े आदमियोंहीमें । सर्वसाघारण तक कम पहुँचा । 
* ([ ९०६ ] 
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दक्षिण द्ेदराबाढसे उसकी अधिक परवरिश होती थी, क्‍या लेस 
सम्पन्धो, क्या धस्मे सम्बन्धी | तथापि चला नहीं । चलानेवाले और 
अधिक स्पये उसके चलानेके लिये सर्च न सके | पर जो कुछ उन सात 
सालमे होगया, वह भी उर्दू बालोंके लिये एक अच्छा जसीरा है। कहीं 
इस समय तक उक्त पत्र उसी ढंगसे चला जाता तो आज इसकी एक 
निराली ही शान होती । 

उक्त मासिक पत्रफे उन्द होनेके याद फिर कोई ऐसा पत्र न निकछा। 
क्योकि बेसे निकालनेवाले ही और ऊदां थे। उस दिमागऱे आदमी ही 
तय और न थे। तथापि दक्षिण ढदरावाउसे कुद्द वेसे ढद्धके पत्र कभी 
कभी निक्‍्छते और पन्‍द होते रहे। कई एक देसे थे, नाम याद नहीं। 
छाहोरसे “गंजेशायगान” नामका एक कानूनी मासिकपत कई साल तक 
निकलता रहा । यह “पस्ञाय रिकार्ड” का तरजमा होता था। चीफ- 
कोर्टकी मिसलांका मासिक सुलासा इसमें होता था। कोहेनर प्रेससे 
निकछता था। बकीछ छोग सरीदते थे। उसकी देखादेसी एक और 
बेसाही पत्र लाहोरदीसे कई साल तक निरूलता रहा। छाहोरमे एक 
“अज्जमने पश्चाव” थी। अब नहीं है । उससे भी एक मासिकपत्र चहुत 
दिन तक निकलता रहा । सन्‌ १८८६ ई६० मे पादरी रजवअछी साहयने 
“पल्चाव रिव्यू” एक मासिकपत्र निकाला | पादरी साहब पुराने आदमी 
थे। पल्चाचकी जीती हुई तारीस अर्थात्‌ पञ्जावका सजीव इतिहास छोग 
आपको कहते थे | क्योकि पत्ञावकी चहुत पुरानी-पुरानी बातें वह जानते 
थे। उनका यह पश्ञाव रिव्यू अच्छा पत्र होता पर वह केपछ चार पांच 
नम्बर निकलकर बन्द होगया। उन नम्परोमे जो कई एक लेख निकले 
थे, वह्‌ अबतक पञ्चावी पन्रोमे उल्ट-पुल्ट होते है। 

साराश यह कि देश, समाज, धम्म, नीति, वाणिज्य और विद्या आदि 
विपयोपर आलोचना करनेवाले मासिक पत्र तवतक उ्दूमें कमही निकले 

[ रु 
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और कम्ही ठहर सके। इसके वाद कविताके पत्रोंका नम्बर छगा। 
उदृकी कबितामें बड़ा जोर गजलोंका होता है। वही गजर्ढकू उन मासिक 
पत्नोंमें छपने छगीं | - है 

दिल्लीमें जबतक बादशाही ओर हूखनऊमें नवावी रही, तबतक उ्दे- 
के कवि मुशाइरेकी गजल छिखा करते थे। मुशाइरे अमीरों और 
नवाधोंके मकानपर हुआ करते थे। एक समस्या दी जाती थी; जिसे 
उसमें “तरहका मिसरा” कहते हैं। उसीपर सब शाइर अपनी-अपनी 
“गजल बनाकर छाते थे और नियत दिन पर मुशाइरेमें सुनाते। अब 
बह रीति छगभग उठसी गई है । इसीसे इन गजलोंके मासिक पनत्रोंने 
उसे एक वार फिर चमकाया। हर महीने यह एक नई समस्या छाप 
देते थे और उस्तो पर सव कवि गजल लिख-लिखकर भेज देते थे। बही 
कट छटकर इनमें छप जाती थीं। कोई २० सालसे अधिक हुए ऐसा एक 
मासिकपत्र कलकत्तेसे निकछता था जिसका नाम “गुल्स्तये नतीजये 
सुखुन” था । इसकी देखादेखी आगरेसे “गुलदस्तयेसुखुन” निकलछा। 
फिर और कई निकले । यहाँ तक कि इस श्रकारके मासिकपत्रोंको छोग 
गुलदस्ता कहने छगे। 

इन गुलदृस्‍्तोंकी महक लूसनऊरम पहुंची। वह गजलछोंका ' घर 
था । जरा भूलाह्दी था कि इन शुलदस्तो ने फिर उसे गजलो'की याद दिला 
दी। जैसे मस्त शरावियोंके सामने कोई एक तान उड़ा दे और फिर वह 
सब गाने रूग पड़ें। उसी प्रकार छखनऊसे गुलदस्ते निकलने छूंगे और फिर 
एक थार गजरोंका दौर शुरू हुआ ! 

छखनऊसे मियां निसारहुतैनने “पयामेयार” नामका एक गुलदस्ता 
निकाला, जो पहले पहले हिन्दुस्तानी प्रेसमें छपता था। दो तीन साल 
सक उसकी चड़ी नामबरी हुईं। उसकी नकल पर लसनझडीसे कई 
अच्छे अच्छे गुलदस्ते निकले । जिनमेंसे “वदोहफये उशुशाक” अच्छा था जो 
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कोई दो डेढ़ साछ चछकर बन्द होगया। “इन गुलदस्तोंसे इतनाही 
लाभ हुआ कि अमीर, दाग; जलाल आदि उर्देके कई अच्छे अच्छे गजह- 
नवीस कवियोंको हिन्दुस्थानके बहुतसे उर्दृवाले जान गये । 

पयामेयारके नामकी नकल पर कन्नौजसे मुंशी भगूगर्सां रहीमने 
“पयामेआशिक” निकाछा । इसमे साथ साथ कुछ हंसी दिल्लगीके ठेस 
भी निकलते थे। पर सबही ऐसे बसे होते थे, कामका एक नहीं। यह 
एक चड़ी दिल्लगीकी वात है कि इन गुलदस्‍्तोंको चहुधा वही छोग 
निकालते थे, जो इतर भी वेचते थे। ल्तनऊके निसार हुसेन और कन्नौज- 
के रहीम दोनों ही इतरकी दुकान करते थे | यह कागजी गुलद॒स्ते उन्हींके 
प्रबन्ध रूपी इतरसे सुगन्धित होते थे। इस ठैसका लेसक भी उनकी 
बूबाससे एकबारद्दी वच्चित नहीं रहा। उसके तोड़ हुए दो चार जड्गली 
फूछ भो कभी-कभी इन गुच्छोंमें शामिल हो जाते थे। उस समय हवा 
ही ऐसी थी। यहींसे उ्दँमे नाविछ नवीसीकी नीब पड़ी | मौलवी अब्दुछ 
हलीम शरर जो कभी-कभी पयामेयारमे एक आध कविता अंगरेजी- 
एशियाई मिश्रित रंगकी लिख दिया फरते थे, नाविछ लिसने छगे | अन्तमे 
उन्होंने “दिल गुदाज” नामका एक मासिक पतन्न निकाछा जिसमे नाविल- 
के ढंगके कुछ छेस निकलते थे और कुछ नये ढंगकी कविता। अम्बालेसे 
एक सज्ननने “गुंचये मुराद” नामका गुलदस्ता निकाछा था; उसमे गजलों- 
के सिवा कुछ नये ढंगकी कविताका ढंग भो डाछा गया था। पर वह 
चला नहीं। इन गुलद॒स्तोंकी इतनी धूम हुई थी कि गोरखपुरके छोटेसे 
हँसी दिल्लगीके पत्र “फितने” ने एक “इत्रेफितना” निकाछा था; जिसमें 
इन गुलद्स्तोंके अच्छे-अच्छे शेर चुनकर छापे जाते थे। बह साप्ताहिक 
निकलता था। अब भी मिट नहीं गया है। गुलद॒स्तोंका नाम निशान 
भी एकदम मिटा नहीं है, अभी उनमेसे कई जारी है। पर अब उनका 
चह समय नहीं । वह धूम धाम भी नहीं । 
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वर्तमान मासिक पत्र 

आज कल उदूं मासिकपन्न कुछ अच्छी दशामें है। यह दशा तीन 
सालसे आरम्भ हुई है । इसकी नींव “अदीब” नामके एक मासिकपत्रसे 
पड़ी) जो जनवरी सन्‌ १८६६ ईस्वीसे फीरोजाबाद, जिले आगरेसे निफ- 
लने छगा था। आभगरेके मुफीदेआम प्रेसमें छपता था | सय्यद्‌ अकबर 
अली उसके एडीटर थे। १२ मद्दीने उक्त पत्र बहुत उत्तम रीतिसे 
निकछा। ४८८ प्र॒प्ठमें उसके १२ नम्बर समाप्त हुए। उसका मूल्य था 
सीन रुपया छः आना। जान पड़ता है कि उसको बहुत ग्राहक नहीं 
मिले। घाटा रहा। उसीसे बारहवे नम्बरमें सम्पादकने नोटिस दिया 
कि अगले बपसे ३ मद्दीनेमें एक चार निकछा करेगा। किन्तु निकला 
नहीं; एकदम वन्दद्दी हो गया। 

कागज अच्छा था। उसके वारहवें नम्बरमें जो लेख थे; उनकी सूचो 
इस प्रकार दै-- 

(१) भदीबका प्रोग्राम सन्‌ १६०० ई० के लिये । 

(२) स्लियोंका परदा | 

(३) मिं० सोन हिडनकी यात्रा मध्यएशियामें । 

(७) शमरूकी वेगमकी जीवनी | 

(४) कुछ कविता । 

(६) विचिन्न बातं । 

(७) कामकी बातें। 

(८) स्मरण रखने योग्य घटनाएं । 

(६) इच्नलेण्ड एण्ड इण्डिया । 

(१०) विज्ञापन । 

हम कह सकते है कि इसी पत्रने वर्तमान मासिकपत्रोंकी नींव 
डाली। इसके बन्द होनेके बाद सन्‌ १६०१ में छाहोरसे “सखजन” 
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नामका एक सासिक पत्र निकछा। उसने उसी पथ पर चलना आरम्भ 
किया, जिसे अदीवने एक साल तक चलऊर स।फ किया था। अदीवके 
छेप बहुत अच्छे होते थ और उसका सम्पादक किस प्रकारके लेस चुनता 
था; यद्द वात ऊपर लिफी छेसरोंकी सूचीसे माल्म होगी। छपता यह 
इतना अच्छा था कि धर्तमान मासिक पत्रोमे केवल अलछीगढका “उदृ- 
एमुअछा? ही इतना अच्छा छप्ता दै। उसने उदू साहित्यमे एक नयी 
जानडाल्मेकी चेष्टा की थी। पुराने ढाचेके लेयों, व्यर्थ मससरापने 
तथा गजलोंकी भरमारको छोड़कर अंग्रेजी मासिकपनोंकी चाल सीसी 
थी। अच्छे अच्छे लेप लछिखनेका मार्ग निकाछा था। इसीसे उसके 
केवल एक साछ चलकर बन्द हो जानेसे छोगोंको बहुत अफसोस हुआ, 
क्रिन्तु छाह्दोस्से मसजनने जारी होकर बट अफसोस दूर कर दिया । 
मखजन 

उर्दृके वर्तमान अच्छे मासिकपत्रोमें “मस़्ज़न” सबसे पहला है | वही 
उमरमे भी सबसे वडा हे। पर उस बडाई पर भी सितम्बरका नम्पर 
निकल जाने पर वह साढे तीन सालऊा होगा । किन्तु उसकी जिले 
सात हो चुकी हे। छः छः महीनेमे जिल्द बदलता हे। इस से कुछ 
लोगोंको धोया होता है. कि वह छ* सात सालहसे निकलता है । उसके 
एडीटर शेस अबदुलकादिर बी० ए० एक योग्य पुरुष है। उन्होये 
परिश्रम करके उर्दूमे दो बाते पैदा कीं । एक तो अच्जे लेखक पेदा किये, 
दूसरे अच्छे लेखोके मासिकपप्कों पढनेवाले। अदीवके सम्पादक सेयद 
अकवर अलछीने अच्छे लेखोंका मासिकपन तो निकाछा, पर अच्छे लेखक 
और पत्रको जिलाये रसनेके छायक खरीदार न एक कर सके। मसजनके 
सम्पादकने एक वडा भारी अभाव दूर कर दिया। इस समय एक नहीं, 
कई डदू मासिकपत्न अच्छे चछ मिकले है। उन्हें आशा हुई है कि यदि 
वह हिम्मत न हारेंगे तो समय उनकी कद्र करेगा । 
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साढ़े तीन सालमें मखजनने बहुत कुछ काम किया है। उसने कई 
बी० ए० ओर एम० ए० नवयुवकोंको उ्दंका छेखक वना दिया है और 
कितनों हीके जीमें उ्दूं लिखने-पढ़नेका उत्साह उत्पन्न कर दिया है। अधिक 
अंगरेजी पढ़े मुसलमानोंको भो उसे नफरत थी। बह अंगरेजीद्वीको 
अपनी इजत सममते थे | उ्दसे भागते और जी चुराते थे। उनका बहू 
खयाल अब वदल गया है। मखजनके लेखकोंमें कितनेही घी० ए०+ 
एम० ए० हैं । बह छोग गयय और पद्य दोनों प्रकारके छेख लिखते दें । 
अंगरेजी जाननेबालोंके हाथमें आनेसे पद्यकी दशा भी कुछ सुधरी है। 
अभी बहुत नहों सुधरी दै। खेर, जब सुधरनेका यार्ग मिला है तो एक 
दिन अच्छा सुधार भी हो जावेगा। गययमें मखजनने बड़ा काम किया 
है । पञ्ञाबियोंमें ऐसे छोग बहुत कम थे, जो साफ उर्दू लिख सकते हों । 
साफ उर्दू बोलना भो बहुत ह्वी कम पञ्ञाबी जानते हैँ। खेर बोलनेके 
बिपयमें तो कुछ कह्‌ नहों सकते, पर लिखनेके विपयमें यह्‌ अवश्य 
कहेंगे कि मखजनमें लिखनेवाछे पश्चावी, अच्छी उर्दू लिखने छगे हैं। 
उनकी तहरीरसे उनका पत्ञाीपन बहुत कम जाहिर होता ढैँ। कुछ 
दिनमें वह और भो उन्नति कर जाबंगे। शायद दो चार साहदीमें 
पतञ्ञातियोंकी उर्दू पहचानना कठिन हो जायगा। यह वात पश्चावियोंको 
मख्जनके कारणही नसीव हुई है। पञ्ञावियोंके सिवा हिन्दुस्थानफे 
दूसरे प्रान्तोंके छोग मख्लजनमें लिखते हैं। बहुत छोमोंको उसने लेख 
लिखप्रेका जस्यह दिकाया है । उसके अेसकरंय हिन्डुओोंकी संख्या सुसता- 
मानोंकी अपेक्षा चहुत कम है, तथापि हिन्दू लेखकोंको भी उसने 
चहुत कुछ उत्साह दिलाया दै। अब यह चाल वर्तमान उर्दू मासिक- 
पतन्नमें भली भांति चलछ गई कि हिन्दुओंके मासिक्रपत्रोम मुसलमान 
और झुसलमानोंके मासिक पत्रोंमें हिल्दू लिखते हैं और एक दूसरेके 
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लेसोका आदर करते हैं। यह मेल बहुत सासा हे। इसके लिये हम 
मसजनकी प्रशंसा किये यिना नहीं रह सकते । 
उक्त पत्रम अब तक जो लेख निकले है, उनका वहुत अंश अंगरेजी 
पुस्तको या लेस़ोका अनुवाद हे । कुछ लेस पश्चिमीय लेसोफी छाया है । यह्‌ 
बात गद्य और पद्म दोनोमे है | लेसकोंके निजके लिखे हुए प्रयन्धोमे ऐसे 
छेप़बहुत कम निकले है, जो विशेष प्रशंसाके योग्य हां। अथवा दूसरी 
भाषाओऊे पत्र उनमेसे कुछ उपलछः्ध कर सऊँ। इसके सिवा सामयिक 
ओर आल्तिक लेखोकी भी इसमे बहुत कमी है । उधर सम्पादक और 
लेसकोका ध्यान भी बहुत कम है। मस्जनमे पोलिटिकलछ लेस नहीं 
छपते है । पोलिटिकसमे वह चहुत पड़ना नहीं चाहता। पर इसके 
सित्रा भी और बहुतसे सामयिक मामले ऐसे होते है, जिन पर मासिक- 
पत्र खब प्रयन्ध ल्खिते हैं। बद्च-भापाके मासिकपत्र ऐसे अवसरों पर 
कभी नहीं चूकते। पस्कावम प्लेगका मामिल्ा ऐसा था कि उस पर 
कई अच्छे अच्छे अ्रवन्ध ल्सि जा सकते थे। पल्नाव प्डेंगसे उज्नड गया 
पर भखजनमे कभी उसका उल्लेस़ तक न हुआ। दिल्ली दरबारके समय 
उसका दरबार नम्बर निकछा था, मामूली नम्बरोसे वह मोटा भी 
बहुत दे । पर देखिये तो दरवारसे उसका कुछ सम्पन्‍्ध नहीं है । 
और कई प्रकारकी सड्डीणता हैँ, जो इस पञ्रकी उन्नत्िमे बाघा देवी 
है। कई प्रकारके विचार इसके चलाने वालोके मनको उदार नहीं होने 
देते। इसके सम्पादक मुशी अच्दुलकादिर वी० ए० “मुहम्मडन अब- 
जरबर” नामफे एऊ अंग्रेजी-पतके सम्पादक भी है । उक्त पत्रकी पाल्सी 
कुछ हिन्दुओके विरुद्ध है। यदि एक मामलेमे हिन्दू और मुसछमानोका 
मुकाविलछा होता है तो--न्याय चाहे किसी ओर हो, उक्त पत्रको मुसल- 
मानोका पक्षही अवलम्मन् करना पडता है। पोलिटिकल मासमलोंमे 
भी आपकी राय हिन्दुओंसे नहीं मिलती दे। शायद यही कारण है 


| आए १ 


उद्दअख़बार * 


कि यह्‌ पत्र पोढिटिकल वातोंसे वचता है। पर उ्के अन्थान्य मासिक- 
पत्र इस चालपर नहीं चलते हैं। उनमें खूब पोलिटिकल लेख लिखे 
जाते हैं। एक और संकीर्णता उ्दूं पढ़े मुसल्मानोंमें यह है कि बह्‌ 
अपने शीन काफके फेरमें बहुत पड़े रहते हैं। दूसरी भाषाएं कम पढ़ते 
हैं। भी उर्दू जानमेवाढे मुसल्मानोंमें ऐसे एकही दो आदमी निक- 
लेंगे, जो हिन्दी भली तो ब््या खासी भी जानते हों। फिर बल्नला; गुज- 
राती, मराठी आदिकी, ओर तो ध्यान करना दूर रहा। दूसरी भापामें 
क्या लिखा जाता दे, दूसरी भाषाओंके पत्र फ्या करते हैं, इन बातोंकी 
ओर बहुत कम ध्यान देते हैं | 
उद्गयहरणकी भांति हालकी एक बातका उल्लेख किया जाता है। 
कई मास हुए प्रयागके “प्रवासी” नामक बद्भला मासिकपन्रमें उर्दू साम- 
'यिक साहित्यके नामसे एक लेख निकला था जिसमें उदूं मासिक पत्रोंकी 
कुछ आलोचना की गई थी। उसमें कुछ बातें बेअटकल भी थीं, पर 
कुछ चहुत ठीक थीं और इस योग्य थीं कि उददूं मासिकपत्नवाले 
उन्हें जानें। इस प्रवन्धके लेखकने सोचा कि बंगला मासिक पत्रने जो 
बात छू मासिक पत्रोंके लिये लिखी दे यदि उसका उद्दूं तरजमा करके 
किसी उर्दू पत्रमें न छपने दिया जायगा तो किसी उदृवाले तक 
उसकी हथा भी न पहुंचेगी। इसीसे उसका अजुवाद अपनी एक छोटीसी 
भूमिकाफे साथ मखजनमें भेज दिया गया। बह ग्रत अग्रेल मासके 
मखजनमें छुपा दे । उसमें और वातोंको छोड़फर उसके सम्पादक स्वाद 
और जे जीमकी गलतियोंपर गये है। किसी हिंदीवालेने अंगरेजीमें 
मखजनका नाम जेरसे लिखनेकी जगह जेसे लिख दिया है, चस इसोपर' 
मखजनकऊे सम्पादक साहव कह उठे कि नागरी अक्षरोंमें उदू शब्दोंका 
ठीक उच्चारण नहीं हो सकता। इसी प्रकार एक उर्दू पत्रका माम “असरे 
जदीद” है | बंगछा कागज़में उसका नाम “आसारे जदीद”” छिखा हुआ 
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था | तरजमेसे उसका उदू नाम “आसारे जदीद” छिसा गया । इसपर 
मखजनके सम्पादक साहय लिखते है कि अनुवाद-फर्तानें हिन्दीमे 
लिखा होनेके कारण असरे जदीदको “आसारे जदीद” पढ़ लिया। उनको 
इतनी भी सत्र नहीं है क्रि हिन्दी और पञ्ञलाके अक्षर अछूग अलग है 
एक नहीं है । पर उ्दूकी हिमायतके सयालूने उनको इतन। घबरा डिया 
कि बद्नला हिन्दीका कुछ सयालठ न रहा । 

हिन्दीके लिये उन्हें जे, जीम ओर स्वादका इतना खयाल रहाः 
पर उर्देके लिये कुध्र भी न रहा | आपने उसी लेसरू भारतमितको 
“भारतमित्रा” लिखता और प्रवासीको “प्रमासी” छापा | यह कुछ ऐसे 
मुशकिल शब्द नहीं थे, जिनके लिये उनको इतनी गरटतीकी जरूरत 
पडती, पर बात यही है कि उर्दू वाले अपने शीन काफडऊे फेरफारसे पड 
हुए दूसरी भाषाओकी ओर ध्यान ही नहीं देते। वह ताका करते 
है कि दूसरी भापाओके जाननेवाले उनके ज्वाद और जोयमे गड़नड़ न 
कर दें । आप दूसरी भापाओके शब्दफो कसा ही गलत ल्रि; बुछ 
परवा नहीं । 

जो कुद्च हो, उर्दू मासिक पगोमे “ससज्ञन ? उत्तम पत्र हे, दोनद्वार है 
और उससे वहुत छुछ आशा की जा सकती द्वे। इसमे कुछ तसबीर 
भी होती हैं, पर अभी वह इस योग्य नहीं कि जिससे पा तसवीरदार 
कहा जा सके । पत्रकां आकार डिमाई आठ पेजीके ८४ प्रष्ठ है । छुपाई- 
सफाई खासी होती हे। कागज उत्तम लगाया जाता हें। मूल्य अच्छे 


कागज पर ३) दूसरे दर्जके कागजपर २) महसूल डाक |.) है ! 
ऊमाना 


उर्दुके मासिक-पत्रोमे और भी कई एयं उत्तम हैं। उनकी यात 
हम अगले लेसमे कहेंगे, जो इस सिलसिलेका अन्तिम लख होगा । 
उर्दृकी उन्नति कवितासे आरम्भ हुई | गय्य लिसनेकी च'छ उसमे बहुत 


० ज 
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पीछे पड़ी । उसी प्रकार उदृ मासिकपत्रोंके इतिहासमें भी यह बात 
छक्ष्यके योग्य है कि उनकी उन्नति पद्मले आरम्भ हुई।पहले कबिताके 
मासिक-पत्र हुए और गजले छापते रहे) फिर कुछ हंसी-दिल्लगी । 
नाविलके वहानेसे गद्य भी उनमें जारी हुआ और गद्य-पच्चके मिले-जुले 
पत्र निकलने छगे । अब अस्तमें गद्यमा जोर हुआ है। “मखजन!” ने 
उनको अच्छे पथ पर चलानेकी चेष्टा की और उनको अपने पाबोंसे 
चलनेका ढड्ढ चताया | अब एक और मासिकात्र दे जो छू मासिक- 
पत्नोंफो समाछोचक बनानेकी चेप्टा कर रहा है। उसने उदूसें 
आलोचनाकी नींव डाल दी है| उस पत्रका नाम “जमाना” है। वह 
पहले फिस ढंगसे निकछता था और कैसा निकलता था + इस विपयमें 
कुछ नहीं जानते । हमने उसको वर्तमान वर्षके जनवरी माससे देगा 
है । बह भी “मखजन” की भाँति 5 महीनेमें जिल्‍्द वदल डालता है । 
पिछले ६ महीनोंमें उसकी एक जिल्द वढल गई। अब जुलाई और 
अगस्तका नम्बर एक साथ निकला है जो इस लेखके लिसते समय 
हमारे सामने है । जान पड़ता है कि उसकी उमर एकह्दी साल हुई दे 
आर हालके ६ महीनोंमें उसने नाम पाया है | इस समय इसके एडीटर 
एक नवयुवक्कत कायघ्थकुमार बाबू दयानारायण निगम ची० ए० हर 
जबसे बह सम्पादक हुए है, तमीसे उस कागजका नाम हुआ है और 
तभीसे वह एक गिल्तीके योग्य हुआ है। बह आकार प्रकार रह-ढन्न 
सब वातोंमें मखजनकी भाँति है। भेद इतना ही है. कि मखजनमें 
राजनीतिक छेस नहीं होते और इसमें होते है। मखजनमें सुसझमान 
छेपक अधिक और हिलज्दू कम हैं और उसमें दोनों बराबर था हिन्दू 
कुछ अधिक है| मसजनके छेखकोंमे पञ्नावी अधिक है, इसके छेसकोंमे 
हिन्दुस्थानी अधिक। और भी एक बातसे इस भसासिकपत्रका भाग्य 
अच्छा माद्धम होता है कि मुसलमान भी इसे पसन्द करते है और 
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इसकी भापाकी ग्रशसा करते है । बहुतसे पुराने और नये मुसछमान 
सुलेसक इसमे लिसते है ओर बहुत इसकी अशंसा करते है । यह बात 
बहुत दिनो पीछे एक हिल्दू सम्पादक द्वारा सम्पादित सासिकपत्रको 
नसीचव हुई है। 

“जमाना” की जुलाई और अगस्तकी संप्याम १४० प्रप्ठ हैं | अर्थात्‌ 
एक संएया ७० प्रप्ठकी हुईं। इससे मोटाईमे बहू मखजनसे भी कुछ 
भारी हो जाता है। इसके सिवा उसकी ल्खिई भी कुछ गहरी है। 
इससे उसमे विपय कुछ अधिक आते है । कई महीनेसे एक-एक तसबीर 
भी उसमे निकलने लगी हे | जो सख्या हमारे सामने है, उसमे गद्य और 
पद्य मिलाकर १४ ग्रानन्‍्ध है, जिनमेसे कई एक पढनेके योग्य हुए हैं। 
इसके सम्पादककी उमर यद्यपि कम है, पर वह बुद्धिमे दृद्ध हैं, इस बातके 
कहनेम अत्युक्ति न होगी। क्योकि कितनेह्दी बूढे सुलेसक जो वीस- 
चीस सालसे लिखना छोड वैंठे थे, इस कागजमे लिखने लगे है। यह 
इसके सुयोग्य सम्पादककी चेप्टाहोका फल है। खानवहादुर सय्यद 
अकपर हुसेन पश्नर जज किसी समयमे अवधपशचमे छिसा करते ये। 
देखते है कि बह अप इसमे लिसते है | शमसुछउल्मा मौलवी जकाइहाह 
साइब बहुत बूढ छेलक है उनका भी एकाध प्रबन्ध इसमे दिखाई देता 
है। भिन्न-भिन्न जाति और धर्म्मके प्रसिद्ध छेखक जितने इसे मिले हैं, 
आजतक उर्दूमे और किसी मासिक पत्रकों नहीं मिलें | मखजनसे पहले 
लगभग सब उर्दू सासिकपत्र मुसलमानोसे प्रवन्ध लिखवाते 4। 
मसजनने हिन्दू-मुसठूमान दोनोंका ध्यान इधर सचना चाहा, पर उसे 
पूरी सफलता नहीं हुई | उसका कारण पिछले लेसमे कहा जाचुका हैं। 
हा “जमाना” ने कई एक महीनेह्दीमे वह बात हासिल की है। उसे 
हिन्दू मुसक्मान दोनो तरहके नामी-नामी साहिलसेवोी मिले दें । 

कितनेही प्रसिद्ध अन्थकार और कितनेद्दी नामी समाचारपत्रोके सम्पादक 
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उसमें छिखते हें। सम्पादकोंको अपने पत्रोंहीसे कुरसत नहीं रहती। 
उनसे लिखबाना जमानेकी वहादुरी है। 

एक इस पत्रका विशेष शुण यह हैं कि सामग्रिक विष्योंकी भी 
खूब आलोचना करता है। शायद उर्दूके सब सासिकपत्रोंमेंसे यह गुण 
अकेले इसी पत्रमें हें। यह सब प्रकार और भत्येक विचारके छोगोंको 
मिलाना चाहता है। सामयिक साहिटद्यकी आलोचना भी इसमें खूब 
होती है। इसके हर नम्वरमें दो-चार ध्यानसे पढ़नेके योग्य छेख होते 
है। पांच-सात छेख इसके पिल्लले नम्बरोंम बहुत धूमफे निकले है। 
उनमेंसे पं० अजनारायण चकबस्तकी लिखी स्वर्गीय पण्डित रज्ननाथकी 
जीवनी और सुंशी सूर्य्यनारायण मेहरकी लिखी “कुँजे तनहाई” नामकी 
कविता प्रशंसाके योग्य छेख थे। जिस ढंगसे यह मासिकपत्र चछ रहा 
है, यदि दो-चार साल इसी प्रकार उन्नति करना जाय तो एफ बहुत 
बड़ा नामी पतन्न होगा,-- इसमें कुछ सन्देह नहीं । 

अब दो-चार बातें जमानाकी पालिसीके विपयमें कही जाती है | 
उसकी बही पालिसी है, जो नवशिक्षित हिन्दुओंकी आजकल है | इससे 
उसकी आलोचना करना एक प्रकार नवशिक्षित हिन्दुओंकी रायकी 
आलोचना करना है। उसके सम्पादक थोड़े दिनसे ची० ए० पास हुए 
है। कालिजसे निकले हुए विद्यार्थियोंकी जो राय होती दै, बद्दी उनकी 
राय दे । पुराने हिन्दू समाजमें उनके पसन्‍्दके लायक बहुत वार्ते नहीं 
है। विद्यार्थीपनको छोड़कर उन्होंने संसारका धुछ भी अनुभव प्राप्त 
नहीं किया है। तथापि उनको मार्ग वहो पसन्द है, जिसपर उन्होंने 
छात्रावस्थामे कालिजके अन्द्र वेठकर अटफल लगाई है। इसी जुलाई 
ओर अगस्तऊी संस्यामें एक प्रवन्ध पण्डित श्जनारायण चकब्रस्‍्तत 
छखनवीका निकला हे। वह अंगरेजी पढ़े हिन्ठुओंकी रायका दर्पण दे। 
प्रबन्ध कहता दे कि जिन छोगोंमें साने-पीनेकी छूत-छात्र कुछ नहीं 
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हे, बह खूब मोटे-ताजे हे, जेसे अंगरेज, मुसछमान और पारसी। और 
हिन्दुओमे छूतछात होती दे, इसीसे उनका स्वास्थ्य अच्छा नहीं रहता। 
इस कथनमे छेसकक्री अटकछ अधिक है और अनुभव कम। नहीं तो 
सीधी बात हे कि जिन छोगोको खानेपीनेको अच्छा मिलता है, वही 
खूब मोटे ताजे है । कलकत्तेमे छाखो गरीब मुसलमान ढुबछापनके मारे 
शाहदुलहके चूहे बने हुए है । उनके बच्चे ऐसे होते हे कि उनमेसे आधेसे 
अधिक सालभरके नहीं होने पाते ओर मर जाते है। छतछात न 
माननेसे यदि बह मोटे हो सकते तो सूब ही मोटे होते । ओर छूतछात 
माननेसे यदि दुबले होते तो कलफत्तेम जितने मथुराक्रे चौवे हे, सव 
डुबले होते | हजारो कनौजिये यहाँ ऐसे जबरदस्त है कि जो तीन-तीन 
छस्तनउबालोको वगलमे दबाकर भाग जा सकते है, यदि छूतछातसे 
उनका स्वास्थ्य विगडता तो वह्‌ निरे दुबले पतले होते। हालाकि सब 
जानते दे कि कन्नोजियोसे वढकर ओर कोई छतछात नहीं मानता दे। 
जो छोग छूतछात नहीं मानना चाहते है उनको चाहिये कि अच्छी 
दल्लीलोसे काम छ, वेतुकी हाक न लगाया कर | 

उसी लेप उसी लेखकने वाल्य-विवाहकी निन्दा की दे, विधवा 
विवाहकी तरफदारी की दे, विछायत दौड जानेको अच्छा समझता है 
स््रियोको शिक्षा देनेका पक्ष लिय। दे । यह सब बातें अच्छे तऊसे नहीं 
लिसो गईं, घृणा दिस्ाकर और हिन्दुओको गाली देकर लिखी है और कई 
एक बात हिन्दू-धर्मसे घृणा दिलानेके लिये उक्त छेसकने लिखी है | वह 
कहता है कि धम्मंकी आडमे हिन्दू चहुत पाप करते है । जीती ख्लरिया मरे 
पतिकेसाथ जबरदस्ती जला दी जाती थीं, छोटे छोटे बचेगन्लामे फक दिये 
ज्ञाते थे, दक्षिणम छोटी छोटी छडकिया धर्म्मके नामसे अब वेश्या चनाई जाती 
है। लेसकने न कुछ सोचा है, न कुछ पढा है, न देरा है । दिन्दुओंके विरुद्र 
बात सुनते सुनते हिन्दुओंसे उसके जीमे जो घृणा उत्पन्नद्दो गई है, यही 
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उसने प्रकाश कर दो है। किसी प्रकारका अनुभव न होनेसे और जोश 
रहनेसे छोग ऐसा ही करते हैं। लेकिन इससे वह अपने देश और 
जातिझो कितनी हानि पहुंचाते है इसकी उनको कुछ भी खबर नहीं दे । 
लेखकने इतना विचारनेकी चेष्टा भी नहीं की जो वातें में लिखता हूँ, वह 
सच है या नहीं और उनका धर्म्मसे कुछ सम्पन्ध है या नहीं। “जमाना” 
हिन्दू सम्पादकके हाथमें है, इससे वह हिन्दू कहा जा सकता है और 
उसकी राय भी एक हिल्दुकी राय कही जा सकती हैं। 

भारतवरपमे हिन्दू ओर मुसलमान दो वड़ी जातियाँ है । दोनोंके 
शिक्षित लोगोंके विचारोंम हम एक विचित्र भेद देखते हैं। शिक्षित 
हिल्दू अपनी जाति, धर्म और समाजकी), जद्दाँ तक बने निम्दा करते हैं । 
समाजके गुणोंको छिपाते है और दढोपोंको वढ़ा वढ़ाकर दिलाते हें। 
उधर शिक्षित मुसलमानोंका ठीक इसके विरुद्ध आचरण है। वह 
अपनी जाति और धर्म्मके दोपोंकों दयाकर गुणोंको प्रकाशित करते है । 
यदि किसी दोपको दूर करनेकी चेष्टा करते है तो बहुत उत्तम रीतिसे। 
पश्चावफे शिक्षा विभागमें एक उ्दूं पोथी चनी थी। उसका नाम था 
“रसूम् हिन्द” । उसके पहले अंशमें हिन्दुओंका हाल था और दूसरेमे 
मुसलूमानोंका । हिन्दुओंके विपयमें जो कुछ लिखा गया था, बह एक 
'हिल्दूने, छिखा था और मुसलमानी अंश एक मुसल्मानने | हिन्दू अंश्मे 
पहले कुब हिन्दू-धर्म्म और धस्मेकी पुस्तकोंका वर्णन है और पीछे दिल्लीके 
रहनेबाले हिन्दुओंकी दो कहानियां। उसो प्रकार गुसछमानी अंशमें 
मुसलमानोंके धर्म्म ओर धम्म सम्बन्धी पुस्तकोंका पहर्ले कुछ वर्णन किया 
गया हूँ और पीछे एक मुसलमान घरानेकी कहानी लिसी गई दे। 
पद्चावी स्कूलोंके छड़के इस पोथीको पढ़ा करते थे । छ्कूलमें पढ़ते पढ़ते 
ही हिन्दू लड़के यह सममने छमते थे कि हिन्दू धर्म्म निरा ढकोसला दे; 
दिन्दू निरे मूखे और गंवार हैं। यह भूत, प्रेत, पिशाचकी पूजा करते 
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* है ।अकल उनके पास तक नहीं फटकी। मुसलमान चहुत अच्छे है उनका 
सजहूव बहुत अच्छा है; उनकी सजहवी किताबें बहुत अच्छी है, उनके पंधम्बर 
बहुत ही अच्छे थे। फल यह होता था कि उसी पोथीको लेकर मुसलमान 
छड़के हिन्दुओंको छेड़ते थे और हिन्दू छडके कान ढलकाकर चुपके हो 
जाते थे । 
बही बात अखबारोंमे भी ढै। जितने मुसलमानी समाचासपत्र 
है, चाहे वह पुराने दर्रेके हों या नये ढर्रके, चाहे वह धर्म्म सम्बन्धी हों 
या राजनीति सम्बन्धी, सब मुसलमान धरम्मंकी प्रशंसा करते है, मुसल- 
सासोंकी तरफदारी करते है। अपने समाजका गौरव अक्षुन्न रखनेकी 
चेष्टा करते है। एक दूटी मसजिद देखकर भी उनको जोश आता है। 
कहा अरव है, किस जगह वहाँ रेल बनती है, तथापि शिक्षित मुसल- 
मानोंका उधर ध्यान है। लछाहोरके दो उर्दू अखबारोके सम्पादक वहा 
रेल जायी होनेके लिये हजारों रुपये हिन्दुस्थानसे एकत्र करके सुछृतान- 
रूमके पास भेज रहे है । केवल यह जानकर कि उस सुदूर मरुभूमिमे 
* मुसलमान धर्म्मके नेताने जन्म लिया था । किन्तु हिन्दुओंकी दूसरीही 
दशा है। अभी ऊपर “जमाना” पत्रकी वात कही गई हे । हिन्दुओंके 
साथ जैसा उसका बर्ताव है, हिन्दुओंके चलाये अन्यान्य उ्दू समाचार 
पत्रोंका भी बह्दी बर्ताव है। वह जब करते हिन्दूघर्मकी कुछ निन्‍्दाही 
करते है। उनके प्रवन्ध सदा संसार भरमे हिन्दुओंको हलका वनानेकी 
चेट्टामें निकलते है | हम क्या कहें, हमारे शिक्षित हिन्दू भाई स्वयं विचार 
कि वह अच्छा करते है या चुरा करते हैँ । संसारमे कोई जाति अपने 
धम्म और अपनी जातिसे घृणा करके उन्नत हो सकती हैं तो वह छोग 
अच्छा ही करते है । 
अन्तिम श्रस्ताव 
धम्नखजन” से पहले उर्देके कई एक और अच्छे मासिक पत्र जारी 
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हुए थे, जिनमेंसे कुछ मिट गये और कुछ अब भी है। उनमेंसे एक 
“मुआरिफ” था, जो मखजनके जारी होनेके बाद बंद हुआ। मुसलमानी 
पत्र था। अरबीके विद्वान उसमें ऐतिहासिक और दार्शनिक लेख लिखा 
करते थे। मौलाना हालीकी नजमें भी उसमें छपा करती थों। एक 
नाविल भी उसमें निकछता था। सन्‌ १८६८ ईसखीसे १६०१ ई० तक 
वक्त पत्र जारी था। 

“हसन” नामका पत्र एक सज्जन हसनविन अच्दुल्नाने दक्षिण देदरा- 
बादसे जारी किया था। उसके छेखकोंको अच्छे लेख लिखने पर एक 
अशर्फी उज़रत मिलती थी। कई साल होगये यह्‌ प्रत्न बन्द होगया। 
“अवध-रिवियू” नामका एक पत्र नवरकिशोर प्रेस, छखनउसे कोई छा 
सात सालूतक निकल कर गत वर्ष बन्द होगया। एक प्रकारका अच्छा 
मासिक पत्र था। “नाइंटीन्थ सेंचुरी” और “ईए्ट एण्ड वेष्ट” आदि 
अंगरेजी पत्रोंका तरजमा उसमें छपा करता था। तरजमा अच्छा होता 
था। कविता उसमें नहीं होती थी। आधेसे अधिक भागमें नाबिछ 
होता था। एक तस्वीर और एक जीवनी£ भी उसके हर नम्वरमें 
होती थी। 

लुूखनऊहीसे “खदड्नी नजर” नामका एक मासिक पत्र निकछता हैः 
जिसका ८ वां बर्ष चलता है। आर्थिक दशा अच्छी न होनेसे उसका 
जुलाईका नम्बर अब तक नहीं निकछा दै। गत वर्ष भी एक रईसकी 
उदारतासे उसका पुनर्जीबन हुआ था। इसके एक भागमें पद्, एके 
गद्य और एकमें नाविछ होता है। गयद्यमें अच्छी उर्देके नमूने होते हैं । 
इसकी कबिताकी भाषा अच्छी होती है । पुरानी चालका पत्र दै। एक 
हिन्दू सब्यन उसे निकालते है, पर उसमें लिसनेवाले अधिक मुसलमान 
हैं। छखनऊसे दस बारह सार पहले मौलवी अदुलहछीम शररने 

४द्रिगुदाज” नामका एक पत्र निकाछा था। इसके सब लेख मोल्वी 
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साहब स्वयं लिखते थे। लेख अधिकतर साहित्य सम्बन्धी होते थे। 
नाविल उसमें बराचर छपता था। जब मौलवी साहब दहदराबाद चढे 
गये तो उक्त पन्न बन्द हो गया। अब गत जून माससे बह पत्र फिर 
जारी हुआ है। 

«दकन रिवियू और अफसाना” हैदरावादसे निकलता है। इसमे 
अधिक भाग नाविलका होता है। लेख कठिन दाशनिक और भाषा 
और भी कठिन होती है। आकार ६० प्रप्ठ और मूल्य ३) वार्षिक दे! 
हैदराबादके दो और मासिक पत्र विशेष वर्णन योग्य है। इनके नाम 
“दवदुबये आसिफी” और “मजबुदबुछकलाम” है। इनमे पहला गद्यका 
है, दूसरा पद्यका। स्वयं हैदरावादके निजाम इन पत्रोंके सरपरस्त है 
और उनके प्रधान मंत्री महाराज किशनप्रसादकी आज्ञासे छुपते है। 
पहलेमें साहित्य, इतिहास और नीति सम्बन्धी लेख होते है। उत्तम 
छेप़के छिये एक अशफों इनाम दी जाती है। कवितावाले पत्रमें हुमूर 
निजाम और महाराज किशनप्रसाद मदारुलमूहामकी कविता छपती दै। 
पहले पत्रका दाम ४) और दूसरेका २) साल दै। चाहे इन कागजोंका 
पुराना ढांचा हो और इनकी कविता पुराने ढ्लकी हो, पर दो साहित्य- 
सम्बन्धी मासिकपत्र हिन्दुस्थानके एक सबसे घड़े देशी रईस और 
उसके प्रधान मंत्रीके उत्साहसे निकलते है, यह वात बहुत छुछ सन्तोपकी 
है। दूसरे रईसोंका भी इनपर ध्यान द्ोना चाहिये। 

अलीगढ़से “उद्ृएसुअद्धा” नामका एक सासिक्रपत्र साल भरसे 
निकलने लगा दे । इसके सम्पादक सय्यद फतछलहसन हसरत बी० ९० 
हैं। “उद्ृंण्मुअद्ठा” डीलडौलमें “मस्जन” और जमानासे कुछ दलका 
और छपाई सफाईमें बढ़कर है। मूल्य भी इसका उनसे कुछ 
अधिक अर्थात्‌ ४) साल दैै। इस पत्रमें कुछ विशेषता है। यह 
यही कि बहुत झुद्ध उदू लिखता है। राजनीतिसे भी यद्द भागता नहीं 
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है। दो चार खूब धड़ाकेके आर्टिकक इसकी गत संय्याओंमें 
निकल गये हैं। उसके कोई कोई ग्रवन्ध बहुत हूम्बे होने पर भी 
बहुत साफ होते है। अच्छी भापा भी बहुत जरूरी चीज है। 
यह कागज उत्तम भापा लिखता दे और उसे पाक साफ रखनेकी 
चेष्टा करवा है । इसी एक ग़ुणके लिये उसका बना रहना वहुत जरूरी 
है। पर इसके लेख प्रायः एकह्दी दड़के होते है, उसमें बहुत विपयोंका 
समावेश नहीं होता | इसके सिवा सम्पादककी निगाह कुछ अधिक ऊंची 
हे, जिससे ख़ुदपसन्दीसी जाहिर होती है। अच्छी भाषा लिखना अच्छी 
चार है, पर वह खुदपसन्दीके विना सी लिखी जाए सकती दे) अच्छा 
काम करनेवालोंको हृदयमें संकीणता नहीं रसना चाहिये, उससे उन्नतिमें 
बाघा पड़ती दे । 
इसके सिवा “काश्मीरदर्पण” नामका एक उद-पत्र प्रयागसे निकछता 
है। जिसमें ३२ प्रष्ठ उदूं' और २१६ प्रष्ठ हिन्दी श्रवन्धोंके रहते है । 
इसके सम्पादक पं० तेजवहादुर सपरू एम० ए० है। मेरठसे “असरेजदीद” 
नासका एक मासिकपत्र निकलता ऐै। उसके सम्पादक भी एक झुसछ- 
मान ची० ए० बकील है । उसमें मुसलमानोंके सामाजिक सुधारकी ओर 
अधिक दृष्टि रसी जाती दे । उसकी भाषा बहुत रूसी ओर फीकी होती 
है। यह सब पत्र एक-एक सालसे जारी हुए है । और भी कई एक 
मासिकपत्र उर्दू मे निकलते है । उनके सम्पादक भी आ्रयः एम० ए०, ची० 
ए७ हैं । इतने पत्नोंमेसे दो चारके अवश्यही अच्छे ढद्स्‍से चछ जानेकी 
आशा की जा सकती है । हिन्दीवालोंके यह बात ध्यान देनेके योग्य दे । 
कई एक उर्द' मासिक-पत्र धम्म सम्बन्धी हैं, जिनमेंसे छुछ् मुसल- 
मानोंके धर्म्म सम्बन्धी और कुछ हिन्दुओंके हैं। इनमेसे कमरका 
“भारत प्रताप” नासक मासिक पत्र विशेष वर्णनके योग्य दे । उसे पण्डित 
दीनदयादु शर्माके छोटे भाई पण्डित विश्वम्भरदयादुजी निकालते हैँ। 
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इसमें सनातन हिन्दू-धरम्मे सम्बन्धी लेख होते है और कितनेद्दी बहुत 
योग्यतासे लिखे हुए होते है । आरम्भमें यह पत्र इस लेसके लेसकहीके 
कलमसे मिकछता था। संबत्‌ १६४६ मे यह मुरादाबादसे जारी किया 
गया था | दो साल निकलकर बन्द हो गया | अब तीन-चार साहसे बह 
ममरसे निकलने लगा है। उद्में हिन्दू धर्म्मके मासिकपत्रोंको चाढ 
चली जरूर थी, पर कुछ स्थिरता नहीं हुई। पर हां, मुसछमानी मासिक- 
पत्र अब भी निकलते जाते है, किन्तु उनमें जोरदार एक भी नहीं दै। 
हिन्दू छोग अपने धर्म्म और समाज सम्पन्धी मासिकपत्रोंको अब 
हिन्दीमें ले जा रहे है । 

बहुतसे पुराने और नये उद्द-पत्र हमारी निगाहसे छुट गये है और 
बहुतोंको हमने उल्लेख योग्य न सममकर छोड़ दिया है। उनमे 
देशी रियासतोंफे अखबार भी है। उनमेसे बहुत बन्द हो गये और 
जो है वह नहींके चरावर है । पञ्ञावमें बहावलूपुर, पटियाला, कपूरथढा 
आदि रियासतोंसे एक एक उदूं साप्ताहिक पत्र निकलता था। 
उनमेसे एकाध जारी भी है, पर उनका होना न होना वराबर है| दा, 
दक्षिण द्वैद्‌राबादर्म एक दो जानदार उर्ई पत्र है | ग्वालियरसे “ग्वालियर 
गज” उर्दू-द्विन्दीमें निकछता था, पर अब बहासे उर्दू उठ गयी है; इससे 
वह पत्र हिन्दीमे निकछता दे । वह्‌ सरकारी असयार है। इसी ग्रकार 
जयपुरसे “जयपुर गजट” उदूँ-हिन्दीमे निकछवा था ओर जोधपुरसे 
“जोधपुर गजट” उर-द्विन्दीदीमें निकलता था, जो अब भन्नरेजी ओर 
हिल्दीम निकलता दै। और कई रियासतोमे उर्दू पत्र निकलते 
थे; जो अब मिट्गये। 

बरेली, मुरादाबाद, आगरा, इटावा, कानपुर, बदायू, फेजाबाद तथा 
और कितनेद्दी शहरोंसे कई एक साप्ताहिक उर्दू पत्र निकलते है। भुरादा- 
चादसे एक नहीं, कई कागज अब भी निकछते है, इनमेसे “रहबर” और 


है आहट 


उदून्य ग्वार 


#नय्यरे आजम” दो नाम लेनेके योग्य हैं। “रहबर” वंडित प्रतापक्ृष्णके 
समयमें अच्छा कागज था, अब भी खासा है। “नय्यरे आजम” २६ 
सालका पुराना है । पर दुःखकी वात है कि उसकी कुछ उन्नति नहीं हुई 
ओर वात भी यह है कि जिस चालसे भुरादाबादी उ्दू अखबार चलते 
हैं, इससे उनकी उन्नति हो भी नहीं सकती। उनमेंसे कई एकको निन्‍्दा--- 
कुत्साके अभियोगमें जे जाना पड़ा है, कई एक अब भी उसी चाल चले 
जाते हैं । तथापि कुछ सुधार हुआ है, कुछ उनके आंखें हुई है । नय्यरे 
आजमने हमारा उदूं अखवारोंके सम्वन्धका लेख पढ़के कहा है कि लेख 
जरूरी और कामका है, पर उसमें जो उ्द अखवारोंकी प्रशंसा की गई है, 
बह भी प्रशंसाफी ओटमें निन्‍दा ही है, पर असल वात यह है कि हमने न 
स्तुति की है न निन्‍्दा। उं्दूँ पत्रोंकी उनकी जेसी अवस्था है; वह खोल 
कर समझा दी है। इसलिये कि उनका सुधार हो और बह अपने 
लिये अच्छा मार्म तलाश करें। अपने वहुतसे गुण दोष मनुप्य बहुत 
सममदार होने पर भी स्वयं नहीं समकता। समालोचककी लेखनीसे 
जय गुण दोप प्रगट होते हैं, तवही बह्‌ उसकी सममभमें आते हैं। आगे 
उसे अधिकार है कि चाहे वह उनको सुनकर नाराज हो या सममत कर 
लाभ उठाये। 

मथुरासे पंडित दीनद्याकु शर्म्मनि सब्‌ १८८१५ ई० में मथुरा अखबार” 
निकाला था, जो एक साल्से कुछ कम चला। पत्र वड़े आकारका था । 
इसमें सबसे पहले ईश्वरकी एक स्तुति हिन्दीमें ओर उसकी नकल उर्दू 
दोती थी। पीछे रज्ज्नीति/ स्लप्मएक्िक करौर, धम्मे सम्बन्धी सेस्य होते थे ॥ 
पत्र राजनीति सम्बन्धी था, पर हिन्दू-धर्म्मका भाव उसमें खूब था। इस 
ठज्ञलका वह एकही पत्र था। इससे पहले पंडितजीने अपने स्थान 
ममरसे ४रिफाहेआम” नामका एक सासिक पत्र निकाछा था। वद्भी 
साल दो साल चढ्य था। 
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कानपुरसे एक तसवीरदार पत्र मद्दीनेमें दोवार मियां रहमतुद्ह रादने 
निकाला था। उसमें तसवीरें बहुत सुन्दर निकलती थीं। वह कोई दो 
साल चला | अन्तम उसकी पालिसी हिन्दू विद्वे पफी ओर इतनी मुकी कि 
हिन्दुओंको गाली देते देते ही अन्त होगया । तसवीरके हिसावसे वेसा 
पत्र उदमे आजतक न निकला । 
उदू पत्रोमे बहुत कम ऐसे है, जो अपने पावोसे सड़े हो सकते हों 
और अपना सर्च आप चला सकते हों | पर हा, अब ढो चार पत्र ऐसे हो 
गये है, जो अपने जोर॒पर चलते है ओर जिन्होंने दूसरोंकोभी अपने चल 
पर चलना सिखाया है । मासिकपत्रोंम अभी केवल छाहोरका मसजनही 
अपनी आमदनीसे चलने लगा है। सुना है कि उसके छगभग एक हजार 
आहफऊ होगये है । पर अभी और मासिक पत्र हानि उठाकर चलते हे । 
उनमेंसे +ई एक बहुत जल्द अपना बोफ सम्हाठनेके योग्य हो जायंगे। 
अमीतऊ उर्दूवाले केवल हिन्दी आदि दूसरी हिन्दुस्थानी भाषाओंको 
हृब्वा समझते थे। अब भी उनका बह्द भय मिट नहीं गया है, तथापि 
हिन्दी आदिकी ओर उनका कुछ-कुछ ध्यान हुआ है। उर्दू-बालोंमे 
हिन्दीकी इतनी कम चर्चा दे कि भारतमित्रम उर्दू असवारोंका लेख 
उन्होंने नहीं पढ़ा और पढ़ा भी तो केबल दो चारने, पर इतना हुआ हि 
उन्होंने उ्दूमें छिस देनेका अनुरोध किया। वैसा किया गया और हमको 
इस बातके प्रकाशित करनेमें बड़ी प्रसन्नता होती है, उसका प्रभाव भी 
बहुत अच्छा हुआ | 
यहा हम अपना उर्दू पत्रोंके सम्बन्धका लेस समाप्त करते है । अगे 
सप्ताहसे हिन्दी पत्नोंकी बात कहेंगे, जिनके लिये हमारा यह सारा श्रम हैं 
मारतमित सद्‌ १९०५ ई० 
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दूं' अखबारोंके विपयमें जो सबसे पहला लेख लिखा गया; 
उसमें दिखाया गया था कि भारतवर्पमं सन्‌ १८३५ इल्वीमें 
समाचार पत्रोंको स्वाधीनता मिली। और उससे अगले वर्ष दिल्लीसे “उर्दू - 
असबार”---निकछा । उक्त पत्रमें राजनीति, समाजनीति आदिके छेख 
नहीं निकलते थे, जेसे कि आज कलके समाचारपत्रोंमें निकलते हैं। 
उदृके विद्वान और कवि छोगोंके बादातुवाद और कविता सम्बन्धी 
बाते उसमें छपती थीं । इतने पर भी बड़े-बड़े अंगरेज ह्वाकिम उसे अस्सी- 
अस्सी और अड़्तालीस-अड़तालीस रुपये वार्षिक देकर खरीदते थे। 
इसके पीछे फुलस्फैष आकारके १६ प्र्ठ पर आगरेसे “भुफीदे खलायक” 
नामका एक अखबार निकछा। बह कई वर्ष तक जारी रहा। उसमें 
खबरें निकछती थीं। भारतके इतिहासके दो प्र्ठ उसमे निकलते थे। 
इसके सिवा उद्‌ के कवियोंकी गजर्लें और दूसरी चीज उसमें छपती 
थीं। इससे यह अखवार भी ठीक अखबार कहनेके योग्य न था। 

' सन्‌ १८४० ईखीमें छाहोरसे “कोहेनूर” नामका एक साप्ताहिक 
उद्द-पत्र निकछा । वह उर्दका असलछी पत्र कहछानेके योग्य हुआ। 
दस साल हुए काशीनिवासी वाबू श्रीराघाकृष्ण दासने दिन्दी अख- 
बारोंके विषयमे एक छोटीसी पुस्तक लिखी थी | उसमे उन्होंने दिखाया 
है कि हिन्दीमें सबसे पहले राजा शिवप्रसादकी सहायतासे सन्‌ १८४५ 
ईस्वोमें “बनारस अखबार”? निकछा ४६ उक्त पत्न छीथोमें रदीसे कागजपर 
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छपता था। एक महाराप्ट्रीय सल्वन गोविन्द रघुनाथ थत्ते उसके 
सम्पादक थे । उसका सोटो यह था-- 
सुबनारस अखबार यह, शिवप्रसाद आधार । 
बुधि विवेक जन निपुनको, चित हित वारम्वार ॥ 
गिरजापति नगरी जहां, गज्न अमल जलधार । 
नेत झुभाशुभ मुकुरको, खो विचार विचार ॥ 

उसकी भाषाका भी एक नमूना उक्त पोथीमें दिखाया गया दै। 
चह इस प्रकार दै-- 

“यहां जो पाठशाला कई सालसे जनाब कप्तान किट साहब वहादुरके 
इहतिमाम और धर्मात्माओंके मददसे बनता है उसका हाल कई दफा 
जाहिर हो चुका दै। अब वह मकान एक आलीशान बन्‍्नेका निशान 
तय्यार हर चेहार तरफसे हो गया, बल्कि इसके नकशेका वयान पहिले 
सुंदर्ज दे सो परमेश्वरके दयासे साहब वहादुरने वड़ी तन्देहदी मुस्तेदीसे 
बहुत चेहतर और माकूछ बनवाया है! देखकर लोग उस पाठशालाके 
कित्तेके मकानोंकी खूबियां अक्सर बयान करते हैं और उसके चननेसे 
खर्चका तजबीज करते हैं कि जमासे जियादा छगा होगा और हर 
सरहसे छायक तारीफके दे सो यह सब दानाई साहब ममदृह॒की है। 
खसे दूना लगावटमें वह माल्म होता है |” 

महाराज काशिराजके शिक्षागुरु मुंशी शीतलछूसिह साहबने इस 
भाषाकी एक कता लिखकर दिल्लगी की थी। वह्‌ कता इस प्रकार है-- 

“बनारससें इक जो वनारस गजट दै। « 
इबारत सब उसकी अजब उटठपट है ॥ 
मुहर्रिर बिचारा तो है बा-सलीका। 
बढ़े क्‍या करे बह कि तहरीर भट ऐे ॥? 
इस कतेसे यह पता नहीं छगता कि सुंशी साहबने “बनारस 


([ ३१२ ह 


हन्द-अखबार 


अखवार” की इवारतकी किसलिये दिल्लगी फी। उदू में दो एक शब्द 
संस्कृृतके मिला देनेके लिये की, या विशुद्ध हिन्दी न लिख सकनेके 
लिये की , अथवा सम्पादकके लिझ्जन-जआान पर की। हमारी समममे 
सम्पादक बहुत ढोपी नहीं। एक तो वह दक्षिणी थे, दूसरे उस 
समय तक हिन्दीका कोई ऐसा नमूना मौजूद न था, जिसके अनुसार 
वह छिपे और भाषा उदू न कहलाकर हिन्दी कहल्वमेके योग्य होती । 
यह ठीक हे कि श्रीलल्छलाछूजीके श्रेमसागरकी भाषा उनके लिये 
आदर्श हो सकती थी। पर ल्ल्लछूजीके परिश्रमकी ओर किसीने ध्यान 
नहीं दिया। उनकी भाषा उनकी पोथीहीमे रह गई। आगे और 
पोधिया लिखकर किसीने उनकी चलाई हुई भाषाकी उन्नति नहीं की | 
लल्लूजीने उर्दूचालोके साथ साथही प्रेमसागर ल्सिकर हिन्दीमे गद्य 
लिफनेकी रीति चलाई थी। दुसकी बात दे कि उर्दूकी उन्नति तो 
होती रही, पर हिन्दीकी कुछ न हुईं। यदि लल्छूजीके प्रेमसागरकी 
भाति दस पाच ओर पोधिया दिन्दीमे लिखी जातीं तो “बनारस 
अखपार” को हिन्दी लिसनेका एक जच्छा मार्ग मिलता, पर रूल्छजीफे 
बाद कोई साठ साहतक किसीने उस ओर ध्यान ही नहीं दिया। 
अन्तको खर्गीय वाबू हरिश्वन्दजीने मरी हुई हिन्दीको फिरसे जिाया। 
जिस भ्रकौर गद्य लिसनेकी नीव आधुनिक हिन्दीमे उर्दू गयसे दो 
एक सालद्ी पीछे पडी बेसेही समाचारपत्रकी नींव भी दो चार साल” 
बादद्दी पड गई थी। पर दुख यद्द हे कि उसकी मजबूतीकी ओर 
फिसीने ध्यान नहीं दिया। लाहोरसे उ्दका “कोहेन्र” सन्‌ १८४० 
ईस्रीमे निकछा था। उसी साल काशीसे “सुघाकर” नामका हिन्दीपन 
तारामोहन मित्र नामी एक बंगाली सज्जनके द्वारा प्रकाशित हुआ। 
कोहेनूर चहुत दिन सके मठीभाति चछा और अनतक भी उसका 
अस्तित्व एकदम मिट नहीं गया हूँ, पर “सुघाक्र” बहुत दिन नहीं 
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रहा। हां, एक यादगार उस पत्रकी काशीम बहुत भारी है , जिसके 
द्वारा ज्योतिष और संस्कृत भाषाके सिवा हिन्दीका भी बहुत कुछ उपकार 
हुआ और होता है। वह काशीके प्रसिद्ध ज्योतिविंद महामहोपाध्याय 
पण्डित सुधाकरजी हिवेदी है। आपके चांचाजीके हाथमे ज्योही 
डाकियेने सुधाकर पत्रका पहला नम्बर लाकर दिया, त्योही घरके भीतरसे 
उनको भतीजा होनेकी सयर मिली। आपने भतीजेका नाम उस पत्रे 
नाम पर सुधाकर रखा । “सुधाकर” पत्रकी कोई सपया हमने नहीं देय 
और न उसकी भापाहीका कुछ नमूना हमे मिला । यदि मिलता तो 
अच्छा होता। क्योकि यह जाननेकी वात ह॑ कि लल्टूजीसे एकदम 
४८ साछ बाद जो हिन्दी लिसी वह किस ढद्गकी थी। 
कबिवचनसुधा 

अन्तको स्वर्गीय वायू हरिश्वन्द्रजीके समयमे हिन्दीके भाग्यने पलटा 
खाया। उन्होने हिन्दीको उत्तम बनानेकी चेष्टा की। कई एक अच्छी 
अच्छी पोधिया लिस्कर उन्होने सुन्दर हिन्दीका एक नमूना सडा 
किया । फिर और लगातार कई एक पुस्तऊं लिखकर उसकी पुष्टि की । 
यद्यपि स्वर्गीय. राजा रक्ष्मणर्सिह महोदयने सन्‌ १८६३ ई० में 
शऊुल्तछाका हिन्दी अनुवाद करके फिर एक अच्छी हिन्दीका नमूना 
उपस्थित किया था। पर उसका उस समय अधिक प्रभाव नहीं हुआ। 
'मुख्य काम वाबू हरिश्रन्द्रजीके हाथोंहीसे हुआ। कहा जा सकता हैं 
कि हिन्दो नहीं थो, बाबू हरिश्वन्द्नने उसे पैद| किया । यदि हिन्दी द्वोती 
तो राजा शिपप्रसाद नागरी अक्षरोके बडे प्रेमी होकर उसमे क्यों 
उल्फे रहते १ 

हिन्दीका एक उत्तम रूप खडा होते ही बाबू हरिश्वन्द्रजीको 
अखवारका ध्यान आया | इसीसे सन्‌ १८६८ ई० मे उन्होने “कविवचन- 
सुधा” मासिक पत्रके आकारसे निकाला । उसमे उस समय प्राचीन 


£ इ४- 9 


हिन्दी-असबार 


कबियोंका काव्य प्रकाशित होता था । कवि देवका “अप्टयाम” दीनदयाछु- 
गिरिका “अनुरागबाग”, चन्दका “रासा”, मलिक मुहम्भदकी “पद्मावत” 
कब्रीरकी “साखी” विह्ारीके दोहे, गिरधरदासका “नहुपनाटक”', गुलिस्ता- 
नका अब्॒वाद आदि पुस्तक उसमें छपने छगीं। संसारमें सदा पद्महीसे 
अच्छी भाषाओंको कल्याणका मार्ग मिलता आया है। पथ्य छिखते 
छापते हरिश्रन्द्रणीको गद्यमी सुध आ गई। उन्होंने देखा कि गद्यमें 
भारतके सब प्रान्त वढ़ रहे हे, केवछ हिन्दीवाले ही,वबेसुध है। इतना 
विचार आते ही उन्होंने कविवचनसुधाको पाक्षिक और फिर साप्ता- 
हिक किया। राजनीति, समाजनीत्ति आदि पर छेख लिखने आरम्भ 
किये | उस पत्रका सिद्धान्त वाक्य यह था -- 
“बल गगनसों सज्जन दुखो मति होहिं, हरिपद्‌ म॒ति रहे । 
अपधर्म्म छूठें, स्वत्थ निज भारत गदेँ, कर ठुस वह ॥ 
चुध तजहिं मत्सर, नारि नर सम होहिं, जग आनन्द ले । 
तज्जि ग्राम कविता, छुकविजनकी अम्तवानी सब कहे ॥” 
इस सिद्धान्तमें राजनीति, समाजनीति सव है, साथ साथ धर्म्मनीति 
भी है और उसमे बाबू हरिश्वन्धजीका जो कुछ मत था वह भी मलकता 
है। अर्थात्‌ “हरिपद मति रहे” और “नारी नर सम द्वोहिं” का गड्ढा- 
मदारका जोड़ा भी साथ साथ हे । 
सरकारने भी फविवचन सुधाको सी कापिया खरीदी थीं। जवब॑ 
उक्त पत्र पाक्षिक होकर राजनीति सम्बन्धी और दूसरे लेस खाघीनता 
भावसे लिखने छगा तो बड़ा आन्दोलन मचा । ,यद्यपि हाकिसोंमें चायू 
हरिश्न्द्रकी बड़ी प्रतिष्ठ थी, वह आनरेरी मजिट्टंट किये गये थे, तथापि 
बह निडर धोकर लिखते रददे और सर्व-साधारंणमें उनके प्रका आदर 
होने छगा । वह साप्ताहिक प्रकाशित होने लगा । यथपि हिन्दी भापाके 
प्रेमी उत्त समय बहुत कम थे तो भी हरिश्वन्द्रके छलित ढेसोंने छोगॉफि 


[ झेष७ 


गुप्त-निवन्धावली संबाद-पत्चोंका इतिहात 


लव 





जीमें ऐसी जगह कर ली थी कि कविचनसुधाके हर नम्बरके लिये 
छोगोंको टक्टकी लगाये रहना पड़ता था। जो छोग सममते थे, वह भी 
प्रशंसा करते थे। दुःख दे कि हमको एक नम्बर भी उस पत्रका नहीं 
मिलता नहीं तो उसमेंसे कुछ नमूने दिखाते। दुःखकी बात है कि 
बहुत जल्द कुछ चुगुल्खोर छोगोंकी दृष्टि उस पर पड़ी | उन्होंने कवि- 
बचनसुधाके कई एक लेखोंको राजद्रोह-पूरित वताया | दिल्लगीकी बातों- 
को भी वह छोग निन्दासूचक वताने छगे | 'मरसिया” नामका एक लेस 
उक्त पत्रमें छूपा था, यार छोगोंने छोटेलांट सर विलियम म्योरकी सम- 
माया कि यह आपहीकी खबर छी गई है । सरकारी सहायता बन्द हो गई। 
शिक्षा विभागफे डाइरेकर केम्पसन साहवने बिगड़कर एक चिट्ठी लिखी। 
हरिश्वन्द्रजीने उत्तर देकर बहुत कुछ समम्काया बुकाया । पर वहाँ यार 
'छोगोंने जो रंग चढ़ा लिया था बहन उतरा । यहां तक कि बाबू हरि- 
अन्द्रजीकी चलाई “हरिश्चन्द्र चन्द्रिका” और “वालाबोधिनों” नामकी 
दो मासिक पत्रिकाओंकी सौ-सो क्रापियां प्रान्तीय गव्नमेण्ट छेती थी। 
यह भी बन्द की गईं। 
इन फिकरेवाज छोगोंके दममें हाकिम कभी-कभी किस प्रकार आ 
जाते हैं, उसकी एक उन्हीं दिनोंकी दिल्लगी सुननेके योग्य हे। हमारे 
अरमान महाराज सप्तम एडवर्ड उस समय प्रिन्स आफ वेल्स थे और 
श्रीमानले भारतमें पदार्पण किया था। राजभक्तिकी तरज्नोंसे भारतवर्ष 
भारतमहासागरकी तरह तरज्लित था। कवि बचनसुषघाने श्रीमानके 
स्वागतसें “पाद्या्य” नामकी एक कविता ल्खिी थी । सब लोग जानते 
हैँ कि पाद्याप्य कितनी आदरकी वस्तु दै। यदि उसका अनुवाद स्वागत 
किया जाय तो बैसा सुन्दर नहीं होता। हरेक हिन्दू जानता दे कि 
याद्याष्य कितनी शिट्ठताका बरताव दे और हिन्दुओंकी केसी पुरानी चाल 
हुँ। तथापि यार छोगोंने द्किमको समझाया था कि इसका अर्थ 
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जूतिओंसे पीटना भी है। थार छोगोके ऐसे ही गुणोंपर मोहित होकर 
गोस्वामी तुल्सीदासजी अपने रामचरितमानसमे इनकी बहुत कुछ 
बन्दुना कर गये है। 
हाकिमोंका ऐसा हलका वर्ताव देसकर निर्भीक हसिश्न्द्रमे आस- 
रेरी मजिप्नृ॑टीका भार उसी दूम अपनी गर्दूनपरसे उतारकर फेक दिया 
और फिर हाकिमोंसे मिलने-जुलने या उनकी द्रबारदारी करनेका नाम 
न लिया। इसके वाद कविवचनसुधाका नाम सर्वसाधारणमे खूब बढा । 
उसको बहुतसे अच्छे लेखक मिले थे । उसमेसे कई एकके नाम हमे मालूम 
हुए है--पं० श्री राधाचरण गोस्वामी, वाबू गदाधर सिंह, बावू काशीनाथ 
खत्नी, छाछा श्रीनिबासदास, पं० बिद्वारीछाल चौबे, प॑० सरयुम्रसाद, वायू 
तोताराम वर्मा, मुंशी कमलाप्रसाद, पं० दामोदर शाल्ी, बावू ऐश्वर्य्यनारायण 
सिंह, बाबा सुमेरु सिंह, बावा सन्‍्तोपसिंह बाबू गोकुलूचन्द्र, बाबू 
नबीनचन्द्र राय। 
पत्र कुछ देरसे निकलता था, कारण यह कि उस समय, समय पर 

पत्र निकाछमेका अभ्यास लोगोंको नहीं पड़ा था । तथापि वाघू हरिश्वन्द्र- 
जीने समयपर निकालनेके लिये उक्त पत्र पं० चिन्तामणि राब घड़फलेके 
हवाले कर दिया । पत्र समय पर निकलमे छगा | पर पीछे हरिस्रन्द्रजीने 
इसमे लिपना छोड़ दिया। इससे पत्रका प्राण निकछ गया। इसके 
अन्तिम नम्बर हमने भी देखे दे । सारहीनसे होते थ | छुछ दिन व्यास 
रामशंकर शर्मा भी इसके अवैतनिक सम्पादक थे | सन्‌ १८८३ ईस्वीमे 
इसके अध.पतनका समय आ गया | छाडे रिपनका जमाना था। इलनर्ट- 
बिलका आन्वोडन हुआ। राजा शिवप्रसाद सितारेहिन्दने उसका 
विरोध करके स्वदेशवासियोंकी दृष्टिसे अपनेको गिराया था। कवि- 
वचनसुघाने राजा शिवप्नसादका साथ दिया। इससे वह भी गिरा। 
थहा तक कि सन्‌ १८८४ ई० मे वह पत्र बन्द होगया। उसी साल 
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बाबू हरिश्रन्द्रजीका देद्वान्त हुआ था। दूसरे हिन्दी पत्नोंने चाबू साहवके 
शोकमें महीनों तक काछा चार्डर देकर लेख छापे, पर इस पत्रने 
अपने जन्मदाताके लिये एक कालम भी काला न किया। 
कविवचनसुधाका नमूना 
हिन्दी अख़वारोंके विपयमें पहला लेख लिखते समय हमने 
दुःख प्रकाश किया था कि कविबचनसुधाका कोई अझ्छू हमारे 
पास नहीं हैं, इससे उसके ठेखोंका नमूना कुछ नहीं दिखा 
सकते । हर्षफी वात द्वै कि उक्त लेखकों पढ़कर जयपुरसे एक सजनने 
कृपापूर्वक उक्त पत्रके कुछ अड्ू भेज दिये है। हम उनकी इस कृपाके 
लिये बहुत कुछ कतज्ञ हैं। इसमें कुछ अछ्क सन्‌ १८७४ और १८७६ 
,ईस्वीके हैं। कुछ सन्‌ १८७८, ८० और ८१ फे हैं। जिस समयके यह 
अट्ड हैं, उस समय “कविवचन” साप्ताहिक निकछता था । पिछले सात 
सालके अड्ट नहीं मिले। खेर जो अड्ढ: मिले हैं, उन्हींमेंसे कुछ-इुब 
दिखाया जाता है। 5 
सन्‌ १८७५ ईस्वीके अछ्लोंके आरम्भके अड्ट; रायलछ हाफशीटके दो 
पन्नोंमें हैं, अस्तके डिमाई पूरेशीटके दो-दो पन्नोंमें । इनमें कागज सफेद 
ओर अच्छा लगा हुआ है । यह्‌ काशीके लाइटप्रेसके छुपे हुए हैं | सन्‌ 
१८७८ से १८८१ तकके अड्छू घटिया कागजपर छापे हुए हैं| तब उक्त 
कागज काशीके हरिप्रसाद प्रेसमें छपता था। उस समय हरिस्चन्द्रजी 
सम्पादक भी न थे, चिन्तामणि शमके हाथमें कागज था। सन्‌ १८७४ के 
अझ्ेंमें लेखोंकी तरतीब यों द्--एक प्रधान लेख, इसके बाद दो चार 
टिप्पणियां, अस्तमें द्सपांच छोटी-छोटी खबरें, दो दो चार चार छाइनसे 
बड़ी न होती थीं। उनका शीर्षक अंग्रेजीमं 8पशाणक्षाए ॑ ०प्र8 
और हिन्दीमें “समाचारावल्ो” होता था। प्रायः हरेक बिपयका एक- 
एक अंगरेजी ह्ेडि्न होता था | कोई-कोई लेख अंगरेजीका भी होता था। 
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कभी-कभी दिल्लगीका लेख या पश्च भी उसमें होता था और हर एक 
नम्बरमें हरिश्चन्द्रजीकी वनाई हुई कुछ कविता होती थीं। कवितासे 
खाली बहुत कम नम्बर रहने पाते थे। कवितामें अधिक पूरदासजीके 
ढंगके पद होते थे। पढोंमें हरिश्चन्द्रजीने सूरदासजीका बहुत कुछ 
अलुकरण किया दे । कवितामेंसे कुछ नमूना देते हैं--- 
जनमत ही क्यों हम नाहीं मरी, 
सखि विधना विध ना कछु जानत डलटी सबहि करी | 
हरि आछत वृजचार चवाइन करिनिन्दा निदरीं। 
तिन भय मुखहुलखन नहिं पायो, होंस हिरहत भरीं। 
अब हरिसो त्ज छोड़ि अनत रहे, बिलपत विरह जरी। 
यह दुख देख नहीं जनमाईं वारेहि विपद परी। 
सुख केहि कद्दत न जान्यो सपनेहु दुखही रहत दरी। 
हरीचन्द मोहि सिरजि विधिह नहिं जानों कहासरी। 
डे ्ः डर दी 
यह मन पारदहूं सों चच्चछ। 
एक पलकमें ज्ञान विचारत, दूजेमें तिय अच्चल ॥ 
ठहस्‍त कतह्ुंं न डोछत इत उत, रहत सदा वोरानो। 
ज्ञानध्यानकी आन न मानत, याको रूम्पट बानो॥ 
तासों याकहं कृष्ण विरह तप, जो कोउ ताप तपाबे | 
हरीचन्द सों जीति याहि, हरि भजन रसायन पावे॥ 
ड डः दा 
ह साथ में केहि विधि जिय सममाऊं। 
वालनसों यह मानत नाहीं, फेंसे कहो मनाऊं।| 
जदपि याहि विश्वास परम च्दू+ वेदपुरानहु साखी। 
कछु अजञुभवहू द्योत कद्दत है, जयपि सोई बहु माखी ॥ 
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चर कोटिससि कोटिमद्न सम) तुब मुस विज्ञुद्गग देस। 
धीरज होत न याहि तनकह समाधान केहि छेख। 
निस दिन परम अम्रत समलीला जेहि, माने अरु गावे। 
तेहि वि्नु अपने चससो देखें किमि यह धीरज पावे। 
द्रसन कर रहे लीलामे जिय भरि आनन्द छटै। 
ठ॒प्त होहिं तब मन इन्द्रिकको अनुभय भुस ले कूटे। 
सम्पति सपनेकी न कामकी मझगतृरना नहि नीकी। 
हरीचन्द्‌ बिन सुधा जिय आवे कंसे छछिया फीकी ॥ 


है डैः डे है 
गड्ज़ा पत्तितनको आधार । 
यह कलिकारू कठिन सागरसो तुमह्िं रगावत पार॥ 


द्रस पर्स जलूपान कियेत बारे छोक हजार। 
हरिचरनारविन्द मकरन्दी सोहत सुन्दर धार ॥ 
अवगाहत्त नरदेव सिद्धमुनि करि अस्तुति बहुयार | 
हरीचन्द्‌ जन तारिन देवी गावत निगम पुकार ॥ 
523 ड ईह डर 
बह घुजकी फहरानि न भूलत। 
उलटि उलटिके मोदिसि चितवनि 
रथ हाकनि हरिकी हिय सूलत | 
लेगये सब सुख साथहि मोहन 
अब तो मदन सदा हिय हूछत | 
सो सुस्त सुमिरि सुमिरि के सजनी 
अजहू जिय रसवेली फूछत। 
ले आवो कोड मोढिग हरिको 
विरह्‌ आगि अब तन उनमूलत । 
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हरीचन्द पिय रहघ्न बावरी 
ग्वालिनि प्रेमडोर गहि मूछत। 
ग ध हि 
कभी कभी कवित्त और सबेये भी छापे जाते थेः-- 
जबसों हम नेह किये उनसों 
तबसों तुम बात सुनावती हो। 
हम ओरनके बसमें है परे 
हसिचल्दद्ि कह सममावती हो । 
कोड आपु न भूलि है बृकहु तो 
तुम क्‍यों इतनों वतराबती हो । 
इन नेननको सखी दोष सबे 
हमें फूठहि दोप लगावती हो। 
पिय रूसिवे छायक होय जो रूसनो 
बाहीसो)।चाहिये मान किए। 
हरिचन्द[तो दास सदा बिन मोल 
को बोले सदा रुख तेरों लिए ! 
रहे तेरे सुखीसों सुखी नितही ) 
मुख तेरोही प्यारी विलोकि जिए। 
इसनेहूँ पे जानें न क्‍यों वू रहे 
सदा पीयसों मोह तनेनी किए । 
डे डॉ जब है 
यह हरिश्चन्द्रजीकी कई प्रकारकी कविताके नमूने हैं। बह 
समय ऐसा था कि कविताहीसे छोगोंको अधिक प्रेम था। इसीसे 
कविवचनसुधाको अखबार होकर भी “कविवचनसुधा' होना पड़ा 
था और कविता इसमें बरावर छपती थी। जब इश्वचिन्द्रजीने 
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सम्पादन छोड़ दिया तो उनकी कविता भी बन्द हो गई और 
अखबारका रंगढंग भी और तरहका हो गया। कवितांफा उस 
समय यहां तक जोर था कि कविचचनसुधाके मूल्य आदिके नियम भी 
कविताहीमें छपते थे। नियमोंकी कविता इस प्रकार थी:-- 

घट मुद्रा पहिले दिये वरस बिताये सात । 

साथ चन्द्रिकाके लिये दसमें दोड मिलि जात । 

चरन गए वारद्द गत दोके दो महसूल | 

अछग चन्द्रिका सात, पट बचन सुधासमतूछ ॥ 

दो आना इक पत्रको टका पोसटेज साथ । 

सारध आना आठ दे लरूहत चन्द्रिका हाथ ॥ 

प्रतियंगति आना जुगछ जो कोउ नोटिस देइ। 

जो विशेष जानन चहै पृद्धि सवे कुछ लेइ । 

पहले लेखमें कह चुके हैं कि हमारे महाराज एडवर्ड जब प्रिन्‍्स आफ 
वेल्सकी दैसियितसे भारतवर्ष पधारे थे, उस समय हरिब्रद्धजीने 
उनके स्वागतके लिये वड़ी घूमघाम की थी। उस धूमघामका कुछ परि- 
चय यहाँ दिया जाता है । उन्होंने कविवचनसुधामें निम्न-लिखित वक्तव्य 
ग्रकाशित किया था। 
प्रसिद्ध पत्र 
श्रीमहाराजाधिराजजीके ज्येए पुत्र युवराज श्रीयुत्‌ महाराज कुमार 

प्रिन्‍्स आफ वेह्ल आगत नवम्बरमें हिन्दुस्तानमें आवेंगे; इसके बर्णनमें 
सब भाषाके कवियोंकी कविता एकत्र संभह करके पुस्तकाकार छाती 
जायवी। यह सब कविता श्रीमहाराणीके वा कुमारके वा उनके वंशकी 
कीर्तिमें वा उनके आशीर्वादममं होगी। संस्कृत, हिन्दी, उर्दू; फारसीः 
अरबी) वन्नछा, गुजराती, मद्दाराप्ट्री, तामिल) तीलगु इत्यादि सब भाषाकी 
कविता इसमें सन्चिवेशित होसकेगी। कवितामें अत्युक्ति और निरा 
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आाटपन न हो, योंतो बिना कुछ नमक मिर्च छगाए कविता दोतीही नहीं । 
इसमें जिनकी कविता छपैगी एक एक प्रति इस पुस्तककी मिलेगी और 
जो छोग सहायता पूर्वक कविता मिजवाबैंगे वे भी पुस्तक पावैंगे । जो कोई 
कबिता भेजे, वह स्पष्ट अक्षरोंमें भेजे । ३० अकोवरके वाद कोई कविता 
आवेगी तो वह न छापी जायगी। यदि पत्र बेरिड्न भेजें तो लिफाफे 
पर राजकुमार सम्बन्धी कविता! इतनों लिखे और कविता घहुत 
रूम्बी चौड़ी भी नहो। कविता चुननेका अधिकार हमने अपने 
छाथमें रक्सा है । 
ह्रिश्वन्द्र 
काशी पश्चिमोत्तरदेश । 
इसी विज्ञापनका थोड़ा थोड़ा मतछब वद्नला-उर्दू आदिमें भी छापा 
था। इससे उनके लिखनेका ढज्ञ ओर उनके विचारोंकी भी कुछ केफि- 
चत माहम होती दे । इस विज्ञापनके अनुसार वहुतसी कविताएं भारतकी 
नाना भाषाओंमे बनकर ह्रिश्वन्धजीके पास आई। उनसेंसे कितनीहदी 
फविवचनसुधामे छपी भी ! 
कविबचनसुधाके म्धान लेख नाना विषयों पर होते थे। जहाजका 
सफर। युवराजके आगमनमे काशीमें क्या क्या होना चाहिये, शब्दमें 
प्रेरकशक्ति, नौकरोंको शिक्षा, विग्नदशझ्ा, भूकम्प, स्वप्न, समाठोचना, 
मूकप्रश्न इट्यादि कई एक प्रधान लेखोंके शीर्षक है। इनमेसे हरेक लेख 
एक एक विपय पर दै। लेखोंके लिखनेका रह्न-5ड्न दिसानेके लिये हम 
शजकुमार प्रिन्स आफ वेल्सके नामके लेसकी अन्तिम पंक्तियां नकछ 
कर देते है । 
“यद्यपि सरकार अपनी निश्चक नीति दिलानेको इनका भान श्रीयुत्त 
चाइसरायसे न्‍्यून सममे, पर हमको इससे कुछ काम नहीं। हमारे धन्म 
और नीति-अनुसार हमको श्रीमती महारानीके तुल्यद्दी इनका आदर 
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सत्कार करना चाहिये | हम छोमोंको अब तक छुछ निश्चय' नहीं कि 
हिस्दुस्तानी , छोगोंने क्या क्या सोचा है और क्या क्या करेंगे। भला 
कलकते इट्यादि जो बढ़े वड़े नगर हैं उनमें तो कुछ होगा वह होयेगा, 
बड़ोंकी बड़ी बात दे। हम उसमें कया बोलें, पर बनारसमें क्या होगा 
इसकी हमें निस्सन्देह चिन्ता है। सुना द्वेकि श्रीयुत्‌ शेरिज्ञ साइबने 
एक फिह्रिस्त वनाई है. जिसमें उन्होंने वहुतसी बातें लिखी हैं। उनकी 
इच्छा दे, कुमारको हिन्दुस्तानी तमाशे दिखलाये जायं। श्रीवाबू माधो 
दासजीकी अनुमति दे कि मज्ञलका मेला हो। हमलोग इस विपयमें 
जो जो सोचते हैं वह प्रकाश करते हैं। और हमारे नगरस्थ वा विदेशस् 
पाठक और जो सोचेंगे हम उनको यथावकाश प्रकाश करेंगे [” 
५ सन १८८० ई० में इस पत्रका आकार दूना हो गया था। अर्थात्‌ 
. डिसाइ एक ' शीटकी जगह दो शीट पर छपने छगा था। पर तभीसे 
इसकी बेरौनकी झुरू होगई थी और वह दशा इसके बन्द होने तक 
बनी रही । 
अलमोड़ा अखबार 
इससे पहले दो लेखोंमें हम कविवचनसुधाकी बात कह चुके है। 
यही पत्र हिल्दी अखवारोंके लिये पथ प्रदर्शन था। उसीको देखकर 
हिन्दीवालोंने जाना था कि समाचारपत्र क्या होता और उससे फ्या 
लाभ हे । फल यह हुआ कि कविवचनसुधाके जारी होनेके तीन साल बाद 
अछमोड़ासे “अलमोड़ा अखबार” निकला | आश्चर्य्य है कि जिन शहरों- 
की हिन्दी भाषा है, जिनमें अच्छी हिन्दी बोलनेवाले वहुत लोग रहते कै 
* उनमेंसे कोई हिन्दी अखबार न निकला, पर अलमोड़ासे एक अखबार 
'निकछा--जहांके छोग सीधी हिन्दी वोलना नहीं जानते । इसका एक 
बड़ा मर्म्ममेदी कारण था। अच्छी हिन्दीके स्पानोंमें नागरी अक्षरोंका 
प्रचार एक दम वनन्‍्द्‌ होगया था। अल्मोड़ेमें पहाड़ी जह्मणोंके प्रसादसे 
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नागरी अक्षर थे, इसीसे पहले वहांके सज्जनोंका ध्यान हिन्दी अखबारकी 
ओर गया। - “अलमोड़ा अखबार? वर्तमान हिन्दी,अखवारोंमें उमरमें 
सबसे बड़ा है और इसीसे बह बहुत कुछ, आदरके योग्य, है.। , दुःख 
यही है-कि उसे इन ३३ साहमें' कभी उन्नतिका अवसर नहीं मिला, ल्टमः 
पष्ठटम किसी प्रकार निकछता चला जाता है।, ,आजकल़ बादामी रघप्ञके 
चहुत साधारण कागज पर फुलस्फेप साइजके दो या ततोन'पन्नोंमें, ,निक- 
लता है । महीनेमें दो वार निकलता है। उसका भी कुछे ठिकाना नहीं 
है, कभी निकलता है; कभी नहीं निकछता । आरम्भमें साप्ताहिक निकछा 
था, दाम रखा था पौने सात रुपये वार्षिक | काशी निवासी वाधु श्री राधा- 
कृष्णजीने सन्‌ १८६४ में “हिन्दी भाषाके सामयिक पत्रोंका इतिद्वास” 
नामकी एक छोटीसी , पुस्तक ,छिखी थी जो काशी नागरी श्रचारिणी' 
सभाके प्रबन्धसे छपी दै। उसमें, उक्त बावू साहबने इसके मुल्यकी 
अध्विकता पर आश्षेप किया है--“इतने छोटे पत्रका मूल्य इसके स्वामीने' 
जाने किस कारणसे ह&॥))| रखा है.।” ,पर इसका फारण साफ .था' 
अर्थात जिस कविबचन सुधाकी देखा देखी यह ,निकला था, उसका:मूल्य' 
भी इतना ही था । मूल्य कम रखनेकी चाल पीछे पड़ी। आजकल 
उसका मूल्य सरकार और रईसोंसे &॥) ही है। पर सर्वसाधारणसे 
* श] ओर विद्यार्थियोंसे श॥] दै। जन्म दिनसे आजतक उसने किसी 
बातमें विशेष परिवर्तन नहीं किया। ३३ साछके पुराने समयको यह 
आजतक पकड़े बेठा है। खेर, इसे भी एक गुण समझ लेना चाहिये,। 
अलमेड़ा अखबारके हम केड्टि दूस ग्यारह सालसे देखते है | इतने 
दिनाँमें उसको सदा एकही ढड़्का पाया। कभी कोई विशेष परिवर्तन 
उसमें देखनेमें नहीं आया | उसकी भाषाके विपयमें हम किसी अकारकी 
आलोचना करनेकी आवश्यकता नहीं सममते। जिस स्थानसे थह 
निकलता है, उसके अनुसार उसकी भाषा दै। त्तीस साल पहलेके उद्दँ' 
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सरकारी दफ्तरोंकी जैसी भाषा होती थी, वैसेही उसकी भाषा कभी 
कभी होती है। कमी खासी हिन्दी भी होती ढै। इसका विशेष कारण 
यह दे कि बह आस पासके दो चार जिलोंका छोकछ अखबार है| 
स्थानीय समाचार उसमें बहुत होते हैं। उनसे जब कुछ जगह बच 
रहती है, तव वह और इधर उधरकी बातें लिखता है। प्रान्तिक समाचार 
पत्रोंको उचित भी यही है कि वह अपने प्रान्तके समाचारों पर अधिक 
जोरदें। अछमोड़ा अखबारके इस शुणकी हम प्रशंसा करते हैं। दुःख 
यही है कि उसके चलानेवाले समयके अनुसार उसकी कुछ उन्नति नहीं 
कर सकते, नहीं तो उसका प्रचार अधिक हो सकता और उसकी ऐसी 
दशा न रहती | वहअधिक अपने आसपासके जिल्ोंहीमें विकता है और 
पहाड़ी सरकारी कर्मचारियों आदिमेंडसकी अधिक खपत है। उन्हींके 
भरोसे वह्‌ चलता है| यही कारण है कि उसकी दशा नहीं सुधरती । उसमें 
एक विशेष गुण यह. दे कि किसीसे किसी बातपर लड़ता मंगड़ता नहीं। 
निरीद साधु छोगोंकी भाँति जीवन बिताता दै। वह हिन्दू है, क्योंकि उसके 
उपर श्रीगणेशकी मूत्ति छपती है और समाज सुधारक भी है बचोंकि 
अब्दुल गफरके धर्म्मपाल दोनेपर प्रसन्न होता दे और विधवाविवाहका 
बड़ा प्रेमी दै। साथही साधु भी है, क्योंकि स्वामी विवेकानन्द और 
उनके मठपर उसकी चड़ो श्रद्धा है । 
अछूमोड़ा अखवारके पीछे कलकत्तेसे “हिल्दीदी प्तिप्रकाश” नामका 
एक साप्ताहिक पत्र निकछा | उसका सृल्य ९) वार्षिक था। हमते उसे 
कभी नहीं देखा न उसके विपयमें कुछ जानते हैं । बाबू राधाकृष्णदासने 
अपने हिल्दी समाचार पत्नोंके इतिहासमें उसके विपयमें जो कुछ लिखा 
है उससे विदित होता है कि उसके जन्मदाता स्वर्गीय वाबू कार्तिकप्साद 
थे। उस समय कलकत्तेमें रहनेवाले हिन्दुस्थानी इतना भी न जानते थे 
कि अखबार किस चिड्ियाका नाम है । केवछ दो चार सल्नन छसका 
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आदर करते थे। बाबू साहव घर-घर कोठी-कोठी घूमकर छोगोंको 
ग्राहक बनाते थे। कुछ"माहक ऐसे थे, जिन्हें समाचार-पत्रोंपर जरा भी 
विश्वास न था । कितनेही छोग उसे सरकारी पत्र सममते थे । कुछ ग्राइक 
यह भी कहते थे कि जब पत्र निकले तव आकर सुना जाया करो। 
सारांश यह कि जो जिस प्रकार ग्राहक होना स्वीकार करता था, उसे वह्‌ 
उसी प्रकार ग्राहक बनाते थे। यह पत्न थोड़ेही दिन चलकर बन्द होगया 
था। ठीक ऐसी ही दशा भारतमित्रकी हुई थी। “भारतमित्र” यद्यपि 
उससे पाँच साल पीछे निकला था, तो भी छोगोंकी वेसीही रुचि बनी हुई 
थी। भारतमित्रके उत्साही चलानेवालोंमें एक दो सज्जन ऐसे थे जो 
अपने ग्राहकोंको खयय॑ असवार सुना आया करते । महारानी खर्णमयी 
और खर्गीय बाबू हरस्थ्रन्द्र हिन्दी दीप्तिप्रकाशके प्रधान उत्साह दाताओं- 
मेसे थे। उस पुराने अंकुरका यह फल है कि इस समय अच्छे दिल्दी 
अखबारोंका केन्द्र स्थान कलकत्ता ही वना हुआ है। 
विद्वारवन्धु 

धाँकीपुरका “विद्दारधन्धु” हिन्दीके पुराने जीवित अखचारोंमें दूसरा 
है। यह सन्‌ १८७२ ई० में पण्डित श्री केशवराम भट्ट और साधोरामजी 
भट्टके उद्योगसे साप्ताहिक मिकहा। सन्‌ १८८७ ई० में हमने उसे 
साप्ताहिक रूपमें देखा था। उसऊी भाषा सदासे उदूं मिश्रित हिन्दी 
होती दे और अच्छी होती है, गंवारी नहीं होती । तब वह्‌ एक शीट 
? शायलके चार घरक पर निकलता था। आजकलछ उसकी बहुत गिरी हुई 
न्एए, हे. मर्रीलिफे, सो, वात: लिल्ाक्य- ने: परए, फुल्फिरसेए, आाक़ागडिस्यफए पत्ें:- 
पर निकलता दै । इससे पहले कुछ दिन मासिक निकलता रहा। छैस उसमे 
अब भी जब तब अच्छे होते है। सम्पादककी मौजपर सब कुछ निर्भर 
है। कभी मौज आती है, अच्छा लिख देते है, नहीं तो जेसा तेसा निकले 
जाता है। इस साल १४ नवम्बर तक उसके २० नम्बर निकले | प्रान्तीय 
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बातोंपर इसमे बहुत कुछ ल्सा-पढी होती दे और उसका प्रभाव होता 
है। यह ऊखबार अब अपनी आयुके ३३ वर्ष पूरे'करेगा | इतने दिनो- 
भे इसने धहुत कुछ नामवरी प्राप्त की हे। इसके प्रेससे हिन्दीकी सासी 
सेवा हुई है। इसके पुराने सम्पादक पण्डित केशवराम भट्ट हिन्दीके एक 
घुराने नामी ठेसक है और विहार हिन्दी-भाषाके ल्यि एक वडाही 
उत्साह प्रास्त है । इतने पर भी निहासवन्धुकी इतनी द्वीन अवस्था हुई 
यह बडेही खेदकी वात दे । बिहार वाले हिन्दी असयारोको सरीदकर 
पढ़ना नहीं चाहते, यह इलजाम उनपर नहीं छग सकता। फ्योकि वह 
चहुत हिन्दी-अखबार सरीदते और पठते है । इससे यही कहना पड़ता 
है कि विहारम कोई ऐसा उत्साही आदमी नहीं हे कि जो वहो एक 
अखबार चलानेऊे लिये रुपया दे सके और उसके लिये अच्छे सम्पादक 
आदि जुटा सके | विहारवालोसे हमारी अपील दे कि वह्‌ छोग विहार- 
चन्धुरी उन्नतिकी ओर ध्यान दें। एकयार सुना था कि कुछ सजन 
“विहारबन्धुको अच्छी दशाम छानेकी चेट्टा कर रहे है। पर उसके वांद 
'फिर कुछ नहीं सुना। खेर; तब कुछ न हुआ तो अब ॒होना चाहिये | 
विहारमे धीरे-धीरे शिक्षाकी उन्नति हो रद्दी है। हिन्दी वहांकी अदालती 
भाषा दै। ऐसे आन्तम एक अच्छा हिन्दी असबार न होना कैसे दु सकी 
बात है। थदि बिहार निवासी बिद्ारबन्घुको फिरसे ताज़ा कर छेंगे तो 
उन्हें अभिमान करनेको जगह रहेगी कि हिंन्दीम उन्हींका अपबार सबसे 
पुराना है। 

सन्‌ १८७४ ई० में स्वर्गगासी छाछा श्रीनिवासदासजीने दिल्लीसे 
“सदादश” नामका एक पत्र निकला था। वह साप्ताहिक निकलता था 
उसका मूल्य २॥) था। सन्‌ १८७६ ई० मे उक्त पत्र कविवचन सुधामे जा 
मिला | सन्‌ १८७६ ई० में “काशीसे काशीपत्रिका” निकली थी । इसके 
उद्योगी थे बाबूं हरिश्वन्द्रणी और इसके निकाल्नेवाले बाबू बालेश्वर प्रसाद 
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बी6 ए०। यह पत्रिका साप्ताहिक थी, वही हरि्रन्द्री ढहः इसका भी था। 
कविवचनसुधाकी भाँति इसमें “सत्यह्रिश्चन्द्र?, “कर्प्रमखरी” आदिकई-* 
एक नाटक वाबू हरिश्चन्द्रजीके वनाये हुए छपे। पर यह ढंग उसका वहुत 
दिनतऊ नहीं रहा। आगे चलकर यह.स्कूलके बालकोंकी पत्रिका चना 
दी गई। चालकोंके पढ़ने योग्य विषयही इसमें होने गे। थोड़े दिन 
पीछे इसकी भाषा उद्दू होगई, केवछ अक्षर नागरी रददे। अन्तर्में भाषा 
एकदम उर्दू और अक्षर एक पृष्ठमें उई और दूसरेमें नागरी - होने छगे। 
उईूं भी ऐसी कि नागरी अक्षरोंमें उसका पढ़ना वुरा माल्म होता था। 
बांदू वालेखरप्रसादने स्कूलभाप्टरसे डिपुटी कलकर होजाने पर उच्त 
पत्रिका राय बहादुर पण्डित रक्ष्मीशझ्ुुर मिश्र एम० ए० को देदी | उनके 
समयमें यह बिलकुल स्कूली पत्रिका वन गई और सरकारी सहायता पर 
चलने छगी। स्कूछोंह्ीमें इसकी खपत थी। उसमें अधिकतर सरिश्ते 
तालवीसकी बातें छपती थीं और. प्रायः हर नम्वरमें.एक गणितका प्रश्न 
छपता था, जिसको हल करके स्कूलमाष्टर तथा विद्यार्थी छोग भेजते थे। 
सही उत्तर देनेवालोंके माम धाम भी इस पत्रिकामें छपते थे। कुछ दिन 
कोई बिपय देकर मुद्रिसोंसे पद्म लिखवाया जाता था, जिन्‍्हेँ साल भर 
पर शायद कुछ इनाम भी मिलता था। सारांश यह कि र्कूलोंद्रीमें यह्‌ 
पढ़ी जाती थी। छ्कूलके वाहुरके छोग इसकी बहुत कम परवा करते थे । 
१८८७ ई० में उसमें पण्डित श्रीधर पाठककी वनाई “ऊजड़गाम” नामकी 
कविता छपती थी। फिर एक उन्हींका लेस “तिल्स्मातीमुंद्री ” नामका उत्त 
पत्रिकामें कुछ दिन छपा था। तब छुछ छोगोंका इसकी ओर ध्यान 
हुआ था; पीछे वद्द लेख चन्द होगये। पाठकजीकी मझुंदरी भी अपना , 
तिल्स्मित दिसाये बिनाही रह गईं। १८६४ ई० तक यद्द वरावर सर- 
कारी सहायतासे चलती रही। पीछे राजा रामपालसिंहके प्रान्तीय कोसिल 
नें श्रश्न उठानेपर लूसनऊके “अवध-असबवार”, अछीगढ़के “इन्सटी- 
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स्यूड गजद” और काशीकी इस पत्रिकाकी सरकारी सहायता बन्द हुई! 
इसके बाद भी कुछ दिन “काशीपत्रिका” चलती रही । पर सरकारी 
सहायताकाही उसकी कमर में बूता था, मूल्य भी कम न था। है) असल 
और १॥०.] डाक महसूल था । झामदनी बन्द होजानेसे उसने चिरकालफे 
लिये सन्‌ १८६६ ईस्वीमें काशी लाभ की। 
सन्‌ १८७६ ईस्वीमेंह्री अलीगढसे भी एक हिन्दी साप्ताहिक पत्र 
निकला था, उसका नाम था “भारतबन्घु”। उसे वहांके वकील खर्गीय 
बाबू तोताराम वर्म्मने निकाला था। वायू साहब हिन्दीके एक प्रसिद्ध 
छेसक और परमोत्साही भक्त थे। हिन्दीकी उन्नतिके ढछिये उन्होंने 
जीवनभर चेष्टा की | एक भाषा-सम्बरद्धिनो सभा बनाई थी, एक अच्छी 
लाइमे री भी धनाई थी । पर आपका पत्र कुछ अच्छे ढड्से नहीं लिसा 
जाता था। समय पर नहीं निकछता था। पिछले दिनों चहुत भद्दे 
कागज पर बहुत भद्दे और मोटे टाइपमें छुपता था। छेख भी मरेमन्ेंसे 
होते थे। दो-दो चार-चार सप्ताह गायब रहता था। सन्‌ १८६४ ईसखी 
तक किसी प्रकार निकलकर अगले वर्ष वन्द्‌ हो गया। इसका मूल्य 
७) रु० वार्षिक था | 
दूसरा दौर 
अबतक जिन हिल्दी समाचार पत्नोंकी बात कही गई है, वह्‌ आरम्भ 
समयके हे। हिन्दी भाषामे समाचार पत्रोंकी नींव पड़नेडे 
साथ-साथ उनका जन्म हुआ। अब दूसरे समयके पत्नोंकी 
यात कही जावेगी। उसकी नींव सन्‌ १८७७६० से पड़ी। उक्त 
वर्षसे हिन्दीमें अच्छे अच्छे पत्रोंका जन्म होना आरम्भ हुआ। उनमेंसे 
कुछ तो नहीं हे और कुछ अवतक चलते है। 
प्रथम समयके पत्र एक तो ठीक समय पर बहुत कम निकलने पाते 
थे। कुछ न कुछ कारण उनके बिल्म्बसे निकलनेके हो जाते थे। दूखरे 
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उनका बहुत आहक भी नहीं मिले और इसीसे 3नमेंसे अधिक वहुत दिन 
ठहर न सके। दूसरे समयके पत्रोंने यह सब ब्रुटियां दूर करनेकी चेष्टा 
की ओर कुछ सफलता भी उनको प्राप्त हुई। लाहोरका 
मित्र विछास 

उनमेंसे पहला पत्र हैं। उसका जन्म सन्‌ १८७७ ई० में राहोरके 
“अखबारे आम” आफिसमें हुआ | अखबारे आम उदूंका पत्र है । उसका 
३४ वां वर्ष चलता है । “मित्र-विछास” जीवित होता तो उसका अठाईसवां 
साल चलता अर्थात अखबारे आमसे छः साल बाद उसका जन्म हुआ; 
पर अखवारे आम भ्रेसका नाम जन्महीसे मित्र विछास प्रेस दे। उसी 
नामके कारण उक्त प्रेसके हिन्दी पत्रका नाम “मित्र-विलास” पड़ा। उत्त 
पत्र बहुत ही भद्दे काशमीरी ढक्नके अक्षरोंमें पत्थरके छापेमें छपता था। 
शायद उसके मालिक पण्डित मुकुन्दरामजी ही उसकी कापी लिखते थे। 
पर कई साल पीछे बहू टाइपमें छपन्ने लगा था। आकार छोटे साइजके 
चार पन्‍ने था। खबरों और छेखोंका ढक्वः अखबारे आमकासा था। 
उसके निकलनेसे पहले पत्ञावमें कोई उल्छेखके योग्य हिन्दी पत्र न था । 
केबल ज्ञानप्रदायिनी” नामकी एक उदू हिन्दीकी मासिक पत्रिका इसके 
जन्मसे पहले निकलती थी। जिसे आ्राह्म-समाजी वह्नाछी वावू नवीनचन्द्र 
राय निकालते और ब्राह्मधम्म सम्बन्धी लेख उसमें होते थे! बह 
मित्रविक्तास भ्रेसह्वीमें छुपती थी। एक और मासिकपत्र इस पत्रिकाफे 
ढह्लह्दीका निकछा था। उसका नाम “हिन्दूवान्धव ” था। वह भी ब्राह्म- 
समाजियांहीने निकाछा था। वह भी बन्द हो गया था । इससे कहा 
जा सकता है कि मित्रविछास ही पल्ञावमें हिन्दीका सबसे पहला पत्र 
था। मित्रविछासवालोंका प्रेम स्थर्गीय भारतेन्दु वाबू हरिश्विद्धजीसे 
बहुत था। उनकी कविवचनसुधा पत्रिकाकी देखा देखी दी मित्र- 
विलासका जन्म हुआ। उसके स्वामी स्वर्गीय पण्डित मुकुन्द्रामजीको 


[ ३३१ ह 


शुप्तनिषन्धानली 7 हे तंवाद-पन्रोंका इविद्ञात 











हिन्दीसे बहुत कुछ प्रेम था। जब तक वह जीवित रहे, मित्रविछास भी 
जीवित रहा। पर पत्र वहुत घाटेसे चछता था। इससे मालिकके 
देहा्तके पश्चात्‌ उसे भी समाप्त होना पड़ा। हिन्दी समाचार रूपी 
वृक्षोंकी उखाड़नेके लिये एक बार एक तूफान आया था। उसीने 
मित्रविछास जैसे कितने ही अखवारोंको उड़ा दिया। इसका वर्णन 
कुछ देर पीछे आवेगा। उसी तूफानके भटकोंसे मित्रविद्लसकी जड़ 
खोसली हो गई थी। दो तीन साल वादद्दी उसे गिरना पड़ा । 


पण्डित मुकुन्दरामजी पुरानी चालके हिन्दू थे। इसीसे मित्रविछास 
सनातनधर्म्मावढम्वी हिन्दुओंका पक्ष करता रहा। कितनीद्दी वार 
उसमें अच्छे अच्छे छेख भी निकले हैं। पिछले दिनोंमें उसकी कदर भी 
खासी थी। पर हिन्दी अखबारोंके तीसर दौरमें आकर उसकी वेकद्री 
होगई। उस दौरके अखबारोंकी वराबरी उससे किसी यातमें भी न 
होसकी, इससे हारना पड़ा । अन्तिम समयमें उसके सम्पादक तो पण्डित 
अकुन्दरामके तीसरे पुत्र पण्डित कन्दैयालालजी थे और फन्दैयालालमीके 
दो चढ़े भाई पण्डित गोविन्द सहायजी और गोपीनाथजी लेख आदिमें 
उनकी सहायता करते थे। 


“मित्र-विल्ास” पञ्ञावमें हिन्दीका वहुत प्रचार न कर सका। कारण 
थह कि हिन्दीरूपी बीजके लिये पल्लावकी भूमि ऊसरही नहीं, एक दम 
पत्थरकी दै। भारतवर्षके दूसरे प्रान्तोंमें हिन्दीकी चहुत कुछ उन्नति 
होजाने पर भी त्रह्मां कुछ नहीं हुई दे । तोभी कुछ पुरानी चाल्के छोगों 
पर उसका प्रभाव था और कुछ न कुछ हिन्दीकी चर्चा उसके दूमसे थी। 
उसके मिट जानेसे वह भी न रही । जल्द आशा नहीं कि पज्कावसे 
कोई अच्छा तो क्या मित्रविछास जैसा भी पत्र निकले। 


इस समय पञ्चाबमें हिन्दी अखबारोंकी तरफसे एकद्म सफाई 
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है। एक आध टूटीफूटी पत्रिका वहांसे भले ही निकलती हो। वाकी 
उर्दृष्ठी उर्दू का राज्य है। 

सन्‌ १८७८ ६० में कलऊत्तेसे कई हिन्दी समाचारपत्र निकले। 
उनमेंसे पहला “भारतमरित्र” है। दूसरा “सारसुधानिधि” और तीसरा 
५उचितवक्ता” था । दोनों अब नहीं हैं | भारतमित्रकी चात हम इसी 
बे २ जनवरीके पत्रमें “अपनी बात” के शीपकसे विद्तांर पूर्वक सुना 
चुके है | उसमें भारतमित्रकी २६ साली संक्षिप जीवनी लिसी गई है | 
पाठक उसे पढ़कर पसन्द कर चुके है | इससे “भारतमित्र'” पर इस सिल- 
सिलेमें बहुत कुछ लिखनेकी जरूरत नहीं है। तथापि कुछ थातें ऐसी है 
जिसको हम आगामी बार लिखेंगे। आजका लेस उचितवक्ता और 
सारसुधानिधिकी बात कह कर समाप्त करंगे। 

सारसुधानिधि 

“भारतमित्र” पत्र पण्डित छोट्छाल मिश्र ओर पण्डित हुर्गाप्रसाद्‌ 
मिश्रने निकाला । पर पहले वर्षही पण्डित दुर्गाप्रसादजी उससे अलग 
हो गये । तब उन्होंने “सारसुधानिधि” निकाछा, जिसके मालिक और 
एडीटर पण्डित सदानन्द मिश्र हुए। इसका मूज़्य था वार्पिक ४] 
रुपये। साप्ताहिक पत्र था। रायरू एक शीटके आठ पन्नोंपर निऊुछता 
था। उसका कागज अच्छा और चिकना होता था । अक्षर और छुपाई- 
के हिसावचसे उस समयके पत्रोंम| वह रांसानी था। भाषा संध्झत 
मिश्रित हिन्दी होती थी। इुछ कठिन द्वोवी थी, पर साफ होती थी | लेख 
बहुत अच्छे ओर गम्भीर होते थे। राजनीति पर उसमें चहुत छुछ लिसा 
ज्ञाता था। दूसरे विषयों पर भी बह सासी अछोचना करता था। कितने- 
ही लेस उसमें बहुत टम्वे होते थे। सबरोंकी ओर ध्यान कम था। 
हिन्दी-समाचार पत्राँ मे चदह उस समय सबसरों का नहीं, लेसोंका कागन 
था। चाबू दरिश्वन्द्रजी उससे बड़ा प्यार रखते थे । उदयपुराधीर मद्दाराणा: 
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सज्ननसिहने उसपर प्रसन्न होकर पारितोपिक देकर उसका आदर बढ़ाया 
था। बारह साल उक्त पत्र चलकर सन्‌ १८६० ई० में बन्द हुआ। दूसरे 
दौरके अखबारोंमें वह वड़ा तेजस्वी अखबार था। दुःख यही दे कि 
बहुत ग्राहक उसे न मिले ओर जो मिले थे 'वह ठीक रीति पर मूल्य नहीं 
देते थे । छाचार पत्र बन्द करना पड़ा । बन्द होनेके एक डेढ़ साल पहले- 
से उसके गिरनेके चिन्ह दिखायी देने छगे थे । उस समय पत्नकी ऊपरी 
सूरतमें तो छुछ कर्फ न आया था, पर भीतरी दशा बिगड़ चछीथी। 
सम्पादकका मन अच्छे लेखोंके लिखमेमें नहीं छगता था। इधर-उघरकी 
नकलसे अधिक पत्र भरा जाता था। जिसका पत्र बन्द फरनेकी सूचना 
देते समय छुःखके साथ सम्पादक महोदयने उल्लेख भी किया था। 
पत्र बन्द होनेके योग्य न था। इससे सबने उसके बन्द होनेपर बहुत 
कुछ दुःख प्रकाशित किया। पर केवल दुःख श्रकाशित करनेसे हिन्दी 
अखबारोंकी दशाका परिवत्तन हो नहीं सकता। पत्र बन्दही रहा। 
पण्डित सदानन्द मिश्रका भी पत्र बन्द होनेके बाद कई एक सालके 
अन्दरही शरीरान्त हो गया। 
उचितबक्ता 

पण्डित दुर्गाप्रसादने एक तोसरे हिन्दी समाचार पत्रकी नींव डाली | 
यह उनका खास अपना पन्न था । इसका नाम था “डचितवक्ता” । यद्द 
पत्र निकालकर पण्डित दुर्गाप्रसादजीने दूसरे दौरेके पत्नोंमें एक नई संगत 
पैदाकर दी थी। उस समयके नामी लेखक इसमें बराबर लेख ल्खि 
करते थे। स्वर्गीय वाबू हरिश्चन्द्र भी कभी-कभी छिखा करते थे। 
फिर पण्डित दुर्गाप्रसादजी स्वयं एक तेज सम्पादक और जबरदस्त लेखक 
थे। उनके धुआंधार लेख कभो-फरभी गजब किया करते थे | दिलगीकी 
फुल्मड़ियाँ और छेड़छाड़के पटाखे छोड़नेमें चह किसी उत्सव या पर्व्यका 
खयाछ न रखते थे। मारतजीवनसे उचितवक्ताकी वैसीही छेड़छाड़ 
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चलो थी जैसी लखनऊके[उदूँ अखबार अवधपअ्वसे मेरठके तूतियेहिन्दकी। 
मीठी-मीठी छेड़ करने, व्यज्ञ विद्रप करने--झुंह चिढ़ानेमें उचित- 
वक्ता पश्चका कास करता था! किस किससे उसकी न छिड़ी ? 
भारतमित्रसे चली, सारसुधानिधिसे खटपट हुई | कितने ही अखवारोंसे 
जब तव चखचखस्न॒ चठी । अन्‍्तमें हिन्दोस्थानसे कुछ ऐसी कहा सुनी हुई 
कि बदमजगी तक नौवत पहुंची । उस समय उचितवक्ता चीचमें एक 
बार बन्द होकर फिर जारी हुआ था । 

इस पत्नमें कई शुग विशेष थे। मूल्य खूब कम था। एक चार 
रायलू एक सीटपर छपता था और फेवल एक पेसेमें वेचा जाता था | 
फिर छपाई-सफाई कागज आदि सब वातें इसकी अच्छी होती थीं। 
इससे बढ़कर इसके तीखे ओर चटपटे छेख ओर चुटकले होते थे, जो 
किसीको माफ नहीं करते थे। एक वार इसके ग्राहक भी दो डेढ़ दजारके 
छगभग हो गये थे। यह वात उस समय तक किसी पत्रफों हांसि 
नहों हुई थी । इतनेपर भी यह्‌ पत्र गिरा। उसका कारण था कि 
इसके सुयोग्य सम्पादुक पण्डित दुर्गाप्रसादजी पन्नकों छोड़कर काशमीर 
चले गये थे। पीछेसे पत्र ढीला पड़ गया । अन्वको बन्द करना पड़ा। 
दूसरी बार सन्‌ १८६४ ई० में जारी किया गया था। वहुत अल्प दिन 
चला। कारण यह कि जी छूगाकर चढायाही नहीं गया। साली 
सििलवाड़सी की जाती थी। फछ यह हुआ कि फिर चन्द्‌ करना पड़ा। 

इसके चाद पण्डित दुर्गाप्रसादज्नीने लिखने पढ़नेसे एकद्रम द्वाथ सेच' 
लिया) कुछ दिन बाद पेस भी बेच दिया। इसके वाद उनपर 
बिपदुका समय आया ! उनके कुटम्थके कितनेद्दी अच्छे-अच्छे लोगोंका 
देहान्त हो गया। उनकी सहधर्मिणीका भी वियोग हो गया ; कुट्धम्ब 
भर्में केवल तीन भाई बचे हैं। दो साल हुए तीनों भाई दिल्ली चले गये 
शे। तबसे छौटकर कलकत्ते नहीं आये हेँ। 
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इस देशमें अखबार खास खास आदमियोंके शौकपर चलते हैं| 
जब उनका शौक कम हो जाता है या वह नहीं रहते तो अखबार भी 
लीला संवरण कर जाते हैं। विल्ययत आदिमें ऐसा नहीं है। वहाँके 
अखबार किसी व्यक्ति विशेषके भरोसे नहीं हैं। वरथ्व उन्तका मजबूत 
प्टाफ होता है, पूरा प्रवन्ध होता है, किसी एडीटर या मनेजरके न रहनेसे 
वह बन्द नहीं हो सकते ; भारतवर्षमें असी इस बातके होनेका दिन 
दूर दै। 

भारतमित्र 

चत्तमान हिन्दी समाचार पत्रोंमें “भारतमित्र” दूसरे दौरका पहला 
अखबार दै। ज्येष्ठ ऋृष्ण प्रतिपदा संबत्‌ १६३५ मुताबिक १७ मई 
सन्‌ १८७८ ई० को भारतमित्रका जन्म हुआ। पण्डित छोद्टूलाल मिश्र 
ओर पण्डित दुर्गाप्रसाद मिश्र॒ इसके जन्मदाता और आदि सम्पादक 
हैं। इसका पहला नम्बर आघे रायल शीटके दो पन्नोंपर छपा था। 
महीनेमें दो बार निकाछा गया था। निवेदनमें आशा की गई थी कि 
यदि इसके पांच सी ग्राहक हो जावें तो साप्ताहिक कर दिया जावेगा। 
संघ्कृतमें इसका सिद्धास्त वाक्य था--“सद्यनिष्ठ लोगोंकी जय हो और 
उनके मनोरथ सिद्ध हों !” 

पहले नम्बरके पहले छेखमें भारतमित्रने अपने जारी होनेके उद्देश्य 
लिखे हैं। उसमें दिखाया दे कि जिस देश और जिस समाजमें उसी 
देश और उसी समाजकी भापामें जब त्तक समाचार पत्रोंका भ्रचार 
नहीं होता, तच तक उस देश और समाजकी उन्नति नहीं हो सकती ) 
समाचारपत्र राजा और ग्रजाके बीचमें वकील है। दोनोंकी खबर 
दोनोंको पहुंचा जाता है। जहाँ सभ्यता है, वहीं खाधीन समाचार 
पत्र है। जिन देशोमें वाणिज्यकी उन्नति है, उन्हींमें स्वाधीन समाचार 
पत्नोंका आदर दै। इसी प्रकारकी और कई वाते कही थीं। इन्हीं कई एक 
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उद्देश्योंकी लेकर भारतमित्रने काम आरम्भ किया। पहले पहलछ 
इसका मूल्य साछाना ॥) और डाक महसूछ भी ॥|] था। उस समय 
अखवारोंका महसूल दो पेसे था । 

१० वो संख्यासे “भारतमित्र” साप्ताहिक हो गया। हर बृहस्पतिको 
निकलने छगा | मूल्य डाक व्यय सहित ३] नियत हुआ | 

२२ नम्बर उसी आकारमें छुपे । २३ वां नम्बर डिमाई एक शीटके 
दो पन्नों पर निकका | पहले धपे २६ दिसम्बर तक उसके २४ नम्बर 
निकले। दूसरा वर्ष जनवरी सन्‌ १८७६ ई० से आरम्भ हुआ। तबसे 
बराबर जनवर्रीके आरम्भमे उसका वर्ष वदलता है। 

८ मई सन्‌ १८७६ ईस्वीसे “भारतमित्र” अपने घरके छापेखानेमें 
छपने छगा और आकार दूना हो गया--अर्थात्‌ डबल डिमाईके चार पन्नों 
पर छपने छगा। उस समय कछकत्तेमें न कोई हिन्दीका प्रेस था, न 
अखबार। बचह्नाली छापेखानेमें कुछ-कुछ दिन्दीका काम होता था; वहीं 
हिन्दुस्घानियोंको दौड़ना पड़ता था। बन्न-भाषाके ढम्बे चौड़े और नामी पत्र 
उस समय भविष्यके गर्भमें थे । “सोमप्रकाश” और “सहचर” उस्त समय 
नामी बढ्लला पत्र थे। उनमें से पहला गुमनाम दशामें जीता है और 
दूसरा कई सालसे बन्द दै। ३ जुलाई सब्‌ १८७६ ईखीसे भारतमित्रका 
आकार और बढ़कर रायछ दो शीटके चार पन्‍ने हो गया। कागज भी 
अच्छा हो गया। दो-तीन सालके भीतर ही उसकी लेख प्रणाली सुधर 
गई। उसे विज्ञापन चहुत मिलने रंगे और वह अच्छे समाचारपत्रकी 
गिनतीमें हो गया । विज्ञापन उसे इतने मिलने लगे थे कि एक सजनने 
बिढ़कर कहा--इसका नाम इश्तिहारपत्र होना चाहिये। वास्तवमें किसी 
हिन्दीपन्नको तव तक इतने विज्ञापन न मिले थे। 

२४ अक्टूबर सन्‌ १८८३ ईखीसे इसके सम्पादक पं० हरमुकुन्द शास्त्री” 
हुए। उन्होंने कई साल तक इसे अच्छो रीतिसे चछाया। राजनीतिकी 
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चर्चा उनके समयमे ओर भी वढ-चढ कर हुई। भारतमित्र अक्ला पत्र 
था और उस समय हिन्दी-लेसक भी गिने-मिने थे। इससे प्रायः उस 
समयके सव॒ लेखक इस कागजमे छिपे थे। स्वामी दयानन्दजी, वाबू 
हरिश्न्द्रजी इसमे लिस चुके है। रमावाई जो इस समय कृस्तानी वन 
कर पूनामे हिन्दू छडकियोंकों कृस्तान वनाती है, एक समय इस प्रमे 
अपने ढेख दिया करती थी। इसी प्रकार वहुतसे वद्माली सत्लन भी 
इसके तरफदार थे और इसमे छिसा करते थे, राजनीतिकी चर्चा और 
हिन्दीके प्रचारकी चेष्टा इस पत्रम वरावर होती रही है । 

इस पत्नफे जनवरी सन्‌ १८६० ई०के प्रथम अद्भूमें पहले-पहल प्रिन्स 
अल्वर्ट विक्टरकी तसवीर छपी । तबसे इसमे समय-समयपर तसवीर 
छपने छगीं। आकार ओर प्रवन्ध वदलनेमे भारतमित्र अपने ढंगया 
एक ही असवार है। जन्म छलेनेके दिनसे इसका प्रवन्ध वरावर जल्द 
जल्द बदलता रहा। पर अब दस सालसे अधिक हो गये, एक ही 
प्रयन्धपर दृह दै। इसी प्रकार इसके आकार भी खूब बदले । चहुत 
छोदे-से आकारसे बढते-बढ़ते उसने सूच बड़ा आकार घारण किया। 
२४ जून सन्‌ १८६३ ई०से बह्‌ सुपररायछ कागजके बड़े-बड़े दो पन्नोपर 
छपने छगा। उसी दशामे १६ नवम्यर सन्‌ १८६३ ई०्से वर्तमान 
मालिकफे अधिकारसे आ गया। इससे पहले कई एक सज्ानोकी एक 
कम्पनीके प्रवन्धसे निकलता था, जिसका नाम “भारतमित्र कम्पनी” था। 
७ मई सन्‌ १८६६ ई०से इस पत्रका आकार और भी चढ़कर डब॒छ सुपर- 
रायठ हुआ। सन्‌ १८६७ ई०फ्रे अन्त तक उसी आकारमे छपता रहा। 

आकारमे बढनेके अतिरिक्त भारतमितने दूसरे प्रकारकी उन्नतिकी 
भी बहुत कुद् चेद्ठा की है। सन्‌ १८६७ ई०मे छोटे साईजपर यह पत् 
देनिर हुआ जोर सप्ताहिक अपने असली आकारमे अलग छुपता रहा। 
पर प्रबन्ध कुछ अच्छा नहीं किया गया था, इससे दो-चार महीनेके बाद 
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दैनिक पत्र बन्द कर देना पड़ा। भत्ता हिन्दी-भापा और देवनागरी 
अक्षरोंमें दैनिक पत्रोंके पढ़नेवाले कहां ? तो भी हिन्दीके तरफदारोंमें 
कुछ ऐसे सज्जन ढें, जिनकी आँखें देनिक हिन्दी पत्र देखकर बहुत प्रसन्न 
होती हैं। जो दो-एक छुरे-मले दैनिक हिन्दी पत्र निकलते हैं, उनको 
देखकर भी वह प्रसन्न होते हैं। यद्यपि “देनिक मारतमित्र” निरा वच्चोंका-सा 
खेछ था, तथापि वेसे सज्जनोंको उसके वन्‍्द्‌ होनेसे दुःख हुआ। 
उन्होंने फिससे दैनिक भारतमिन्न निकालनेके लिये लिखा-पढ़ी आरम्भ 
की। सन्‌ १८६८ ई०से दो शीट रायछ आकारके चार पन्नोंपर भारत- 
मित्र देनिक हुआ। उसका मूल्य १५) साछ हुआ और एक सार तक, 
चलाया गया। उस साल साप्नाहिक पत्र वन्‍्द रहा। दैनिक पन्नोंको 
जीड़कर ही एक साप्ताहिक वना लिया जात्ता था। उसी साल मालूम 
हो गया कि पत्रमें केवछ घाटा-द्वी-धाठा ढै। इससे दूसरे साल चछाना 
व्यर्थ समका गया। हिन्दीमें अभी दैनिक पत्र चलनेका समय नहीं 
हे। हिन्दी कया वह्धभाषामें भी किसी देनिक पत्रको अभी तक सफलता 
नहीं हुई बच्नालियोंके पॉँच अंगरेजी अखबार कलकत्तमें देनिक हैं । 
उनमेंसे दो बहुत हो अच्छी दशामें चछते हैं। पर वज्ञछाका एक भी 
अच्छा देनिक पत्र नहीं है । रूस, जापानकी लड़ाईके समयसे “हितवादी” 
छोटे-छोटे पन्नोंपर देनिक भी हुआ है | पर वह्‌ उसी दैसियतका है, जिस 
देैसियतका दैनिक भारतमित्र था। हमारी समभकमें दंनिक और साप्ता- 
हिंक पत्रम बड़ा भारी फर्क दे। जिस अवन्धसे साप्ताहिक पत्र चल 
सकता है, देनिकक्े लिये उससे दस गुना प्रवन्ध दरकार होता है। हिन्दी 
प्रेसोंमें अभी उतनी शक्ति कहां दे? दुनिक पत्र हिन्दीमें उसी दित चल 
सकेंगे, जब उतना प्रवन्ध होगा । अंगरेजी भापामें देनिक पत्र चछना 
जितना कठिन है, हिन्दी भाषामें उससे ओर भी अधिक कठिन दें, 


क्योंकि अखबारोंको सबर मिलनेका द्वारः *  है। अंगरेजीवाले 
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अंगरेजी-पत्रांसे आसानीके साथ सबर और लेस नकल कर सकते है । 
तारकी खबरें अंगरेजीकी अंगरेजीसे छ/प सकते है । अंगरेजीवाले छोग 
भी आसानीसे मिल सफते दे, पर हिन्दीमे तो अंघेर हो जाता दै | वन्वई 
का्मेसके प्रेसिडेण्ट काटन साहवकी स्पीच छापते हुए अंगरेजी अखवारोंके 
सम्पादकोंको इतना ही कष्ट हुआ ऊफ्ि उन्होंने एक छपा हुआ कागज 
अपने कम्पोजिटरोंके दवथमे दे दिया और उसे कम्पोज करके फेक 
दिया। पर भारतमित्रमे उसका हिन्दी तरजमा तव छत सका; जब दो 
योग्य पुरुषोंने छः-छः घण्टे नित्य बेठकर तीन दिन तक उसका अनुवाद 
किया। वैसा ही कष्ट और दूसरी स्पीचोके छापनेमे होता दे; फिर भी 
एक सन्देह वना रहता है कि अनुवाद-कर्त्ता कहीं कुछ भूछ तो 
नहीं गया । 

साराश यह है, अभी हिन्दी अखबारके दैनिक होनेका समय नहीं 
आया है। दैनिक पत्र पढ़नेवालोंके लिये हिन्दी देनिकोंमे जब तक ऐसा 
मसाला न होगा, जो अंगरेजी दैनिकोमे न मिले, तब तक हिन्दी दैनिको- 
को कौन पढेगा ? क्‍योंकि हिन्दी देनिकोंको भी अधिक वही लोग 
पढेंगे, जो अंगरेजी दैनिक पत्रोंको पढते है। अभी हिन्दीका इतना 
प्रचार भी नहीं हुआ है कि देनिक हिन्दी-पत्रोंकी बहुत ग्राहक मिल 
सकें। और साथ ही हिन्दी दैनिक-पत्र अभी तक उत्तम प्रबन्धसे 
चलाये भो नहीं गये है। सैर, भारतमित्र हताश नहीं हुआ है। वह. 
उस समयकी प्रतीक्षा कर रहा है कि दैनिक हिल्दी पत्र भी चल सऊेंगे 
ओर चलना एक दिन कठिन नहीं रहेगा । क्योकि गुजराती भाषामे 
कई उत्तम-उत्तम देनिक पत्र वम्वसे निकलते है और वह डीलडौलमे 
लिखा-पढीमे ठीक अंगरेजी देनिकोके मुकावरके है | हिन्दी वोलनेवालो- 
की संख्या € करोडफे छगभग और गुजराती बोल्नेवालोकी केवल एक 
करोड़। पर फर्क यही है कि गुजराती वोलनेवालोमे पढ़े-लिखे छोगोंकी 
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संख्या अधिक है और सबसे अधिक शिक्षित पारसी छोग उन्हींमें हैं| 
हिन्दी बोलनेबाले शिक्षामें सबसे पीछे हैं। जब हिन्दीवालोंमें भी पढ़े- 
लिखे छोगोंकी संख्या बढ़ेगी, तो हिन्दी अखबारोंकी अवश्य उन्नति होगी। 
हिन्दीके लिये उन्नति करनेको बड़ा मैदान पड़ा है | 

जनवरी सन्‌ १८६६ ई०से मारतमित्रका आकार और भी बढ़ गया। 
उसका वत्तमान आकार उस समयसे हुआ । तवसे इसका मूल्य और कम 
करके फेबल दो रुपये साल कर दिया गया है । यद्यपि भारतमित्रका जन्म 
हिन्दी अखवारोंके दूसरे दोरमें हुआ, पर अब वह चीसरे दौरका अख- 
चार है। फ्योंकि उसका बत्तमान सम्पादक जो इस लेखका भी लेखक है, 
त्तीसरे दौरका आदमी है। तीसरे दौरके अखबार लिखनेवालोके लिये 
कई एक ऐसी आसानियाँ हैं जो पहले और दूसरे दौरमें न थीं। अर्थात्‌ 
इस समयफे हिन्दी अखथारोंके पढ़नेधाले कई-फई हजार हो गये हैं। दो 
ही चार वर्षमें यह संख्या दूस हजारसे ऊपर पहुंच जावेगी और हिन्दीमें 
अच्छे देनिक पत्र निकलसेका समय आ जाबेगा। पर बहुत भारी 
'परिश्रमसे ऐसा होगा । 

भारतमित्रके सम्बन्धकी बहुत-सी जाननेके योग्य बातें गत २ 
जनवरी सन्‌ १६०४ ई०के अड्लमें निकछ चुकी है। इस छेखमें जो 
कुछ कहा गया है, वह हिन्दी अखबारोंके लेखका सिलसिला कायम 
रखनके लिये लिखा गया दै। वूसरोंकी आलोचना हो सकती है, 
पर अपनी आहछोचना खयं करना कठिन हे। इससे भारतमित्रफी 
आलोचना दूसरे सब्ननों पर छोड़ी जाती दे । यहां केवछ उसके चलाने- 
वालोंका उद्देश्य बता कर लेख समाप्त किया जाता दै। इसफे आदि 
नेता कलकत्ता बड़ावाजारके सारखत ओर सखत्री हैं। जो इस कांगजको 
केबल इसलिये निकालते थे कि हिन्दी भाषामें भी एक अच्छा समाचार 
पत्र रहे। वह छोग सब व्यापारी थे। इसके बतमान मालिक: 
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अग्रवाल बैश्य है और वह भी एक नामी व्यापारी है। कितनेद्दी वर्ष इस 
पत्रके चलानेमे उत्होने हजारो स्पये घाटा उठाया है । पर अप यद्‌ पत्र 
अपने सचसे चछता हे। घाटेकी सीमासे पार हो गया। इसकी चेए्टा 
यही है, राजनोति, समाजनीति ओर वाणिज्यनीति आडिकी जितनी 
चात इस समयके छोगोएे जाननेके योग्य 8, उन्हें यथा साध्य सरल 
हिन्दीम जनावे और हिन्दीके प्रचाग्की चेष्ठा करे। इसकी आमदनीमे 
यदि छुछ बढती हो, इसी पत्रके कामम सर्च हो। इसी पथ पर यह पत्र 
चलता हे। सफलता समयके हाथ ह। 


£ दनिक पत्र 


हिन्दीफे ढो तीन पुराने साप्राहिक पत्र और हं, जिनकी नात कद्वकर 
हमे आगे बढना चाहिये था, पर उनकी यात हम पीछे कहेगे। आज 
हिन्दीके देनिक पत्रोका ऊुछ वर्णन करते है । इस समय हिल्दीमे केवल 
दो दैनिक पत्र है, उनमेसे प्रथम अवध काछाझाकरका-- 


धहिन्दोस्थान! 
है। इसके मालिक श्रीयुक्त राजा रामपालसिंहजी एक प्रतिष्ठित 
ताल्छ॒फेदार है। उ्होने उक्त पत्रका जन्म इंगरेण्डमे कराया । अगस्त 
सन्‌ १८८१ ईस्तीसे जुलाई सन्‌ १८८४ ईस्पी तक दक्त पत्र इंग्लेण्डमे प्रका- 
शित होता रहा। राजा रामपालर्सिहजी उस समय इंगलेण्डहीमे थे। 
कुछ दिन तक उनऊा पत्र अंगरेजी, दिन्दी--दो भाषाओमे निकला | पीछे 
अंगरेजी, हिन्दी और उहूं, तीन भाषपाओसे निकलता रहा। तय उक्त 
पत्र मासिक था। हिन्दी ड्ूके छेस उसमे स्वयं राजा साहब ल्खिते 
थे ओर अंगरेजी, मि० जा टेम्पछ । देग्पछ साहबको राजा साहब पीछे 
हिन्दुस्थानमे छाये थे और काछाकाकरमे उनसे अंगरेजी हिन्दोस्थानका 
सम्पादन कराते थ। सन १८८४ ईस्वीके नवस्थर माससे विछायतदीमे 
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उक्त पत्र साप्ताहिक हुआ। तव खाली अंगरेजीमें निकलता था, उद्ू 
हिन्दी उठ गई थी । यह दुशा जुलाई सन्‌ १८६५ ईस्नी तक रही | 

राजा साहबके भारतवर्षमे छोट आने पर पहली नवम्बर सन्‌ 
१८८४५ ईस्वीसे उक्त पत्र कालाकांकरसे हिन्दीमें देनिक निकलने छगा। 
सबसे अब तक वरावर दैनिक निकलता है। इसका आकार एक 
शीट रायलफे दो पन्ने हे ओर मूल्य डाक महसूछ सह्दिता १०] साल । 
जनवरी सन्‌ १८६१ ई० से प्रति रविवारको उक्त पत्रका एक नम्बर 
अंगरेजीमें छुपने लगा। आगे ग्रति सप्ताह दो नम्बर अंगरेजीमें और 
चार हिन्दीम निकलने कगे। अब कई साल्से अंगरेजी हिन्दोस्थान 
सप्ताहमें तीन चार अछूम निकलता है, जिसका मूल्य ६] साल है और 
हिन्दीका हिन्दरोस्थान देनिक अछग निकलता है । 

हिन्दो हिन्दोखानके सम्पादक राजा रामपालसिंहजी स्वयं हे। 
यह पद उन्होंने अपने ही लिये रखा है। जितने छोग सम्पादक हुए 
बह सब सहकारी सम्पादक कहलाये। केबल पण्डित मदनमोहन 
साल्वीय ही एक ऐसे सम्पादक हुए है, जिनके समयमें राजा साहब 
अपना नाम सम्पादकोंमें नहों छिखाते थे। वह समय कोई दो तीन 
साल तक था। पण्डितजीके अलूम होतेही राजा साहवका नाम 
सम्पादक और मनेजरकी जमह लिखा जाने लमा, जो आज तक बरावर 
लिखा जाता दै। जिन छोगोंने हिन्दोस्थान पत्रके एडीटोरियल प्टाफमें 
काम किया है, उनमेंसे हम निम्नलिखित सज्ननोंके नाम जानते है-- 
पण्डित अमृत्तत्मछ चक्रबत्ती, चायू छाल चह्दादुर वी० ए०, पण्डित्त मदन- 
मोहन मालवीय वी० ए०, वाबू शशिभूपण चर्टर्जी बी० ए०, चाल्मुकुन्द 
शुप्) पण्डित प्रतापनारायण सिश्र, चावू गोपालराम गहमरनिवासी, 
पण्डित गुझावचन्द चौथे | पण्डित रामछाल मिश्न इसके मनेजर थे, जो 
बहुत दिन तक मनेजरीका काम करते रहे। आजकल राजा रामपाल- 
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सिंह हिन्दोस्थान पत्रके मनेजर और एडीटर है। पण्डित शीतछ प्रसाठ 
उपाध्याय ज्वाइण्ट एडीटर और ठाऊुर रामप्रसाद सिंह और पाबू 
शिवनारायण सिंह असिष्टण्ट एडीटर । 

हिन्दोस्थानकी पाल्सीम दो तीन वार फेर बदल हुआ दै। एक 
यातमे वह अपनी पुरानी चाल पर निस्सन्देह बरावर चल रहा है 
अर्थात्‌ उसके स्वामी राजा रामपालसिंहजी हिन्दी भाषा और देवनागरी 
अक्षरोके प्रेमी जैसे आदिमे थे, बैसे ही अच भी हैं। किन्तु दूसरी बात 
है, इस पत्रकी चाल सदा एक नहीं रही । राजनीतिमे इस पत्रकी जो 
चाल अब है, थदि आइ्मि यही होती तो शायद इसका बिलछायतमें 
जन्मही न होता। जिस मतलपके लिये काम्रसबालोका “इण्डिया 
पत्र इस समय रण्डनसे निकलता है, छगभग वही मतलब लण्डनमे 
हिन्दोस्थानऊे जारी होनेका था। उस समय इसमे हिन्दुस्थानकी 
दहिमायतके लेख निकढते थे, चाहे वह बहुत जबरदस्त न हो। हिन्दु- 
स्थानमे आकर उक्त पत्र पूर्ण राजनीतिक बना | इधर यह जारी हुआ, 
उधर काग्रस जारी हुई। दो तीन साले कांग्रसका इससे और इसका 
कामग्रससे पूरा परिचय हो गया। सन्‌ १८६८ ईस्वीसे लेकर चार पाच 
साल तक यह काग्रसका बडा तरफदार रहा। इसके मालिक राजा 
रामपालसिंहजी पश्चिमोत्तर प्रदेशमे काम्रसके एक प्रधान पुरुष समझे 
जाते थे। काग्रसको उन्होने अच्छा चन्दा दिया था और उसके 
वार्पिकोत्सवोमे जाया करते थे। उतर दिनो हिन्दी समाचार पत्रोंमे 
काप्रसका प्रधान तरफदार यही पत्र था, इसीका जोर भी उन दिनों 
अधिक था। सरकारी अफसरोकी वेजा कार्रवाइयोकी इसमे खून तीत्र 
आलोचना होती थी। राजनीति सम्वन्धी गयदहीमे नहीं पद्यमे भी 
इसमे अच्छे अच्छे छेप निकलते थे। उनमेसे पण्डित अ्रताप नारायण 
मिश्रके पद्य छेख वहुतद्दी सुन्दर हुए थे। सन्‌ १८८६ ईस्वीमे मि० 
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आडला वम्बईकी पांचवीं कांग्रसमें आये थे | पण्डित प्रतापनारायणजीने 
पयमें ज्राइठाका एक खागत लिखा था, जिसमें इस देशकी दशाकी 
तसवीर खेंच दी थी। विलायतमें मि० फ्रेडरिक पिनकाटने उस 
कविताको इतना पसन्द किया था कि उसका अद्गरेजी अनुवाद करके 
इण्डिया पत्रमें छपवाया था। सारांश यह कि धनसे, वक्तृतासे ओर 
लेखोंसे राजा रामपालसिंह कांग्रसकी तरफदारी करते थे। अब कई 
चर्पसे उनकी वह पालिसी बदल गई है। अब बह कॉम्रसके तरफदार 
नहीं हैं। अब उसकी वात तक हिन्दोस्थानमें नहीं उठती है । राजनीतिक 
चर्चा भी अब प्रायः नहीं होती। राजनीति सम्बन्धी आन्दोलनमें 
अब हिन्दीस्थान अपने पत्रोंका साथ नहीं देता। कभी-कभी देता 
भी है तो प्रतिकूछ, यहां तक कि अब कभी उसके लेखोंका ढद्ग इस देशके 
बाज ऐंग्लो इण्यिन अखवारोंसे मिल जाता है। 

राजनीतिकी भांति समाजनीति तथा और कई बातोंमें हिन्दो- 
स्थानकी राय इस देशबाछोंकी रायसे नहीं मिलती । बह सुधारक पत्र 
है और छुधार ठीक अक्नरेजी ढह्ल पर चाहता है। अन्ञरेजी चाल 
उसे बहुतही पसन्द दे, अंगरेजी अनुकरण बहुत पसन्द है। उसके 
सम्पादक और मालिक राजा साहव अद्भरेजी पोशाक पहनते हैं। 
अज्नरेजी ढद्भपर रहते है और अद्डरेजीही उद्चसे भोजन फरते हैं। मांस 
आदिके बड़े तरफदार हैं। यहां तक कि कुत्ते, श्रीमानको अंगरेजीही 
पसन्द हैं। क्योंकि हिन्दुस्थानी कुत्तोंकी आपके पत्रमें नामद और लेडी 
ऋटकरए एकल आएए स्फएली दी एई हे ५ 

कालाकांकर एक छोटासा गांव हे, इतना छोटा कि उसकी जन- 
संख्या एक हजारके छगभग है। परन्तु रमणीय और सुख्रप्रद इतना 
हैँ कि उसका वर्णन हमें एक अलग लेखमें करना होगा। तथापि 
शक देनिक पत्रके योग्य वह गांव किसी भकार नहीं हैं। यद्यपि 
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राजा साहबने वहा तार छगवा ढिया है और और भी वहुतसे प्रयन्ध 
किये है, तो भी उस चघ्तोको फ्या कर। पढ़े लिखे वहा राजा साहवरे 
कर्म्मचारियोंके सिवा दस पाच आदसी सी कठिनाईसे मिलेंगे। वहाएें 
निवासियोमे घनी और ऊंची जातिके छोग बहुतही कम हैं। घाहरके 
दो चार मद्दाजन छुकानदार है। उन्हींक्रो जो चाहो समझ लो। 
ऐसे स्थानसे दैनिक-पत्र कया साप्ताहिक-पतर भी चलता कठिन है। 
किन्तु राजा साहबको कालाकाकर वहुत प्यारा है, इसीसे बहुत रुपये 
सर्च करके जोरसे कागजको चलाते है। इसी कारण देनिक पत्रोंमे 
जो बातें होना चादिये, वह इस कागजमे कम होती है। इसका फल 
यद्दी होता है कि पत्रका सारा बोक राजा साहब पर दै। कसी 
अच्छे शहरसे यह निरूछता तो अपना बहुतसा बोक आप सम्हाल लेनेके 
योग्य हो जाता और जो बातें दैनिक समाचार-पत्रोमे होनी चाहियें। बह 
होती। हम यह भली भाति जानते है कि इन वातोम किसी अ्रकारका 
हेरफेर नहीं हो सकता है। तथापि जब अखसवारोंकी आलोचना करने 
बैंठे हें, तो हमे अपनी राय जो ऊद्ध हो अकाश कर डालना चाहिये। 
विशेषकर जब हमारा इस पत्रसे दो वर्ष तक वहुत गहरा सम्बन्ध रह 
चुका है। ऐसी दुशामे हमे उक्त पत्रके सम्बस्धम अपने मनका कोई भाव 
छिपा नहीं रखना चाहिये । 

पहले कहा जाचुका दे कि कालाकांकरके देनिक हिन्दीपतन 
“हिन्दोख्थान”से कोई दो घपे हमाश भी सम्बन्ध था। उसका कारण 
हुई थी, पण्डित श्रीमदूनमोहन माल्वीयजीकी कृपा । सम्‌ १८८६ ई० के 
आरम्भमें पण्डित दीनदयालुजी शमके उद्योगसे श्रीभारतधम्म महा- 
मण्डलका दूसरा महाधिवेशन श्रीवृल्दावनधाममे हुआ था। उस समय 
शीतकफाल था। सालबीयज्ञी महोदय उन दिनो “हिल्दोस्थान” के 
सम्पादक थे। आप भी महामन्डऊमे पधारे थे। हमारा सम्मन्ध उस 
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समय लाहोरके पुराने उर्दू पत्र “कोहेनूर” से था। छाहोरसे हम भी 
सण्डलमें शरीक हुए थे। मालवीयजीसे साक्षात्‌ होने पर उन्होंने आज्ञा 
को कि आपको “हिन्दोश्वान” पत्रमे हमारे साथ काम करना चाहिये। 
कानपुरसे पण्डित प्रतापनारायणजी मिश्रको भी हम बुलाते है। उनसे 
विनय की गई कि यहां हिन्दीही नहीं आती, आपके साथ काम कैसे 
करंगे ९ उन्होंने कहा कुछ परवा नहीं, आप शामिल तो हूजिये। 

अन्तको उनका अनुरोध पालन करना पड़ा। उसी वर्षके अन्तिम- 
भागमे वक्त पत्रके ्रफमे शामिल्ठ हुए। पण्डित प्रतापनारायणजी ढुछ 
पहले आचुके थे। उस समय वर्षाकालका आरम्भ था। 

#हिन्दोस्थान” के ट्राफम उस समय अच्छे अच्छे छोग एकत्र होगये 
श्रे। बेसा जमाव आजतक किसो हिन्दीपत्रके प्टाफमें नहीं हुआ । 
साल्वीयजी सम्पादक थे। वाबू शशिमूपण चटर्जी बी० ए०, पण्डित 
प्रतापनारायण मिश्र, बाल्मुकुन्द गुप्त तथा दो तीन और भी छोग उक्त 
पत्रकी सम्पादकमण्डछीमें शामिल थे। माल्यीयजीके जीमें पत्रकी 
जन्नतिके विपयमे बड़े बड़ ऊँचे विचार थे। पर कुछ दिन पीछे वह 
वकालतकी परीक्षाकी तय्यारी करने लगे । जल्दद्दी वह “हिन्दोस्पान”से 
सम्बन्ध छोड़ने पए विवश हुए । उनके अछूग होने पर बाबू शशिभूषणजी 
पत्रके सम्पादनम अधिक परिश्रम करने छगे। कोई एक साल तक 
उनका साथ रहा । पीछे वह भी अछग हो गये । कुछ दिन पीछे पण्डित 
प्रतापनारायण मिश्र भी अलग होगये। तब पण्डित शीतलप्रसादजी 
चुलाये गये थे। दो सालसे कमके भीतर ही यह सव उल्टा-पल्टी होगई।] 
अन्तमे पण्डित शीतल्मसादजीको छोड़कर हमे भी अछूग होना पड़ा। 
उक्त पण्डितजी अब तक बने हुए हैं । सच तो यह हैं क्रि उनकी भांति 
४ हिन्दोस्थान” आफिसमे जमकर रहनेका सौभाग्य और किसीको प्राप्त 
नहीं हुआ । काछाकाकर रहनेके योग्य स्थान दे । जो छोग वहा रहते है 
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और वहाके रहनेके आनन्दको समझ सकते हैं, वह्‌ सचमुच 
भाग्यवान है। 

काछाकाकर एक बहुत ही छोटासा गाव दै। उसकी जनसंख्या एक 
हजारसे भी कम है। प्रयागसे १४ कोस पश्चिमकी तरफ गद्भा-तटपर 
है। ईएइण्डियन रेल्वेके सिराथू स्टेशनसे यह कोई पाच कोस है। मार्गमे 
कच्ची सडक है, उसपर इक्का चछ सकता दै। वक्त स्थान गन्लाजीके इस 
पार है, इससे जाते और आते नाव हारा गंगासे पार होना पडता 
है। गड्जा इस गावको प्रायः तीन तरफसे घेरे हुए है। गावफे चारों 
ओर कई कोसका वन दै। उसमे ढाक और कई प्रकारके जंगली 
पेड ही अधिक है, तथापि बडा रमणीय है। गावके आसपास एक 
नहर दे जो वनमेसे होकर निकली है। उसके किनारे सूय उचे हैं। 
उनपर बेर आदिके जंगली पेड सडे हुए दै। वरसातमे जब गद्लाजीका 
जल खूब बढता दे तो यह नहर भर जाती है। उस समय कालाकॉकरकी 
शोभा देखनेके योग्य होती है। वह गंगा और नहरके बीचमे एक 
छोटासा टापू वन जाता दै। वनमे रास्तोपर इस नहरके कई एक चोटे- 
छोटे पुल है। एक छोटासा नाछा इस नहरमेसे निकलकर काछाकॉकरसे 
बाहर कई मील जंगलमे वहा चला जाता है। नहर भर जानेपर दो 
दिन तक यह नाला सूब जोरसे वहता दै। नहरका पानी पाँच चार 
दिनहीमे सूख जाता है । क्योकि कालेकॉकरकी भूमि गंगातटकी ओर 
एक दम रेतली और बाकी भूड मट्याली दै। पानीको गिरतेही पी 
जाती है। कितनेद्दी जोरकी वर्षा क्यों न हो, चहाँ कीचड नहीं होता। 
इधर वर्षा थमी और उधर भूमिने सब जल सोला । इसीसे वहां वर्षा- 
कालमे भी मच्छर आदि बहुत कम होते है। वर्षा बहाँ पहुतही सुखकर 
अतीत होती है। मद्ठी नरम होनेके कारण काछाकाकरके आसपासकी 
सआूमिमे नाले भी चहुत है। यह वरसाती पानीसे कटकर बन जाते है। 
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वर्षा ऋतुमें इनमें थोड़ा-थोड़ा जल बहता रहता है और जछ 
सूख जानेके बाद उनमें जंगली माड़ियाँ और छोटे-छोटे पेड़ खूब 
फेल जाते हैं। 

गाँवमें सब घर के मट्टीके हैं । खपरेलोंसे छाये हुए हैं। पक्की एक 
श्रीमान्‌ राजा रामपालसिंह महोदयकी वारहदरी है। हिन्दोस्थान प्रेसका 
भी कुछ अंश पक्का है; जो गाँवके दक्षिणी द्वारके सहारे बना हुआ दै। 
इसी प्रकार पुरानी गढ़ीका ऋछ अंश पक्का है, जिसे वहाँका राजभवन या 
किछा कह सकते हैं। इन दो तीन सकानोंके सिवा सब मकान करे हैं| 
वर्षा ऋतु और शीतकालमें कालाकांकरका रहना बहुत ही भा जान 
पड़ता है । जेठकी धूपके समय अवश्य वहाँ दिनमें जी घवराता दै और 
आंधी चलनेसे रेत उड़-डड़ुकर मजा फिरकिरा करता रहता है। फिर 
जब तेज आंधियां चलती हैं, तो खपरेलें हिल हिलकर बहुतसे मकानोंके 
भीतर भी रेत गिरने लगता है। तो भी गर्मीकी रातें अच्छी होती हैं 
और सवेरे उठकर वनकी हथा और गंगाजीका स्नान तो उन दिनों बड़ा 
सुखकारी होता है। 

फालेकांकरका जलवायु बड़ादी स्वास्थ्यप्रद है। अन्न वहां इतना 
पचता दे कि ड्योढ़ी दूनी खुराक हो जाती है। चीजें सब अच्छी और 
सस्ती मिलती हैं । अन्न अच्छा मिलता है। घी शुद्ध साफ मिलता है। दूध 
अच्छा मिलता दै। एक आनेका एक सेर दूध हमारे जमानेमें मिलता 
था। उस समय वहां ४४ सेरका एक मन था। इससे दूध सेरकी 
जगह कोई सवा सेर मिलता था | वाजारके दिन कई प्रकारके शाक-पात 
आते थे, जो सस्तेहदी मिलते थे। आमोंका तो उक्त स्थान जड्डल दै। 
उसके आसपासके गाँवोंमें कोसों तक आसोंके वाग हैं। सन्‌ १८६० ई० 
में इतने आम हुए थे कि दो पेसे सकड़े तक बिकते थे। आमोंकी गिनती 
भी वहां विचित्र देसनेमें आई थी,सौकी जगह एकसौ सत्ताईस गिने जाते 
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थे। और भी क्तिनीहदी तरहके फल वहाँ मिलते है। यह सब चहुत 
वढिया नहीं होते, तो भी सासे होते है । 

गंगास्तानका जसा सुस वहाँ है, देसा अन्यनत कम टेसनेमे आया। 
अकेछी गंगा है, वद्दा तक उसमे यमुना भी नहीं मिली है। जल खूय 
खच्छ दहै। पफ्के घाटफा नाम नहीं। क्ये किनारों पर जहाँ चाहो 
स्नान करो । एक जगह घाटियिने एक तसतोका घाट भो धना रुपा 
है। उसीको बहाँा प्रधान घाट समझना चाहिये। स्लान-संध्याफा वहा 
सूपही आराम हे । बहाका जल खय मीठा और पाचक दै । पर गंगा- 
जल पीनेका वहाँ इतना अभ्यास हो जाता ४ कि उसके सामने कोई जल 
अच्छा नटों मातम होता । दो सालमे दो एक वारहदी शायद कृप जल 
पीनेकी नौयत आई हो । बह भी गाँवमे नहीं, वनमे । 

उस समय “हिन्दोस्पान” पत्रका कोई आफिस न था। .्रेसमें 
छापनेके सिवा और किसी कामके लिये स्थान न था| वहा कभी-कभी 
प्रूफ देसनेके लिये जाना पडता था। एडिटर छोग अपने रहनेके स्थानो- 
हीमे अछग-अछग लिखते रहते थे। पण्टित मसदनमोहनजी अपनी कोठी- 
के आगे एक उसारेम चैठकर लिसते थे। हम लोग भी कभी-कभी वहीं 
पहुंच जाते थे। हम छोग अपने-अपने ठिकानेपर ल्खिते थे। मदन- 
मोहनजीके काम छोड देनेपर शशि वाबू, पण्डित ग्रतापनारायण और हम 
बहुधा हमारेद्दी स्थानपर एकत्र होकर छिसते थे यह मेल वहुत दिन 
तक रहा। आरम्भमे कुछ बिन राजा साहबकी वारहदरीके ऊपरके 
मकानमे छिसनेका स्थान वनाया गया था। बडा अच्छा समय था। चडे 
अच्छे दिन थे। बड़ी स्वाधीनता और बडी वेकिकरी थी। स्वप्रकी 
भाँति वह पन्द्रह-सोलद सालका वीता हुआ जमाना याद आता है | वहा 
न मीछो ढम्पी सडकें थीं, न आव्ाशसे बातें करनेवाली ऊची-ऊँची इमा- 
रत थीं। न घोडा-गाड़ियो और ट्रामगाडियोकी भड़भड थी, न मार्ग 
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चछते भीड़में रुकनेका ऋन्‍्फट ओर गाड़ियोंकी पेटमें आकर दव मसनेका 
भय था। न यहाँ कदम-कदम पर सन लुमावनेवाली या तबीयत 
बिगाड़नेवाली चीजें थी। न रोशनी थी। न कछ-कारखाने और चिम- 
नियोंका दम घोटनेवाछा कड़वा धुआं था, न सड़कों पर कूड़ें-कचरेके ढेर 
थे औरन गलियाँ बदयूसे सड़त्ती थीं। राजा साहबकी आल्सारीके सिवा 
वहाँ शराबकों कहीं एक वोतछ तक न दिखाई देती थी। बाजारी ब्ियों 
और बद्चलन पुरुषोंसे बद भूमि एकद्म पाक थी | ढम्वी चौड़ी बास- 
नाओंका निवास उस स्थानमें नहीं । आकाश पातालकी एक करनेवाले 
विचारोंका ग्रवेश वहाँ नहीं होता । बड़ा ही शान्तिमय एकान्त स्थान है । 
सीधी सादी रोतिसे जीवन वित्तानेके लिये उससे अच्छा जौर कोई स्थान 
नहीं हो सकता | कभो वह गंगाके किनारे-किनारे पण्डित प्रतापनारायण 
जी ओर दूसरे सज्वनोंके साथ धोर-धोरे टहुलला, कभी मालवीयजीके 
साथ चाँदनीमें रती पर फिरना और कितनीही तरहकी अच्छी बातें 
करना; स्मरण आता दैे। कालछाकांकर भूछनेकी वस्तु नहीं दे! बह 
छोटासा रम्य स्थान सचमुच स्तर्यका टुकड़ा था। उसमें रहनेका समय 
भूस्वगमें रहनेके समयकी भांति था। चिन्ता बहुत कम थी, वासनाएँ 
भी इत्तनी न थीं, चिचार भी सीमावद्ध स्थानमें बिचरण फरता था | पर 
हाय ! उस समय उस स्थानका हृदयमें इतना आदर न था। स्व्गमें 
रहकर कोई स्वर्गका आदर ठीक नहीं कर सकता दें! काल्यकांकरमें 
रहकर कालाकाकरकी ठीक कदर आदमी नहीं कर सकता )! आज कलछ- 
कत्ते मे धहू सच बातें एक-एक करके याद आती हैं। पर क्या धहू सच 
फिर प्लि सकती हैं ? जव छुछ मिले दो वह वेफिफ़री कहाँ, बह उमर 
कहाँ ९ एक स्वप्त था कि जो जागते जागते देसा |-- 
“अफसानये शवाब खुदारा न पृछिये। 
देखा हैँ जागतेमें जिसे यह वह खाब था” 
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बातें लिखते हैं,'राजा साहुवको उन पर ध्यान देकर अपने लिखनेकी 
चालको सुधारना चाहिये। हम देखते हैं कि अंगरेजी 8 ओर 7? दोनोंके 
लिये हिन्दोस्थानमें प्य' लिखा आता है | १४७०७४०7 में दो बार ५ दहै। 
इसीसे हिन्दोस्थानमें दो वार य लगाकर 'म्यन्यजर” लिखा जाता 
है | 700607 मैं 72 है, वह 'यडिटर? लिखा जाता है। &8887878 में दो & 
हैं; वह्‌ 'यसिसूट्यप्ट” लिखा जाता है। 50॥ में 8 हे, वह 'त्यछूफ' लिखा 
जाता है । क्या राजासाहब क्पा करके बता सकते हैं कि ॥ और & का 
बहू एकद्यीसा उच्चारण किस कफायदेसे करते हैे। और राजा साहवके 
लिखनेकी रीति मान लेनेसे छोग उक्त दोनों अक्षरोंके उच्चारणका भेद्‌ 
केसे जान सकेंगे ९ 'यः वर्णमाछामें अलग अक्षर है और उसका अलग 
उच्चारण है। जध इस अक्षरको राजा साहय अंगरेजीके लिये छीन लगे तो 
जहां इसका असली काम पड़ता है, वहां क्या किया जायगा। फिर & 
और 7 स्वर हैं और य व्यज्ञन । संत्कतके खरही अंगरेजी स्वरोंके लिये 
बर्तावमें छाना उचित दैै। व्यज्ननको नाहक स्वर वना कर व्यतिक्रम क्‍यों 
किया जाता है ९ ऐसे और स्वरोंकी जगह भी राजा साहय व्यञ्ञनसे 
काम लेने छगे दूँ। अर्थात्‌ 0 की जगह “व” लिखने लगे हैं। जेसे 970- 
7779007 को 'प्रवष्यूटर! | हम सममक गये हैँ कि राजा साहबको तीन-चार 
स्वरोंकी जरूरत पड़ी जिनमें 'ए! 'ऐश और 'ओ? की जरूरतने उनको यह 
सब उलट पलट कफरनेका ध्यान दिलाया दै | पर यह्‌ जरूरत ससमद्धार 
लोगोंने भली भांति मिटा दी दहै। अंगरेजी और दूसरी भाषाओंसे वहुतसे 
शब्द ऐसे आ मिले हूँ, जिनसे वक्त तीनों स्व॒रोंका पूरी तरह, उधारण नहीं 
होता, आधा होता है । 89॥ और 7767:07 में ए?” का आधा उ्यारण 
होता है ओर 8४88० शब्दमें 'ऐ! का आधा उच्चारण | इसी प्रकार 
और बाकीका भी सममभ लेना चाहिये। 
यदि हिन्दोत्थानका यह लिपि-वैचिज्य अंगरेजी शब्दों तफही सीमा- 
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“हिन्दोध्थान” की कई एक बात ध्यान देने और अचुकरण करनलेके 
योग्य हैं। वह जब जो बात लिखता है, सूब सरल स्पष्ट रीति पर लिखता 
है। उसकी बहुत दी सीधी चाछ है। व्यद्ज, कद्दृक्ति; कटाक्ष मानो वह 
जानता ही नहीं। आपसकी छेड-छाडसे भी वह सब वचता है । थदि 
कभी किसीसे छिड भी जाती है, तो लिसनेमे सभ्यता और गम्भीरताका 
चडा ध्यान रखता हे । किसी पत्से यदि कोई खबर या छेख उद्घृत 
करता है तो उसका साफ नाम जाहिर करनेसे कभी ऊंजूसी नहीं करता। 
उसके नामको समूचा हजम करने अथवा उसके ईशारे बनाकर लिखनेकी 
उसे आदत नहीं। हिन्दीके समस्त असयारोको ध्यानसे देख जाओ, 
यह शुण पूर्ण रीतिसे केबल हिन्दोस्थानद्वीमे मिलेगा। 

पर दो एक चातोके लिये हिन्दोस्थानकी निन्‍्दा भी होती है और 
हंसी भी होती है। एक तो उसने लिपिमे अपनी ओरसे जो तराश- 
सराश की है, वह ठीक हुई नहीं । उसके म्यनेजर, यडिटर, यसिष्टप्ट, 
प्यूस आदि शब्दोंको जो नहीं जानते, वह ठीक पढ नहीं सकते। और जो 
जानते है, बह हंसते है। इस प्रकारकी तराश-खराशकी नीच सन्‌ १८६१ 
ईस्वीसे पडी है | हम जिस समय “हिन्दोस्थान” से सम्बन्ध छोडनेको येः 
उन दिनो राजा रामपालसिंह महोदयने हिन्दीवालोको अंगरेजी सिखानेके 
लिये “स्यछूफ टीचिब्न बुक” के नामसे एक पोथी अंगरेजीमसे तस्यार करना 
आरंभ की थी । उसीके प्रसादसे इस विचित्र लिपिकी नीव हिन्दोस्थान- 
पत्रमे पडी | राजा साहबने अपनी सममममे यह चाल मलेके लिये चलाई 
है, जिससे अंगरेजी शब्द हिन्दी लिपिमे शुद्ध लिखे जावें और उनका झुद्र 
उच्चारण हो, पर इससे यह मतरूय तो हासिल नहीं होता, उल्टी छिपिकी 
खराबी होती है। इसके लिये हिन्दोत्थान पर हिन्दी असबारोंने 
कई वार कठाक्ष किये है और उसकी दिल्लगी उडाई दे | पर उसने अपनी 
चुपसे सबको परास्त कर दिया। खेर, आज हम उसूलके साथ दो-चार 








[ इषर ] 


) हिन्दी-अखबार 


चा्ते लिखते हैं, राजा साहवको उन पर ध्यान देकर अपने लिखनेकी 
चालफो सुधारना चाहिये। हम देखते हैं कि अंगरेजी 8 और 7? दोनोंके 
लिये हिन्दोस्थानमें 'य! लिखा आता है। (४०४९० में दो बार 4 है। 
इसीसे हिन्दोस्‍्थानमें दो चार य लगाकर 'म्यन्यजर” लिखा जाता 
है ।7007607 मैं 77 है, वह 'यडिटर लिखा जाता है। 8858#&75 में दो & 
हैं, वह्‌ 'यसिसस्यण्ट” लिखा जाता दै। 8० में 8 है, बह 'ध्यरुफ' लिखा 
जाता है। क्या राजासाहव कृपा करके बता सकते हैं कि 7? और & का 
वह एकहीसा उच्चारण किस कायदेसे करते हैं। और राजा साहबके 
लिखनेकी रीति मान लेनेसे छोग उक्त दोनों अक्षरोंके उचारणका भेव्‌ 
कैसे जान सकेंगे ? 'य! वर्णमालामें अछग अक्षर है और उसका अलग 
उच्चारण है। जब इस अक्षरको राजा साहब अंगरेजीके लिये छीन लेंगे तो 
जहां इसका असली कास पड़ता है, वहां क्या किया जायगा। फिर ४ 

और ॥ सर हैं और य व्यज्ञन । संस्कृतके स्वरही अंगरेजी खरोंके छिये 
यर्तावर्मे छाना उचित है। व्यक्लनकों नाहक स्वर बना कर ज्यतिक्रस क्यों 
किया जाता है ? ऐसे और स्वरोंकी जगह भी राजा साहब ज्यक्षनसे 
काम लेने हगे हैँ | अर्थात्‌ 0 की जगह “व” छिखने लगे हैं । जैसे 970- 

970807 को 'प्रधप्यूटर! । हम सममर गये हैं कि राजा साहवकी तीन-चार 

स्वरोंकी जरूरत पड़ी जिनमें 'ए? 'ऐए और “ओ' की जरूरतने उनको यह 

सब उलट पलट करनेका ध्यान दिलाया दै। पर यह जरूरत समझदार 

लोगोंने भली भांति मिटा दी है। अंगरेजी और दूसरी भाषाओंसे बहुतसे 

शब्द, ऐसे. आ. मिड हैं, ज़िजजे, तक. नीलों, सपरों क्या, प्यूटिवागड, पलयरएग, नह, 

होता, आधा होता है । 50॥ और 5907007 में 'ए! का आधा व्चारण 

होता है ओर '[६082०7/ शब्दमें 'ऐ! का आधा उच्चारण। इसी प्रकार 

और वाकीका भी समम लेना चाहिये। 

यदि हिल्दोस्थानका यह लिपि-वैचित्य ऊंगरेजी शब्दों तकही सीमा- 
[ २७५३ ॥ 
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बद्ध रहता तो भी एक प्रकार कुशछ थी | पर हम देखते हैं, यह हिन्दो- 
स्थानके हिन्दी शब्दोंमें भी संक्रामक हुआ जाता है। घुलाया शब्दको 
राजा साहव पूर्वी ढंगसे 'बोछाया' योलते हैं । पर इस वोलायामें 'ओ' का 
उच्चारण पूरा नहीं होता आधा होता है । इसीसे हिन्दोस्थान पत्रमें बुछाया 
लिखा जाता है। और इसी प्रकार 'ए! का आधा उच्चारण करनेमें 
में! की जगह "मय! ढिखा जाता है। झुद्धताके विचारसे इस प्रकार व्यर्थ 
कष्ट पाना ठीक नहीं है। यदि राजा साहबको स्थरोंके अधिक और कम 
उच्चारण करनेका इतना खयाल हो तो वह्‌ उस चाल पर चल सकते हैः 
जिस पर ग्रियर्सन साहब और महामहोपाध्याय पण्डित सुधाकर हिवेदी 
“पदुसावति” के एशियाटिक स्रोसाइटीवाले संस्करणमें चले हें। उस 
पुस्तकमें स्वरोंके पूरा उच्चारण करनेकी तो वही शकल रखी हैं, जो है 
और कम उच्चारण करनेके लिये उनकी शकलमें जरा भेद कर दिया है, 
जिससे असली शकल भी बनी रहती दै और पूरा भेद भी जान पड़ता 
दै । समयकी जरूरतने 'ए-ऐ-ओ-ओ' का एक-एक हस्व रूप और खड़ा कर 
दिया। अच्छा ही है । 

- इसी ग्रकार इस पत्रके नाम पर भी वहुत त्तकरार है। कितनेही 
वज्याकरणसे खेंच तान कर अर्थ निकालनेवाल्तेंसे पूछा कोई भी हिन्दोस्थान 
नामको व्याकरणसे शुद्ध सिद्ध नही कर सका। जब ऐसा दै तो क्यों 
एक गछत नामके रखनेकी चेष्टा की जाती है। हम देखते हैं कि उक्त 
पत्रमें जहाँ-जहाँ हिन्दुस्थान शब्द आता है वहां-बहां उस पत्रके नामपर 
हिल्दोस्थान बना लिया जाता है। हर आदमी कोई एक हराकर सकता 
है और उस हठकी निवाह भी सकता है, पर पढ़े-लिखे और सममदार 
आदमियोंका काम दे कि निकम्मी हठको पकड़ कर नवेंढें। भाषा और 
लिपि दोनों ऐसी वस्तु हैं कि इनमें जहांतक अधिक छोगोंकी एकता रद्द 
सके, उतनाही अच्छा है। हिन्दोस्थानके चलानेवाल्वोंको यह भी देख छेना 
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हि हिन्दी-अखवार 
क्लमि नकल 


चाहिये कि जो छिपि वह चलते हैं, बह १४ वर्षसे उनके भीतर ही है और 
किसीने उसकी नकल नहीं की | यदि यह चारू अच्छी होती दो सर्वन्न 
फेल जाती । 
हिन्दी अखवारोंमें हिन्दोस्थान दी एक ऐसा पत्र है, जो बहुत द्निसे 
देनिक चल रहा है । अच तक वही हिल्दीका एक मात्र दैनिक पत्र कहलाता 
था। अब एक ओर भी हुआ है। तथापि बह पहला है, पुराना और 
अच्छे ठिकानेसे निकलता दै। इससे घार-बार जीमें यही इच्छा होती 
है कि वह कुछ और उन्नत ढड़से चछता तो अच्छा होता । दैनिक पत्नोंके 
लिये जो सामान द्रकार हे, वह उसमें नहीं है। तारकी खबरोंको वह. 
सिलसिलेके साथ नहीं छापता | उसके ऐसे संवाददाता भी नहीं हैं, जो 
देश विदेशसे उसे जरूरी खबरें भेजें । न वह ऐसे स्थानसे निकलता, जहां 
कुछ स्थानीय खबर हों । इन सब अभावोंको यदि धह इच्छा करे तो 
पूरा कर सकता दे। इसके सिवा सबसे अधिक सामयिक बातोंका 
समावेश और उन पर आलोचना है, इसका उसमें एक दम अभाव दे । 
दैनिक होने पर भी उसके पाठक यह नहीं जान सकते कि रूस जापान- 
की लड़ाईका क्या दृएछ है। विलायतसें क्या हो रहा दे। भारतवर्षमें 
फ्या हो रहां है। बड़े छाट क्या कहते हैं और फ्या करते हैं, इ्यादि। हम 
यह नहीं कहते कि वह अपनी पालिसी पलट दे या अपनी राय , चदुछ 
दे । चाहे उसकी कुछछ्दी राय हो और कंसीही हो, पर उसमें वह ससाला 
तो होना चाहिये जो एक देनिक पत्रको दरकार दे। यदि वह चेष्ठा करे 
तो यह दिखा सकता है कि एक हिन्दी देनिक पत्र कहाँ तक अच्छा हो 
सकता छै ओर देशमें उसका फहां तक आदर हो सकता है। 
राजस्थान समाचार 
अभी कई एक पुराने हिन्दी अखवारोंकी बात कहना है| राजस्थान 

ससाचारकी बात उनसे पीछे कहना ठीक होता, पर देनिक अखपपरोंकी 


[ ३४७४ ह 


गुप्त-निषन्धावली है तसंवाद-पत्रोंका इतिहास 
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बात हमने आरम्म कर दी थी और “राजस्थान समाचार” भी इस समय 
देनिक दे । इससे उसकी वात साथही कह देना उचित सममा गया। 

शाजस्थान समाचारका जन्म अजमेरमे सन्‌ १८८६ ईस्बीमे हुआ। 
नह्‌ अपनी उमरके १६ साल पूर कर चुका दे। अभी हालद्वीमे उसका 
सतरहवाँ वर्ष आरम्भ हुआ है । वह साप्ताहिक निकछा था। दो रायल 
शीट--१६ प्रृष्ठ पर निकलता था। वार्पिक मूल्य ३॥| था | इस 
पत्रकों समर्थदानजीने निकाछा, जो जातिके चारण है। उस समय पत्रपर 
आपका नाम “मनीपी समर्थदान” छपता था। समर्थदानजी स्वामी दया- 
ननन्‍्दजीके बडे भक्त थे । शायद मुंशी समर्थदान कहलाते थे। दूयानन्द्जीने तो 
उनकी मनीपी बनाया था। आरम्भमे उक्त पत्रकी आर््यसमाजकी ओर 
बडी भारी कोक थी। आर्य्यसमाजका वह बडा पक्ष करता था। इसीसे 
छोग उसे आय्येसमाजका पत्र समझते थे। सन्‌ १८६४ ईस्वीमे बाधू 
शधाक्ृष्णदासने हिल्दी भापाके सासयिक पत्राका इतिहास प्रकाशित 
किया था, उसमे इस पत्रको आर्य्यसमाजका पत्र कहा है। 

हमने इस पत्रकी दूसरी संख्या सबसे पहले हाथरसके रेलवे प्टेशन 
पर देसी थी। यह श्रीभारतधम्म महामण्डलके श्रीवृल्दाचनवाले महोत्सव- 
के समयकी बात हे ।इसका कागज कुछ अच्छा और चिकना था। टाइप 
और छपाई साफ थीं। पत्र खासा था। अजमेर जैसी जगहसे हिल्दीका 
एक वसा पत्र निरुछ जाना किसी प्रकार बुरा नहीं कहा जा सकता था। 
उसमे कुछ लेख आर्य्यसमाजी ढंगके होते थे, कुछ राजनीति आदिके 
सम्बन्धके, कुछ रजवाडोकी चिट्टी-पत्रिया और कुछ इधर उधरकी 
खबरें। अजमेरका अस्रबार होनेपर भी अजमेरकी खबरें उसमे कुछ भी 
न होती थीं। अजमेरमे कितनीही वार कितनीही घटनाएं हो जाती थीं, 
राजस्थान समाचारमे उनका चार पंक्तियोमे भरी उल्लेर नहीं होता था । 
जयपुरके स्वर्गीय दीवान कान्तिचन्द्र मुकजजोने अजमेरहीके एक 
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हिन्दी-अखबार । 


हिन्दी अस़बार पर मानहानिकी नालिश की थी। हिन्दुत्थान भरके 
अखबारोंमें उसको चर्चा थी, पर राजस्थान समाचारमें कभी इतना 
भी नहीं लिखा गया कि अजमेरमें कोई मुकदमा चलता है, 
कई साल तऊ उक्त पत्र इसी प्रकारकी कम हिम्मतामें पड़ा रहा | कितनी 
ही बार उसके छेख इस प्रकारके होते थे, जिनसे यही समममें आता था 
कि सम्पादक महाशय इच्छासे नहीं लिखते । दूसरोंके अनुरोधसे लिखते 
है। बीच-बीचमें ऐसा भी होता था, सम्पादकका लेख कुछ नहीं) 
दूसरे अखवारोंफे लेख सम्पादकीय स्तम्भमे नकल हुए चले जा रहे है। 
जिस अखबारसे नकल छोते हैं, उसका हचाला दिया दियां, न 
दिया न दिया। 

कई साछ पहले वक्त पत्नमे चित्र छपने छगे थे। चित्र अच्छे होते 
थे, छपते अच्छे नहीं थे। अखबारके नामके नीचे “सचित्र” शब्द भी 
लिफ़ा जाने छगा था। पर कुछ दिन वाद चित्रोंका सिलसिला ठीक 
नहीं रह सका। तब जिस पत्रमे कोई चित्र छपता, उसपर सचित्र शब्द 
शिखा जाने लगा और जिसमें चित्र न होता, उसमें कुछ नहीं। इसी 
अकार कई साल तक उक्त पत्र साप्ताहिक चछता रहा और एक खुशाम- 
दाना-सी पाछिसी रही । 

पीछे वह सप्ताहमे दो वार किया गया। उस ससय आकार १६ पृष्ठ 
'की जगह १२ प्रष्ठ हो गया। सप्ताहमें दो बार होनेको दशामे उसकी 
दशा पहलेसे ओर भी ढोछी हो गई थी। कभी-कभी पत्नके निकलनेमें, 
देर दो जाती थी, एकाध नस्वर यायव भी हो जाता था। इतनेपर भी 
उसके मालिककी प्रशंसा करनी चाहिये कि उसने अपने पत्रको पीछे नहीं 
हटने दिया, वरथ्व और भी आगे चढ़ा दिया। अब उक्त पत्र देनिक 
पनिकलता हँ। एक साछ पूरा होकर और कई नम्बर अधिक निकछ 
जगये। इस समय आकार ठीक “हिन्दोस्थान”का-सा हे, अर्थात एक 
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शीट रायलके दो पन्नोंपर छपता दै। मूल्य वार्षिक १०) है। दृरसे 
देसनेमें “हिन्दोस्थान” ही के समान मातम होता है। जब यह देनिक 
हुआ, तो ऐसी वेसामानीके साथ कि देखकर ठु स होता था। उसका 
टाइप इतना खराब हो गया था कि महीनों तक वह झुछ पढा ही नहीं 
जाता था। सौर, पीछे टाइप बदछ गया। पर अब भी उसकी छपाई 
आदिकी दशा निश्चित नहीं है । 
दैनिक होनेके बादसे उसके छेसोका टट्ठ छुछ बदल गयाहै। 
पहलेकी अपेक्षा कुछ खाधीनता उसमे आ गई है। रजवाडोके मामलछेमे 
'किसी-किसी वातपर कभी-कभी यह कुछ थोलने भी रूगा है। पर अभी 
पुराना भय छूटा नहीं हे और जब त्तक छूटेगा नहीं, ठय तक ठीक सफ 
छता भी नहीं होगी। कागज छोटा है। लेसोका ढल्ल उसमे छोटे 
कागजोंका-सा होना चाहिये । अंगरेजी दैनिकोकी भांति किसी छेसपर 
पाँच पाँच सात-सात्त हेडिन्न जड देना किसी छोटे आकारके दैनिक पत्र 
का काम नहीं है। उसे अपने एक-एक लाइनफे स्थानको वहुमूल्य 
सममना चाहिये। अगरेजी देनिकोका आकार खूय बडा होता है और 
टाइप छोटे-छोटे। वह किसी लेसपर कई ऊई हेडिड्न बिठावें, तो विठा 
सकते है । छोटे आकारके हिन्दी कागजको उनकी नक़लकी फ्या 
द्रकार है ९ 
कई सालसे राजस्थान समाचारकी कई वात बदुरू गई है। एक तो 
उसके धर्म-विश्वासमे परिवर्तन हुआ है । अब उच्त पत्र कोई दो सालसे 
आर्य्य-समाजी नहीं जाहिर करता, वरभ्च पुरानी चालका हिन्दू बतानेकी 
चेष्ठा करता है। आस्ये-समाजियोकी तरफदारीफे लछेस भी उसमे नहीं 
निकलते, वरक्ष कभी कभी घुणनी हिल्दू-धर्मकी तरफदारीकी एक-दो 
बात उसमे निकल जाती है। उसका यह परिवर्त्तन भारत धर्म महा- 
मण्डलऊे परिवत्तेनके साथ हुआ दै। बाबा ज्ञानानन्दने समर्थदानजीको 
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फिरसे उनके पुराने मतपर छा दिया। नये महामण्डलकी ओर आनेसे 
पहले उसके विचार कुछ बीचो-वीच हो चले थे। अन्तको पुरानी त्तरफ 
झुक गये, अच्छा ही हुआ। 

दो-एक वात राजस्थान समाचारकी मापाके विपयमें भी 
हमें कहनेकी जरूरत पड़ी है। अजमेरमें एक हिन्दी अखबारकी 
जेसी भाषा हो सकती है, उसके हिसावसे उक्त पत्रकी भाषा किसी 
प्रकार बुरी नहीं, वरक्ल अच्छी है। पर कभी-कभी उक्त पत्र अपनी 
भाषाको और भी ऊंवा छे जानेकी चेष्टा करता है, उतनी दूर उसे 
नहीं जाना चाहिये। एक बार एक पुस्तऊकी आलोचना करते हुए 
उसने लिखा था--“इस पुस्तकमें भाषाकी बहुत-सी गलतियें हैं...” 
हसको यह पढ़कर जरा अफसोस हुआ था कि जिन्हें. अपनी 
'धाछतियें” को खबर नहां है, वह दूसरोंकी भूछें निकालने चले है । 
इसी प्रकार उक्त पत्रमें मूलियें, ख्रिय' आदि लिखा जाया करता दे । 
यह ऐसी भूले हैं कि खास हिन्दुस्थानियोंके सिवा भारतवर्षके दूसरे 
प्रान्तोंके छोग जब तक भलीभांति व्याकरण न पढ़ें तवव तक उनका 
सुधार नहीं कर सऊते ओर न उन भूलोंको सममाडी सकते है । 

केवल एक बात राजस्थान समाचारकी चालके विपयमें हम और 
कहेँगे। बह यह कि जो ढेख दूसरे अखवबारोंसे उसमें उद्ध्षत हों, उनमें 
डनका नाम दे। साफ नाम न देना या नामका कु इशारा वनाकर 
देना उत्तम चाल नहीं दे। देखा देखी दूसरे पत्र भो अपनी चाल 
विणाड़ते हैँ। किसी पत्रसे कोई मजमून नकल करना जिस प्रकार कुद्च 
दोष नहीं दे उसी प्रकार उसका साफ नाम दे देना भी इब्दनको घढाता 
नहीं है, वरथ्व उससे नाम देनेवाले पत्रकी कुछ इज्तत बढती ही है। पर 
नाम न देनेसे जो छोग नहीं जानते बह तो कुछ नहीं कह सकते हैं, किन्तु 
जो जानते है कि यह लेस अमुक पत्रसे नकल किया है, वह नकल करने- 
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बाढे पत्रको अपने जीमें बहुत तुच्छ सममते हैं और स्वयं पत्र सम्पा- 
दकको भी छुछ लण्जितसा रहना पड़ता है। यदद सद्झीणता यहां 
तक चढ़ गई है कि जिन पत्रोंमें सिरसे पेर तक दूसरे अखबाएंके 
हेखद्दी नकल होते दें, वह भी उन अखबवारोंके नाम देनेसे जी चुराते हैं; 
जिनसे कि वह लेख नकल किये हैं। यह दोप उर्दूके पत्नोंमें हिन्दीके 
पत्नोंसे भी कहीं बढ़कर हो गया है, विशेषकर पश्चावके अखबारोंमें। 
खैर, ज्दूं पत्र इस दोपसे बचें या न बच्चें, हिन्दी पत्रोंको जरूर बचना 
चाहिये । 

जो कुछ हो, राजस्थान समाचारके ग्रचारसे हमें बड़ी प्रसन्नता 
है। इसका कारण यही है कि वह रजवाड़ॉका अखबार है। रज- 
याड़ोंमें अखबारकी बड़ी जरूरत है और रजवाड़े भारतवर्ष भरमें 
शिक्षा आविमें सब प्रान्तोंसे पीछे हैं। राजस्थान समाचारने निकल 
कर रजवाड़ोंमें हिन्दोका प्रचार करनेकी चेट्टा को है और वहकि 
लोगोंमं समाचार-पत्र पढ़नेकी रुचि चढ़ाई है। यह बहुतही साधु 
उद्देश्य दे। चेष्ा करनेसे वह बहुत कुछ सफछता छाभ कर सकता है। 
चहांके अभावों और आवश्यकताओं पर ध्यान देता हुआ उक्त पत्र अपने 
पथको बहुत कुछ ठीक कर सकता है। इसी प्रकार विचार पूर्वक 
चलनेसे कुछ दिलोंमें उक्त पत्र उन गुणोंका सथ्चय कर सकता है, जो एक 
हिल्दी देनिक पत्रके लिये दरकार हैं। हमारी सदा इच्छा है, जिस 
आस्तका बह पत्र है उसमें उसका यश बढ़े | 

रियासती अखबार 

दो चार हिन्दी अखबार देशो रियासतोंसे भी निकलते हैं। बह 
ऐेसी दशामें हैं कि हिन्दीके पढ़नेवालोमेंसे अधिकतर उनके नाम तक 
भी नहीं ज्ञानते। उनमेंसे कई एक बहुत पुराने हैँ और किसी न किसी 
अकार चछे जाते हैं। जिन-जिन रियासतोंसे वह निकलते हैं उन्‍्हींमें 
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'उनके थोड़े बहुत माहक हैं, अन्य प्रान्तोंमें उनका प्रचार चहुतही कम दे। 
“इससे अखबारोंके सम्पादक ही उन्हें जानते है, ,जिनके यहां वह बदलेमें 
जाते हैं। इस प्रकारके हिन्दी अखबारोंमें जोघघुर राज्यका 
मारवाड़ गजट 
सबसे पुराना है। इतना पुराना है कि हिन्दीके वर्तमान जीवित 
पत्रोंमें उससे पुराना और कोई पत्र नहीं है। उसका जन्म चैशाख सुदी 
३ संत १६२३ को हुआ। अक्षयत्तीयाके शुभमुहूर्तमें वह जारी किया 
गया। उस समय राव राजा मोतीसिंह साहब मारबवाड़ राज्यके 
'मुसाहिबके पद पर थे। महाराज तसतूसिहजीका राजत्व काल था। 
उनकी मंजूरीसे उक्त तिथिको दो अखबार जोधपुरसे जारी हुए। 
उनमेंसे एक अखबारके दो नाम थे। हिल्दीमें “मरुघरसिल्त” और 
उ्दूमें “मुहिवेमारवाड””! । यह अखबार राजा साहबका अपना था। 
उसमें साधारण समाचार और छेख छपते थे। उसका एक कालूम 
हिन्दी और एक उर्दू होता था| दूसरे अखबारका नाम “मारवाड़ गजट” 
था। बढ भी आधा दिन्दी और आधा उ्दू था। एककाछमम्म हिन्दी दोती 
थी दूसरेमें ऊईू । उप्तमें रियासतकी आज्ञाएं और भीतरी और बाहरी 
देशोंकी खबर होती थीं। यह रियासतो पत्र था। 
इन अखबाएोंके प्रथम प्रवल्धकर्ता बाबू दवीराछाल थे। पीछे घाबू 
डोरीछाल उफ कृष्णानन्दजी हुए जो द्रबार-स्कूलफे हेडमाप्टर थे। जबतक 
वाबू डोरीछाछ रियासत रहे, तथतक यह पहला पत्र जारी रहा। उनके 
काम छोडकर चले जाने पर चन्द्र होगया। बाबू डोरीछाल एक थोग्य 
और स्वाधीन स्थभावके पुरुष थे | चरेलीके रहनेवाले फायस्थ थे। अब 
शायद मध्यप्रदेशमें डिप्टीकठकर देँ। वावू डोरीछालजीके बाद चायू 
रामखछप शमीम दरबार स्कूलके हेडमाप्टर हुए। उनके हाथमें मारवाड़ 
गजटका चार्ज आया। उस समय तक रियासतका ध्यान अखबवारकी ओर 
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विशेष न था। र्यासतके मामूली कामोंकी भांति यह भी एक काम 
उमभा जाता था। मारवाड्गजटमें मारवाड़ राज्यके हाकिमाँकी बदली, 
तैनाती आदिकी खबरें छपती थीं। बाकी अंशमें कभी कभी कोई एक 
आध छेख कप जाता था और रहे सहदे हिन्दी उदू पत्रोंसे छांट कर खबरें 
भर दी जाती थीं। 
चायू रामस्वरूपजी भी कायस्थ थे। अजमेरके सदर राय अमीन 
दोलतरामके पोते थे। अच्छे लिखनेवाले और स्वाधीन प्रकृतिके आदमी थे। 
उन्होंने कई स्थानोंमें अपने मित्र और सम्बन्धियोंको मारवाड़ गज़टका 
संवाददाता वनाया । इससे उसमें खबरें खूब छपने लगीं । मारवाड़ राज्य- 
के एक इलाकेके ठाकुरने एक खीको डाइन होनेके सन्देहमे पुरानी रीतिके 
अलुसार कांटोमें जलवाकर मार दिया। उक्त इलाकेका नाम रास है। बह 
अजमेर प्रान्तके नयानगर स्थानके बहुत निकट है। वहांके एक संबाद- 
दाताने यह खबर मारवाड्रगजटको लिखो और वाबू रामस्वरूपने उक्त 
गजटमें छाप डाली | अखयार एजण्टीमें भी जाया करता था, वहां पढ़ा 
गया। वहांसे राज्यको लिखा गया कि इस घटनाकी जांच होना चाहिये 
और यदि सच हो तो ठाकुरको दृण्ड मिलना चाहिये | जोधपुर दरवारकी 
ओरसे उक्त ठाकुरके बकीलोंसे 'पछ्ठा गया तो वह इनकार कर गये। 
तथ बाबू रामस्वरूप पर इलजाम आया कि उन्होंने ऐसी गलत खबर 
क्यों छापी । उससे रियासतकी बड़ी वदनामी हुई है । बह चेचारे बहुत 
घबराये क्योंकि रियासतोंमें अखबाराको स्वाधीनता नहीं है। तथापि 
उन्होंने नयानगरके संबाददाताको लिखकर घटना प्रमाणित कर दी 
और उस ख्रोके घरके छोगोंका पता बता दिया। तब उनसे कहां गया 
कि ठीक दे यह बात तो सच है, पर आगेको कोई ऐसी खबर न छपे 
जिससे कुथ भशड़ा ज्लन्न हो। बस, उस दिनसे मारवाड़ गजटकी रही 
सह्दी स्वाधीनता भी ज्ञाती रही | कुछ दिन पीछे इसी नाराजीके कारण 
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बाबू रामस्थरूप नोकरी छोड़के चले गये। इसके पश्चात्‌ जो द्रवार 
स्कूलका हेडमाप्टर तथा मारवाड़ राज्यके शिक्षाविभागका सुपरिण्ठेण्डेण्ट 
होता रहा, वही मारवाड़ गजठका भी प्रवन्धकर्तता होता रहा | दरवारी 
आज्ञाओंके सिवा महकमे खाससे जो वारतें रिखनेके लिये आज्ञा होती, 
वह पिछले पन्‍ने पर लिख दी जातीं | 

सन्‌ १८८४ ई० में जब रायवहादुर मुंशी हरदयारूसिह साहब 
मारवाड़ राज्यके सेक्रेटरी और मुसाहिव आला हुएं तो उन्होंने मारवाड़ 
गजटको महकमे खासके अधीन करके बहुत कुछ उन्नति दी और उसे 
गवर्नमेण्ट गजठका नमूना बना दिया। हिन्दी कालूममें हिन्दी ही रही, 
उर्द कालममें अंगरेजी दाखिल हुईं। तबतक पत्थरके छापेसे काम 
चलता था । उस समय अंगरेजी ओर हिन्दी टाइप मंगाया गया। कई 
साल तक मारवाड़ गजट इतनी उत्तमतासे निकला कि उसके कुछ लेख 
अड्गरेजी अखबारोंमें भी नकल होने लगे और फभी-कभी अवध अख- 
बारमें भी तरजमा होकर छपने छगे। सेक्रेटटीके आफिसके हेड छक 
बाबू हरि्वन्द्र प्रवन्धकर्त्ता ४ । 

सन्‌ १८६४ ई० में मुंशी हरदयाऊसिंहजोका स्वर्गवास हो गया। तब 
रावषबहादुर पण्डित सुखदेवप्रसाद साहव सीनियर मेम्ब्रर महकमे खासके 
चार्जमें मारबाड़ गजट चला गया। उक्त पण्डित साहवके वहनोई पण्डित 
निरश्लननाथ गजदके प्रवन्धकर्ता हैं। यह भी योग्य और अि्ञरेजी पढ़े 
आदसी है। पर रियासतोंमें अखबारोंको आजादी नहीं | इसीसे अपनी 
त्तरफसे कुछ नहीं लिख सकते। जब कभो जसा कुछ लेख उन्हें एडीटोरियल 
कालमके लिये दरवारसे मिल जाता है उसीको छाप देते हे। अब एक 
कारमसें उर्द' और एकमें हिन्दी नहीं रहती। पहला प्रष्ठ अन्नरेजीमें रहता 
है और शेप तान प्रष्ठ हिन्दीके होते द। राज्यके हाकिमों और महकमोंको 
गजट वेदाम दिया जाता है और वाहरी खरोदारोंसे मूल्य लिया जाता दे । 
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समाचारपत्रोंको स्वाधीनता न देनेमें घुराने विचारके उच्च क्म्मचारी 
अवश्यही कुछ न छुछ भल्लाई सममते होंगे। पर अब चह समय नहीं है 
कि रियासतोंके छोग उन्हीं पुराने विचारोंपर अड़े बैठे रहें। अब ऐसा 
समय आगया है कि देशी रईस भी अपने अखबारोंको स्वाधीनवा दें 
और उनसे लाभ उठाव | भखवारोंकी स्वाधीनतासे देशी रियासतोंकी 
अजाको बहुत कुछ छाभ पहुंच सकता दै । जब अह्गरेजी गवर्नभेष्टकी 
देसा देखी देशी रियासतोंने अपनी रियासतोंमें अखबार जारी किये हैं 
तो अंगरेजी गबर्नमेण्टकी रीति पर उन अखबारोंको स्वाधीनता देना 
चाहिये। देशी रियासतोके बिपयमें जो यह शिकायत सुनी जाती है कि 
जबईस्त मारे रोने न दे--इसको दूर कर देना चाहिये। असवार कोई 
गनीम नहीं है कि जो स्वाधीन होकर रियासतको कुछ द्वानि पहुंचावे, 
वर्व यदि उसकी ठीक-ठीक सहायता की जाय और उसे उन्नत होनेके 
लिये अवसर दिया जाय तो वह राज्यके एक बहुतहीं कामकी वस्तु 
चन सकता दै। जब एक विदेशोय गवर्नमेण्ट इस देशकी ग्रजाकों अ्रस- 
सम्बन्धी स्वाधोनता देती है, तब देशी राजा महाराजा अपनी देशी 
अजाको स्वाधीनता न दें, यह्‌ केसे दुःखकी वात है। जोधपुर राज्यके कई 
एक भ्रतिष्ठितसजनोंसे हमने सुना कि वर्चतमान ईंडरनरेश महाराज सर 
अतापसिंह जब जोधपुरके सदारुलमोहाल थे तो वहुधा कहते थे कि 
अखबारमे जो जी चाहे सो लिखा जाय हम आज्ञा देते है । चाहे हमारी 
दी निन्दा क्यों न लिखी जाय। पर श्रीहुजूर साहबके विषयमे (स्वर्गीय 
जोधपुर महाराज जसबन्त्सिहसे मतलूव दै, जो महाराज श्रतापसिहजीके 
चड़े भाई थे ) कोई अग्रतिष्ठाका शब्द न लिखा जाय, उसे में न सह 
सझूगा। पर ढु स यही है कि श्रीमानने अपने इस वाक्यको कभी कार्य्यमे 
परिणत करके नहों दिखाया। इन शब्दोंको बह मुंहसे ही कहते रहे, 
शज्यमें उनके विपयमे घोषणा कभी नहीं प्रचार की । 
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दूसरी कठिनाई देशी रियासतोंमें यह दे कि यदि साधारण अजामेंसे 
भी कोई प्रेस या अख़बार जारी करना चाहे तो उसे आज्ञा नहीं मिलती, 
बहुत तरहके सन्देह किये जाते दे । जो छोग अखबार या प्रेस जारी 
करना चाहते हैं उन वेचारोंकी कभी यह इच्छा नहीं होती कि वह ऐसे 
काम करें जिनसे उनपर सन्देह किया जाय। तथापि कोई उनकी इस 
इच्छाकी ओर ध्यान नहीं देते। भगवान जाने कब तक देशी रज- 
बाड़ोंकी यह दशा रहेगी। 

इस समय मारबवाड़ गजट सुपर रायल साईजकी एक शीटके दो पन्नों 
पर निकलता हे । कागज छपाई आदि खासी होती दे। उनका वार्पिक 
मूल्य ४] है । पन्नके छछाट पर जोधपुर रियासतका राजचिह्न 
बना हुआ दै। 

रियासती अखबार 

देशी रियासतोंसे हिन्दीके कई एक अख़बार निकलते हैं, उनमेंसे 
एककी वात गत बार कही गई, वह प्रायः सबके सब उर्दू और 
हिन्दीमें निकले थे। खालिस हिल्दीमें एकके सिवा और कोई नहीं 
निकला । इसका कारण यह था कि भारतवर्षमें हिन्दीसे पहले 
उर्देके अखबार ही निकले हैं। इससे सरियासती अखबार भी उदृ हीमें 
निकले । पर रियासतोंकी प्रजामें उर्दू जाननेवाले छोग बहुत 
अल्प है; इसीसे उदृके साथ-साथ एक कारूम हिन्दी भी 
रखना पड़ा । अर्थात्‌ उर्दृका कालम स्थिसतके अद्दलकारोंके लिये 
ओर हिन्दीका प्रजाके लिये हुआ । उन्नति दोनोंकी ही कुछ 
नहीं हुई । खालिस हिन्दीमें मेवाड़ुकी राजधानी उदयपुरसे 

सजनकीत्ति-सुधाकर 

निकछा । यह पत्र बड़े उत्साहसे निकाला गया था और हिन्दीवालोंने 
बहुत कुछ आरशाएँ भी की थीं। कारण यह कि उस समय हिन्दीफे 
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चहुत कमर पत्र थे । संवत्त १६३६ मे इस पत्रका जन्म हुआ । उस समय 
खर्गीय चाबू हरिश्चन्द्रजोंके ठेसोकी हिन्दी पहनेवालोंम धूम मची हुई 
थी। उद्यपुरके स्वर्गीय महाराना सत्ञनसिदजीको भी हिन्दीसे प्रेम 
हुआ। बाबू हरिश्वन्द्रजीसे हिल्दीके विषयमे उक्त महाराना साहयकी 
ल्पा पढ़ी भी द्वोती थी। उसी परस्पर प्रीतिके फलसे “सज्जनकीत्ति- 
सुधाकर” निकला | आश्चर्य्य नहों जो इसका नामकरण भी बाबू हरि- 
श्चन्द्रजी द्वाराह्दी हुआ हो । यह पत्र बहुत धूमसे निकहा था। आकार 
भी सूय बडा रखा गया था। इस समय उसका आकार सुपररायल दो 
शीटके चार पन्ने है। शायद यही आकार तब भी था। देशी रियासतोंमे 
राजनीति सम्पन्धी ढैस्रोंके लिये ख्वाधीनता नहीं, पर दूसरे श्रकारके लेस 
इस पत्रमे अच्छे निकलने छगे थे । उन दिनो यह बैसाही पत्र था जैसा 
बायू हरिश्चन्द्रजीका “कविवचनसुधा” पत्र था। एक बार पण्डित 
हरसुऊुन्द शासत्रीजी इस पत्रके सम्पादक थे और उसी समय यह्‌ पत्र 
हिन्दीका एक पत्र कहलानेके योग्य भी था। जब तक महाराना सजन 
सिंह जीवित थ, तब तक यह अच्छी दशाम चलता था। सन्‌ १८८४ 
ईस्पीमे उनका शरीरास्त हो गया । तभीसे इस पत्रका प्राण निकछ गया। 
अब यह केयलछ ढाचा मान हे । 

अखपारबालोके सिवा बहुत कम छोग इस पत्रका नाम भी जानते 
होगे। क्योकि इसके जो छुछ ग्राहक है, वह उदयपुर राज्यके भीतरदी 
हें। हिन्दीके पुराने प्रेमियोमेसे किसी किसीको इसका नाम याद दे, पर 
आकछ भूल गये । इस पत्रकी पुरानी याव्गारमेसे इसका टाइटल पेज 
चला आता है,जिस पर कदाचित्त्‌ कोई दृष्टि भी न डालता होगा। क्योकि 
डसके टाइप घिसते घिसते एक ठम सिलूपट होगये है, अक्षरोका पढ़ना 
सहज बात नहीं है। एक अक्षर किसी तरह जान लिया जाता दे वो 
दूसरेके लिये अटकल लंगानी पड़ती दे | टाइटलके सिरे पर “श्रीएकलिद्ो 
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'विजयते” लिखा है। यही उदयपुर राज्यका “श्रीगणशाय नमः” है। क्योंकि 
एकलिड्नजी वहाँके इ्देव है ) उनके नीचे थद्नरेजी अक्षरोंमें अद्धेचाद्रा- 
कार पत्नका नाम दिया गया है। उसके नीचे मेवाड़का राज्य चिन्ह है; 
जो घिस पिस कर ऐसा हो गया हे कि उसमेंसे कोई बात पहचानमें 
नहीं आती । साह्यम नहीं कि जवसे पत्र जारी हुआ है, यह चिन्ह दूसरी 
धार वनवाया गया था नहीं । राज्य चिन्हके नीचे पत्रका नाम देवनागरी 
अक्षरोंमें दिया गया है। नीचे लिखा है- “यह राज्य चिन्ह सूस्यवंशी 
महाराणा भेद पाटेश्वरका है। श्रीसूस्यसेही महाराणाओंका सूख्यंबंश 
चला है और दाई बाई' तरफ क्षत्रिय और भीलके जो दो चित्र है, राज्य 
सेवामें विद्यमान रहते है |” इतना लिख कर नीचे “सलवारत्ताकी सूचना” 
लिखी दै अर्थात्‌ इस ऊपरकी वातका अर्थ खोल कर समम्काया है, वह 
इस प्रकार द्ै--“सूस्ये आदि छोकोंका एक एक स्वामी चा अधिकारी दै। 
जिस प्रकार भरतखण्ड और इंगलेण्डके श्रीमान राजराजेश्बर अधिकारी 
है। (शायद यहाँ पहले श्रीमती राजराजेश्वरी लिखा होगा क्योंकि 
पन्न जारी होनेके समय तो श्रोमान्‌ राजराजेश्वर अधिकारी थे नहीं ) 
कोई समय ऐसा था कि सूर्य चन्द्र आदि छोकोंमें किसी प्रकारसे 
महात्मा छोगोंका आना जाना द्वोता था और उन्हीं सूर्य्य चन्द्र और 
अग्रिसे प्रथिबीक सब क्षत्रियोंके वंश चले हैं, जिनमेसे श्रीमद्ाराणा उदय- 
पुझ जयपुर और जोधपुर आदि सूर्स्यवंशी है। करौलीके राजा चन्द्रबंशी 
ओर भवदावरके राजा अग्निवंशी हे ।” राज्य चिन्हकी वात इस भाषा 

ओर परिभापासे पाठक कुछ समझ ही गये होंगे, बाकी हम सममा देते 

है। चिन्ह बीचमें सूर्य्यकी मूत्ति हे और उसके ऊपर एक लिद्गजीका 

स्वरूप वना हुआ है-दाएं वाएं एक मीछ और एक राजपूतकी मूर्चि दे 

और नीचे हिन्दीमें लिखा दै-- 

“जो हृठ रखखे धर्म्म की तिहि रक्खे करतार ” 


[ ३६७ ॥ 


कै 
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सूर्यसे यही दिखाया गया है कि डद्यपुरके राणा सूर्य्यवंशी है । 
एकलिद्ठ उनके इश्देव हैं, भील और राजपूत उनके सिपाही हैं। 
महाराणा छोग धर्म्मके बड़ेंभारी रक्षक है और उनका यह हू 
विश्वास कि जो धर्म्मकी रक्षा करता है, ईश्वर उसकी रक्षा करता है। दुःख 
की थात है कि यह राज्य चिन्ह अब इतना घिस गयाहे कि इसकी 
शकल पहचानना कठिन है। 

पत्र पर अब भी यह भाषा लिखी जाती हदै--“श्रीमन्‌ महाराजा- 
घिराज महिमहेन्द्र याद्वाय्यकुछ कमल दिवाकर श्रीरामेश्वरलिट्वावतार 
विविध विरुद्रावली मोदित श्री १०८ श्रीमहाराणा सज्जनर्सिहजीकी 
आज्ञानुसार संबत्‌ १६३१ ईस्वीमें यह समाचार पत्र सत्कर्म्म रूपी पीयूष- 
की प्रवृत्ति और असत्‌ कर्म्मरूपी विपकी निवृत्तिके निमित्त उदयपुरमें 
उद्यका प्राप्त हुआ ४” संस्कृत श्लोकमें महाराणा सज्नन सिंहजी ने इस 
पत्रके सम्बन्ध्में अपना सनोरथ भी प्रकाश किया है-- 

है] ज्छोकाः 

चित्ते यस्य सदैव लोक सुखद विद्यागुणोहर्द्कम । 

झत्यं मानुपतोषपोषण कर॑ संराजतेनीतितः ॥| 

भ्देशेन जनागुणेन बिमुखा दुष्टा न दृष्कम्मिण: | 

पोयूषांशु घरेहशत्य महतः कार्यस्य सिद्धि छुरु ॥ १॥ 

मद्देशस्थजना: सुनीतिनिषुणा विद्योपदिष्ठा सुत्ता। 

सर्वे स्वीय सुकर्मधर्भ निरता विद्यागुणोत्कर्पका: ॥ 

नानाशिक्षक शिक्षितोपपठिता: शिक्षागृहद्धारतः | 

चन्द्रा्दधाक्वित शेपरे उश इृदतकार्यवसथ पूच्ति छुछ॥ २॥ 

भदीया मद्दी सर्वधान्यामियुक्ता फल: कन्दशाकेस्सु पुष्पैः प्रपूर्णा | 

जछाधार वापीतड़ायादितीरे धुरमाम पह्लीनिवासोपरम्या ॥ ३॥ 

- रे६$८ ] 
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इससे जान पड़ता दे कि मद्दाराना सज्नसिंहके मनोरथ वहुत उँचे 
उत्चे थे। यदि वह कुछ दिन वचते तो वह सनोरथ सफल भी होते। 
पत्रका मूल्य वार्षिक ६] रखा गया था। यही मूल्य हरिश्रिन्द्रजीफे 
पत्रका था। मूल्यके नकशेके नोचे निम्नलिखित नोट दिया गया दै-- 
#श्रीआर्प्यकुछकमलद्याकरकी आज्ञाके अनुसार यह साप्ताहिक समा- 
चार पत्र सज्जन यन्त्राछय उदयपुरमें हर सोमवारको मुद्रित होता है। 
बिना मोलके किसी वस्तुकी ग्राहकता नहीं होती, इस दृष्टिसे इसका बहुत 
न्यून मोल रखा दै। मेवाड़ वाढोंके नाम दरखास्त करनेपर और गेर 
इलाकैवाछोंके पास दृगम पेशगी भेजनेपर जारी होगा। इसमें उत्तम वार्त्ता 
और अपूर्व आशय मुद्वित होते है जिनसे विद्या और सुखकी वृद्धि हो 
और सब छोमगांमे स्नेद्द बढ़े ।” 
हम इस पत्रकों सन्‌ १८८७ ई० से देखते है । इन १८ सालमें इसकी 
दशा प्रायः समान ही चली आती है। भेद इतना ही हुआ कि कुछ साहू 
पहले उदूं' अखथारोंके लेख हिन्दी होकर इसमें नकछ होते थे और अब 
कई सालसे हिन्दी अखबारोंका जोर हो गया है, इससे उन्हींके लेख इसमे 
अधिक नकल होते है। इस समय सज्जनकीत्तिसुधाकरकी २४ अग्रेडकी 
संझया हमारे सामने दे। उसीसे हम दिखाते है कि आजकल इस पत्रकी 
क्या दशा है। उसके पहले प्रष्ठम तो हम लिस चुके है कि ढाइटल हैः 
दूसरे पप्ठके आरम्भसे विदेशी और देशी “वड़ित समाचार” चढे हैं, 
उनमें ११ अग्रेलसे लेकर १६ अप्रेलके तार समाचार होनेहीसे स्पष्ट है 
क्ति कक्तक्ा ऑरऐेजीके करफ़फः सहीं छुआ । त्तीन काल्समें तार समाचार 
है। चौथेमे महाराज स्थालियरके सम्बन्धमें एक छेख दे; जो १८ अग्रैठके 
राजस्थान समाचारसे लिया गया है। तीसरे प्ृष्ठण “सब्नकी तिंसुधाकर” 
नाम देकर नीचे तारीस दी है । असवारोमें एक्र दस्तूर दे किजा छेस 
सम्पादकके होते है, उनके ऊपर असचारका नाम ओर त्ारीस होती एै। 


[ ३६६५ ] 
र्ष्ट 
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पर सज्ननकीतिसुधाकरम हमने वर्षोंसे उसके सम्पादूकका लिखा हुआ 
कोई छेस नहीं देरा । उसे प्रति सप्ताह असवारका नाम और तारीस 
देकर सम्पादकीय रघ््म तो पूरी करनी पड़ती है, पर उसके नीचे वह 
लिखता दे, विविध समाचार। वह समाचार भिन्न-भिन्न पत्रोसे घुने 
जाते है। ऊपर लिखी संख्याके तीसरे प्रप्ठम वही है। चौथे प्रष्ठम तीन 
लेख “हिन्दोसान” से नकल किये है। चौथा और पाचवा राजस्थान 
समाचारसे | पाच्वेस लडाईकी लीला दे जो हिन्दी बद़्बासीसे नकल 
की है, छंठे-सातवेंमे धर्ममण्डलका लेख है, जो “राजस्थान-समाचार'से 
लिया है। सातवें-आठवेंमे भूकम्पका लेख है, वह भारतमित्रसे 
लिया है। फिर दो लेस और है; जो और दो अखबारोंसे नकछ किये 
हे। १६ लाइनमे उदयपुरकी खजरें है, वही इस अखबारकी घरकी 
पूजी समझना चाहिये। उसके नीचे उदयपुरके जन्म-म्त्युका एक 
छेखा भी २५-२४ छॉइनमे दे, यद्द भी उक्त अखबारके घरकी पूजी 
ही समझना चाहिये। पर इसमे अह्न ऐसे अन्धे छुगाये है कि सब 
जमा-खर्च चरावर और हिसाव बेवाक मातम पडता हे । कई सालसे 
इस पत्रकी एक बातो हम बडे ध्यानसे देखते आते हैं। यद्यपि यह 
पत्र सिरसे पेर तक दूसरे कागजोकी नकल होता द्वै, तथापि किसी छेखके 
नीचे उस असवारका पूरा नाम नहीं देता, जिससे कि वह छेस नकल 
किया जाता है। नाम दिया जाता है इशारेमे । जैसे--१६ ए० भा० 
मि०, १८ ए० हि० स्था०, १२ ए० रा० स्था०) १० ए० बं० बा०। पाठकोंके 
सममनेके लिये हम इन इशारोका भाष्य कर देते है--१४ एप्रिल 
भारतमित्र, १८ एप्रिल हिन्दोस्थान, १२ एप्रिछ राजस्थान समाचार 
३० एप्रिछ बंगवासी । जितनी जगहमे यह इशारे ढिखे जाते है, पत्रका 
पूरा नाम भी उतनी ही जगहमे आ सकता और न्याय भी यह है कि 
जिस पत्से कोई लेख नकल किया जाय, उसका पूरा नाम नीचे दिया 


>> [ ३७० ] 
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जाय । पर सजनकीत्ति-सुघारकर वैसा करना नहीं चाहता। न-जाने 
इसमें क्या उत्तमता सममी जाती है। छखनऊके अवघ अखबांरको 
इसी प्रकारके इशारे लिखनेकी आदुत दै। यदि बह कोई लेख पायो- 
नियरसे तरजमा करता है; तो उसके अन्तमें फारसीकी 'पे! वनाकर 
उसके साथ उस अझ्डुकी तारीख लिख देता है। आश्वरयय नहीं, जो 
सज्जनकीर््ति-सुधाकरने उसी पत्रसे यह्‌ चाल सीखी हो। कुछ हो; यह 
चाल अच्छी नहीं और जिस द्ैसियतसे चलता है, उससे चलना अच्छा 
नहीं। दक्त पत्रकी धन-सम्बन्धी दुशा वहुत णच्छी हे। वह एक 
रितासतका अखबार हद, इससे उसे घनकी कमी नहीं। कोई चारह-* 
तेरह्‌ साल हुए हमको उदयपुर जानेका अवसर मिला था। उस समय 
हमने सज्वन-यस्त्राठयकों देखा था। उसकी वहुत उत्तम ;दशा दे, 
उसमें सब सामान सुन्दर और प्रचुर हैं, उस समय महाशय चालक- 
दानजी उसके प्रवन्धकर्त्ता थे। वह योग्य पुरुष थे। लिखने-पढ़नेकी 
उनमें खासी योग्यत्ता थी। वह अखबारमें कुछ विशेष लेख नहीं लिखते 
थे, पर कभी-कभी पुस्तकोंकी आलोचना लिखिते थे और जब कभी 
उद्दयपुरमें किसी अच्छे व्याख्याताके व्याख्यान होते थे तो उनका वर्णन 
आदि भी लिखते थे। घह सब अच्छा होता था। हम सममत्ते दें कि 
रियासतकी ओरसे उनकी लिखनेकी स्थाघीनता न होगी, नहीं तो बह्‌ 
अवश्य कुछ लिखते। आजकल अबन्धकर्त्ताओंमें उनका नाम नहीं 
देखते हैं, मुंशी नजीर हुसेनका नाम छुपता है। 

सज्जन यन्त्राह्यके लिये रियासतका वहुत रुपया खर्च हुआ दे और 
हज़ारों हस्साल खर्च होता है। इतना रुपया खर्च खरके एक ऐसा 
रद्दी फागज निकाला जाता है कि जो रियासतकी सीमासे बाहर जानेके 
छायक नहीं। इसका फ्या कारण? यदि रियासतोंमें राजनीतिक 
ढेखोंके लिखनेको स्वाधीनता नहों दे तो मत हो और चहुत लेख 


[ ३७१ है 
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डिसनेको पड़े हैं। इतिहास, समाज, धर्म्म, साधारण नीति आदिपर 
छिफनेको तो कोई मना नहीं करता। मेवाड-सा तो सुन्दर देश 
राजस्थानमें और नहीं दै। वहाकी मील तालछावोंका वर्णन, वहाके 
महलोंकी शोभा, वहाके द्रवारों और उत्सबोंका वर्णन ऐसा नहीं ऐ कि 
साधारण रीतिसे लिसने पर भी छोगोंके मनोको मुग्ध न करदे। 
उत्सवो पर वहा जिस ढल्कके दरवार और सवारिया छोती है; उनकी 
शान अब भी पुराने समयको याद दिला देती दै। पर उदयपुरके पत्नमे 
ऐसी खबरें होती भी है, तो दो तीन छाईममे । गत २० अप्रेढ्कको उदय- 
पुरमे एफलिद्नजीके वार्पिकोत्सवके उपलक्षमे 'दरीस़ाना' हुआ था, 
हाथियोंकी छूडाई हुई थी। यह एक बड़े ही ठाटका उत्सब उद्यपुरमे 
होता है। उदयपुरके कागजमे उसकी सबर साढ़ेतीन छाइनमे छपी है। 

उदयपुरमे विद्वान रहते है, विद्यानुरागी रहते हैं। वहा एक 
अच्छी छाझब्रेरी दै। उसमे विद्या सम्बन्धी बहुत कुछ समान दै। 
उसका प्रबन्ध एक बडे योग्य पुरुपके हाथम है, जिसने ऐतिहासिक 
बातोका पता छंगानेमे यडा नाम पाया है। उसका नाम पण्डित 
गौरीशंकरजी है। जानी सुझुल्दछालछजी हिन्दीके एक पुराने लेखक वहीं 
मौजूद हैं। रामनारायणजी दूगड, फतेहसिंहजी मेहता, जोधसिंहजी 
मेहता जेंसे उत्साही हिन्दीके प्रेमी और सुलेसक वहा मौजूद है। ऐसे 
ऐसे छोगोके होते उदयपुरका एक मात्र अखबार ऐसी दुशामे फ्यो 
निकलता दे? जो अखबाए स्॒य॑ घीर बीर श्री महाराणा 
साहबकी आज्ञास्रे निकलता है, उसकी ऐसी गिरी हुई दशा क्यों 
है? बहाका पत्र त्तो ऐसा होना चाहिये था कि छोग उसके एक एक 
अक्षरको पढ़ते और उसके हर नये नम्वरफे छिये टकटकी छगाये 


रहते। क्या हमे सज्जनकीत्ति-सुधाकरकी उन्नतिकी कुछ आशा 
करना चाहिये ९ 
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भूछ खुघार ४ 
गत बार “सज्जनकीर्सिसुघधाकर” की बात कहनेमें हमने कुछ भूल 
की है। पूज्यवर पण्डित गोविन्दनारायण जी मिश्र और पण्डित 
दुर्गाप्रसादजी मिश्रके हम कतज्ञ है कि उन्होंने उस लेसकी भूल भी 
बता दी और उसके सम्बन्धमें कुछ और आवश्यक बात भी बताई है। 
हमारा यह लिखना कि पण्डित हरमुकुन्दजी शासत्री आदिमें सज्ननकीत्ति- 
;सुधाकरके सम्पादक थे, ठीक नहीं है। उक्त पत्रके आदि सम्पादक 
पण्डित बंशीघर वाजपेयी थे, जो पण्डित रल्ल्त्यछजीके समयके सुलेखक 
थे। छल्लूछालजीके साथ उन्होंने धहुत दिन तक काम किया था। 
हिन्दीके अच्छे सर्म्मज्ञ थे। वह जब तक उस पत्रके सम्पादक रहे, तब 
तक उक्त पत्र घहुत अच्छी रीतिसे चछता रहा। उस समय खर्गाय 
कबिराजा सांवलदासजी भी उक्त पत्नमें ऐतिहासिक और कविता 
सम्बन्धी लेख लिखते थे। कविराजा उस समयके नामी लेखकोंमेसे थे । 
“बीरविनोद” नामक राजस्थानका इतिहास उन्हाने ढिखा था। जिसका 
अधिक भाग सज्जन यस्‍्त्रालयमें छुपा पड़ा है। अपने ऐतिहासिक ठेखोंमें 
उन्होंने कनंछ टाड आदिकी भूलें भी दिखाई दे । 
श्रोनाथह्वारेमें एक लेसक भण्डली थी। उसमें पण्डित दामोद्र 
शास्त्री, पण्डित मोहनलालजी-विष्णुलालजी पंड्या और छाछा राम- 
प्रसादजी अग्रवाछ आदि कई एक सज्जन शामिल थे। यह लोग अच्छे- 
अच्छे लेसोंसे सजनकीतिंसुधाकरकी बहुत कुछ सहायता करते थे। 
पमोजर रफजोजी विह्मस्वन्यु्रे अयमा एइल्लीव्र ये औरैर रायद इस 
बातको बहुत कम आदमी जानते होंगे कि विहारवन्धुका जन्म वाकी- 
पुरम नहीं, कलकततेंम हुआ था । पण्डित केशवरामजी भट्टके बड़े भाई 
पण्डित मदनमोहनजी भट्टने विहारवन्घुको कलकत्तेसे जारी किया था। 
कोई छः साल तक वह फलकत्से निकछता रहा। दामोदर शाल्लीजीने 
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“विद्यार्थी” नामका एक सासिक पत्र भी संस्क्ृतमे निकाला था जो कुछ 
दिन तक निकलता रहा । पं० मोहनछाल विष्णुछाल पंड्याजीने “पृश्वी- 
राज रासा” श्रीनाथद्वारे रहनेके समयही छपवाया था। बनारसमें 
लाजरस कम्पनीके यहा छपकर बह नाथद्वारेसे प्रकाशित होता था। 
इसके सिवा नाथद्वारेकी उक्त मण्डलो एक मासिक दिनचर्य्या कुड दिन 
तक निकालती रही । 

रियासती अखबारोमेसे हमे दो एक ऐसे असवारोका और जिक्र 
करना है जो बहुत पुराने है, पर उन्हें बहुत कम छोग जानते है। परन्तु 
उनकी बात फिर कही जायगी। आज अजमेरके हिन्दी असवारोंकी 
धात कहते दे, क्योंकि अजमेर अद्गरेजी अमलदारीमे होनेपर भी 
रजबाडोंहीमे समझा जाता है। अजमेरके राजस्थान समाचारकी बात 
हम कह चुके। उसके सिवा “राजस्थान पत्रिका” नामका एक और 
अखबार हिन्दी भाषामे बहा “राजपूताना माल्या टाइमूस आफिस'से 
निकछा था। कोई एक साल तक चछा। भाषा अच्छी न होने पर 
भी उसके लेस अच्छे होते थे । पर राजपूताना माल्या टाइमूसके साथद्दी 
कोई एक साल चलकर बह समाप्त हो गया। “राजपूताना मालवा टाइमूस” 
पर जयपुरके परलोकगत दीवान कान्तिचन्द्र सुकर्जोने मानद्वानिकी 
नालिश की थी। उसमे उक्त पत्रके सम्पादक और मालिकको जे हुई 
और प्रेस आदि सब नीछाम हो गये । 

एक पत्र अजमेरसे और निकछता है, जो उक्त दोनों पत्रोंसे 
घुराना है। उसका सताईसबा साल चलता दै। उसका नाम है +- 

राजपूताना गजट 

असलमे यह पत्र उर्दू है, पर हिन्दी भी थोडी बहुत जन्मसेद्दी 
इसके साथ छगी हुई है। इसके मालिक और. एडिटर मौलवी मुराद- 
अली बीमार थे। “बीमार” उनका कविताका नाम था। कई साल हुए 
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उनका इन्तकाछ हो गया । अब उनकी विधवा पत्नो मोतीवेगम उत्त 
पत्नको निकालती दै। इस पत्रने कई रड्र बदले | छोटे बढ़े कई प्रकारके 
कागजोंपर छपता रहा। अधिकतर छीथोहीमें छुपता था। बघीचमें 
कुछ दिनके लिये इसके हिन्दी कालम टाइपमें भी हो गये थे, अब फिर 
लीथोहीमें छपत्ता है। आजकछ इसके १२ प्ष्ठोंमेसे ४ हिन्दीफे हैं और 
८ झूंके। रजवाडों--विशेषकर राजस्थानकी खबरोंको लिसनाही इसमे 
सदासे अपना प्रधान काम समझ रखा है। मौल्वी मुरादअछी बड़े 
चेधड़क और बेलगाम आदमी थे। जज्जरेजी नहीं पढे थे, कानून-फानूनको 
भी कुछ नहीं सममते थ्रे। इससे खूब वेधडक होकर लिखते थे। 
एकाघ वार लाइवलमे उनको सजा भी हुई। तो भी छिपनेम उनका 
ढड्ज कुछ बदला नहों। स्थानीय कोतवालसे लड़ गये थे, तव भी नहीं 
डरे। जो कुछ हो उनके वेघडकपनसे भी कभी-कभी वहुतसी गुप्त बातोंका 
भेद खुल गया और बहुत छोगोंका छाभ हुआ। उनके लेसोंमें यदि 
कुछ उजडपन कम होतों तो उनकी बातका बहुत घजन होता। तथापि 
शुप्त रीतिसे अत्याचार करनेवाले छोग उनसे बहुत कुछ डरा करते 
थे। दुःखकी बात है कि इस पत्की लिखाई-छपाई कभी अच्छे ढंगकी 
नहीं हुई॥ अब भी वही दशा चली जाती दे) मौल्यी मुरादअलीमे 
कईशुण थे। चह गोरक्षाके बड़े पक्षपाती थे। हिन्दुओंसे ह्वेप नहीं 
रखते थे और कभी किसीसे दवते नहीं थे। उस ढद्धके छोग भी अब 
फम देसनेमे आते दे। पुराने ढर्रके दंग लोगोंका घह एक नमूना थे। 





रियासती असवार 
सर्वहित्त 
राजपूतानेकी बूद्ी रियासतकी ओरसे “सर्वद्वित” नामका एक दिल्‍्दी 
पन्न जारी हुआ था। अब नहीं दै। उक्त पत्रका जन्म फाब्युन झुका 
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क्ननननद। 





१ संबत्‌ १६४६ तारीख २० फरवरी सन्‌ १८६० ईस्वीको हुआ था और 
संबत्‌ १६६० में बन्द हो गया। यह पत्र छीथोमें बहुत छोटे साइज पर 
निकला था, १६ पृष्टम निकलता था। लिखाई-छपाई भी अच्छी न थी, 
पर इतनी घुरी न थी कि पत्र पढ़ा नजाय। दक्त पत्र पाक्षिकथा। 
कोई ६ संख्याओं तक उसका सम्पादन पण्डित रामप्रताप शर्माने किया। 
पीछे राज्यने श्री रंगनाथ श्रेसकी मनेजरी और सर्वहदितके सम्पादनका 
भार पण्डित छज्जाराम शर्म्माको दिया। ३ सार तक बह उक्त पत्रको 
अच्छे ढड्गसे चलाते रहे । चौथे वर्ष १२-१३ संख्या तक सम्पादन करके 
पण्डित छजञाराम अछग हो गये। उनके अलग होनेके बाद पत्रको दशा 
खराब होने छगी जो वन्द होनेके समय तक और भी खराब होती गई। 
पत्र रियासतकी ओरसे निकलता था। इससे स्यासतके प्रधान कर्म- 
चारियोंकी इच्छा पर ही, उसका जीवन निर्भर था। उन्होंने जब तक 
उसे जिला रखना चाहा, वह जीता रहा और जब न चाहा तव बन्द कर 
दिया। यही उक्त पत्रके जारी और वन्द्‌ होनेका कारण था। तो भी 
इतना और कह्दा जा सकता द्दै कि लज्वाराम शस्मके अलग हो जानेके 
बाद उसे वैसा योग्य सम्पादक नहीं मिछा। 
छज्जारामजीके अलग हो जानेके पश्चात्‌ यह्‌ पत्र कुछ दिन तो 
बद॒स्‍्तूर पत्थरके छापे पर छपता रहा। पीछे टाइपके अक्षरोंमें सी छपने 
लगा, पर निरा खिलवाड़ होता था। न छुछ लेखोंका सिर-पैर होता 
था; न पत्रका सिद्धान्त था। हमें उक्त पत्रके तीसरे वर्षके कुछ नम्बर 
मिले हैं। यद्यपि उनमें राजनीतिकी चर्चा नहीं है, पर सामाजिक; 
धम्मे, सम्बन्धी देशी कारीगरी, देशी कारोबार, भापा और साहित्यके 
विपयमें कई एक बहुत खासे लेख और नोट है। खबरें ऐसे ढड्से चुनी 
हैं कि पत्र पाक्षिक दोनेपर भी वह बहुत पुरानी नहीं मातम होती थीं। 
पत्रमें सनातन हिल्‍्दू-धर्मंका पक्ष किया जाता था। सामाजिक और 
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थर्म्मे सम्बन्धी वातोंमें मतभेद दोनेसे कई बार उक्त पत्रने हिन्दोस्‍्थान 
आदि पत्रसे कगड़ा भी किया हैं। खेती और कारीमगरीफे विपयमें 
उन दिनों कई एक लेख अच्छे निकले थे। चुटकले, पहेली, हँसी दिल्लगी- 
की चातें उसमें होती थीं। पुस्तकोंकी समाठीचना भी खासी छोती 
थी। विशेषकर हिन्दू-धर्मके विरुद्ध पोथियोंका अच्छा खण्डन होता 
था। उन दिनोंमें उसका मोटो यह था-- 
ईंशः सुखयतु छोकान्‌ विहाय कपटानि ते भजनत्वीशम्‌। 
श्रयत्ु खडोपि सुजन्ता सर्बोपिस्वीकार छु सर्वहितम्‌॥ 

इसका मूल्य सर्वसाधारणसे १) और विद्यार्थियों तथा सभाओंसे 
॥2] डाक महसूछ सहित था। इस पत्रकी एक सचाईकी पशंसा 
करनी चाहिये कि यह्‌ प्रतिवार २४० छपता था और वही संख्या उसके 
पहले प्र॒प्तके सिरेपर लिखी रहती थी । अखबाग्वालॉमें और दोप चाहे 
कुछ हो या न हो, पर यह दोष अवश्य है कि बड़ी सचाईका घमण्ड 
रखनेवाले अखवारवाले भी अपने अखवारके छपनेकी संख्या असलसे 
इुग्ुनी-तिगुनी ही नहीं, चौगुनी तक बता बेठते हैं । यह पत्र डस दोपसे 
रहित था और अपनी थोड़ी संख्याको प्रकाश करनेमें किसी तरहकी 
रूज्जा नहीं समकता था । किन्तु एक दोपसे यह भी रहित न था-- 
अर्थात्‌ जिन पन्नोंसे लेख आदि उद्भ्रत करता था, उनके नाम पूरे न देकर 
संकेतमें देता था। दूसरे अखबारोंकी नकछसे यह दोप उसमें भी 
आया था। सारांश यह कि पण्डित छज्जारामजीक समयमें सर्वद्दित 
रूपमें अच्छा न होनेपर भी गुणमें अच्छा था। यदि इसका रूप 
देखकर ही उस समयके पाठकाने उसे फंक न दिया होगा तो वह उसे 
पढ़कर अवश्य प्रसन्‍न हुए होंगे। वही पण्डित छज्जाराम पीछे घम्बईके 
“श्रीवेह्ुटेश्वर समाचार”के सम्पादक हुए। वावू राधाकृप्ण दासने 
सपने सामयिक हिन्दी पत्रोंके इतिहासमें सबेद्दितके सम्पादकोर्मे पण्डित 
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मन्नालाछ और कन्दैयालाछका नाम लिखा है, पर हमने जहाँ तक सुना 
छज्जारामजीके याद उसका कोई ऐसा सम्पादक नहीं हुआ, जिसे बात्तवमें 
सम्पादक कहा जाय | 
भारतप्राता 

रींवा राज्यसे सन्‌ १८८७ ईस्वीमें “भारतश्राता” नामका एक साप्ता- 
हिक पत्र निकला था। आकार प्रकार भारतजीवनकासा था। चार पृष्ठ 
थे। राज्यके कमाण्डर इनचीफ महाराजकुमार छाल वलदेवर्सिह बड़े 
विद्यानुरागी थे। उन्हींके उद्योगसे वह निकला था, वही इसके प्रबन्धन 
कर्ता थे। अखबार रियासतका नहीं था, खतन्‍्त्र था और रियासतसे 
निकलनेपर भी राजनीति सम्बन्धी लेख उसमें होते थे। पन्न खासा 
था , एक हिन्दी पत्र कहलानेके योग्य था। पहले कालाकॉकरफा 
हिन्दोस्थान भी उसी आकारमें निकला था। उसीकी देखादेखी उक्त 
पत्र निकला था। कुछ-कुछ ढल्ल भी उसका “हिन्दोस्थान”हीसा था। 
इसके सम्पादकोंके नाम ठीक तोरसे जाननेका हमें अवसर नहीं मिला। 
एकका साम विदित है कि बह, रॉबा स्कूठके एक शिक्षक थे, उनका नास 
बाबू भगवानसिह था। करीब चार साल हुए उक्त पत्र बन्द हो गया। 
बन्द होनेके दिनोंमें उसकी दशा भी बहुत गिरी हुई थी । बन्द होनेका 
कारण स्पष्ट विदित नहीं हुआ था। तथाषि यही मालूम हुआ कि 
रियासतमें एक बैसे क्रागजका जारी रहना रियासतके छुछ उच्च कर्म- 
चारियोंकों पसन्‍्द न था। इस पत्रके बन्द होनेके थोड़ेही दिन बाद छाल 
यलदेवसिंहजीका स्वर्गवास हो गया। अब रॉबासे वैसा पत्र निकलनेकी 
कुछ भाशा नहीं है। अफसोस रियासती अखबारोंकी जहा-तहाँ ऐसीदी 
गति है। भारतश्राताका वार्पिक मूल्य २] साल था। 

गवालियर गजट 
ग्वालियर राज्यका “मबालियर गजट” इतना पुराना अखबार 


[ कण्ड हे 


हिन्दी-असबार 


है कि प्रचलित हिन्दी पत्नोंम उसकी उमरका कोई नहीं दे। किन्तु 
गशुमनाम भी इतना है कि अधिकाश हिन्दी जाननेवाले उसका नाम 
तक नहीं जानते। यह पत्र जवसे निकला, तवसे बरावर जारी है। यदि 
गदरके दिनोंमें कुछ दिन वन्द रहा हो तो रहा हो। नहीं तो बराबर 
नियत समय पर निकलता रहा दे। ५४ सालसे उक्त पत्र जारी है। 
इसके आदिके दो तीन सालऊे अछ्ू नहों मिल्ते,इससे इसकी जन्म तिथि 
ठीक विदित न हो सकी। 

यह पत्र जन्मकालसे एक कालम हिन्दी और एक काल्म उर्दूमे 
वरावर निकालता आया है। जिस समय खर्गीय महाराज जयाजी राव 
नावाछिंग थे, उस समय राज्यकारय्यंका सब भार रावराजा दिनकरराव 
राजवाड़े दीवान पर था ! वह बड़े बुद्धिमान और नीतिनिषुण घुरुष थे । 
गदरमें विपदूग्स्थ अंगरेजोंकी सहायता भी उन्होंने की और गवालियर 
राज्यकी रक्षा भी आपद्यीकी सछाहसे र गराज जयाजी विद्रोदियोंसे 
यचकर आगरे चले गये | इसीसे गवालिय  विद्रोहियोंके हुड्डड़ मचाने 
पर भी उनका जोर न बंध सका | 

भारतवर्पमें उस समय नई रोशनी फेलने छगी थी। अखबारोंकी 
भी चर्चा फेली। हिन्दी भाषाके जो एक दो पत्र उस समय निकलते 
थे, उनका बड़ा आदुर था। उत्नतिप्रिय दिनकर रावने महाराजकी 
सलाहसे गवालियरसे एक अखबार निकालना चाद्दा। हिन्दी भाषामें 
अखबार लिसनेवालोंकी उस समय बड़ी कमी थी। पत्र सम्पादनके 
डछिये एक योग्य सम्पादकफी जरूरत पड़ी | एक अंगरेज सज्जनकी क्ृपासे 
एक योग्य सम्पादक भी मिल गया। नाम था मुंशी छछमनदास। 
असवार निकलनेसे दो तीन साल पहले मुंशीजीने गवालियरमें आकर 
एक प्रेंस खोला, उसका नाम रखा--आलीजाह दरबार प्रेस। उक्त प्रेसमें 
उस समय दो छीथो और एक टाइपकी कल थी । सुंशीजीने इस योग्यतासे 
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जेसका फाम चछाया कि दिनकररावने प्रसन्न होकर संवत्त १६०४ में 
उनको “ग्वालियर गजट” निकालनेकी आज्ञा दी। मुंशी ढछमनदास 
आगरेके रहनेवाले कायध्य थे। यह तीन भाई थे। वड़ें जवाहिरलाल 
आगरेमें छापेखानिका काम करते थे । दूसरे चुन्नीलाछ सरकारी दफ्तरमें 
मुन्तजिम थे। छछमनदास पहले आगरेमें अंगरेजोंको उर्दू पढ्ाया करते 
थे। बहांसे एक अंगरेजकी सुफारिशने गवालियर पहुंचाया। 

जब “गवालियर गजट” निकल्य था, उच समय उसका आकार २०२२६ 
था । भाषा उर्दू होती थी; जो फारसी अक्षरोंमें छपती थी ओर वही 
वरावरके काठमोंमें देवनागरी अक्षरोंमें भी छप जाती थी। उदू के झुछ 
कठिन शब्द कभी-कभी सरर हिल्दी -शब्दोंमें बदल भी दिये जाते थे। 
उक्त पत्रमें रियासतकी सरकारी और बेसरकारों खबरोंके सिवा उूँ 
और हिन्दीके अखवारोंसे खबरें नकछ होठी थीं और कभी-कसी “पाय- 
नियर” आदि अंगरेजी अखबारोंसे भी दो चार खबरें ले छी जादी थीं। 
स्वाधीनवा इस पत्रकी भी बैसीदी थी जैसी दूसरे रियासती अखवारोंकी ! 
इससे हिन्दुस्थानमें इस पत्रकी कभी इज्जत नहीं हुईं। रियासतहींमें यह्‌ 
विकता रहा । खबरें उसकी बहुत पुरानी और खूसट होती थीं। अच्छे 
लेघोंका सदा अभाव ही दिखाई दिया । यदि अच्छे लेख कभी निकले 
भी हों, तो हमारी दृष्टि तक नहीं पहुंचे । 

छुलाई सन्‌ १८६६ ई० में “गवालियर गजद” उर्दूमें अछय और 
'हिन्दीमें अछग छपने लगा | किन्तु हिल्दीवालेकी भाषा फिर भो उर्दू ही 
रही | कुछ दिन एक अंगरेजी पर्चा भी गजटके साथ निकलने छगा था; 
जो शायद्‌ दूस बारह नम्बर तक निकलकर बन्द हो गया। छुछ दिन 
पहले तक उदूं और हिन्दीमें अछय अछग, उक्त गजट वरावर निकलता 
था | कोई दो साल हुए जबसे रियासतमें फारसी अक्षर वन्द होकर 
नागरी जारी हुए तबसे उर्दूका गवालियर गजट बन्द हो गया। 


[ छू८ड० 3) 
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अब जनवरी सन्‌ १६०४ ई० से उसमें एक नया फेर बदल हुआ है। 
गवालियर गैजटकी जगह उच्त पत्रका नाम “गवालियर प्ठेट गजट” 
होकर वह रियासतका सरकारी अखबार चन गया दै। अब उसमें 
सरकारी आज्ञाएं, सरकारी विज्ञापन, गवाल्यरराज्यकी वर्षाका नकशा 
और बाजारदर, कभी कभी जी० आई० पी० रेलवेफे विज्ञापन, सालके 
महसूलकी दर आदि विपय छपते है । साधारण समाचार अब उक्त 
गजरमें नहीं छपते । साधारण समाचारोंके लिये “जयाजीम्रताप” नामसे 
एक अलग हिन्दी साप्ताहिकपत्र निकलने लगा है । अब हिन्दी समाचार 
पत्रोंको गवालियार गज़टकी जगह बदलेमें यही पत्र मिलता ढै, गवा- 
लियार गजट नहीं । इस पत्रमें अधिक खबरें दूसरे पत्रोंसे नकल होती 
है और उन पत्नोंके नाम इशारेमें दिये जाते हे। एक दो कालममे अंगरेजी 
छेख भी होते हैं, ओो कभी कभी नकल ओर कभी कभी रियासतके 
किसी अंगरेजीदां सजनके लिखे होते है। 

“ज्याजीप्रताप” इसी वर्षके जनवरी माससे महाराज जयाजीराब 
संधियाकी यादगारमें निकाछा गया है। इसके सम्पादक बाबू श्रीछाछ 
बी० ए० है। अंगरेजी आपकी अच्छी दै। पर हिन्दी कैसी दे यह सवर 
नहीं | असबार में अधिक लेख नकल होते है, इससे सम्पादककी योग्यता 
जाननेका अवसर नहीं मिलता। आशा है कि आगेको सम्पादक 
महाशय कुछ अपनी लेसनीका वछ दिखावेंगे, जिसकी बड़ी जरूरत है। 
उक्त महोदयही गवालियार प्टेट गजटके भी सम्पादक है । जयाजी- 
प्रतापका वार्षिक मूल्य २) है । गजटका दाम सरकारी वौर पर ८) और 
सर्वंसाधारणसे १२) वार्षिक है। 

मुंशी छछमनदासके वाद रामचरणदास पाँच साल तक गवालियर 
गजदके सम्पादक थे । पीछे सन्‌ १८७३ ई० तक मुंशी मजमोहनडाल 
गजटके सम्पादक और प्रेसके सुपरिण्टेण्डेण्ट रहे । फोई एक साठ वाद 
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पण्डित उम्राचरण प्रेसके सुपरिण्टेण्डेष्ट हुए, उस समय मुंशी कामताप्रसाद 
शजरके सम्पादक हुए। सन्‌ ९६०४ ईस्वीमे पण्डित उम्राचरणको बदली 
हो गई। तबसे वाबू कृपाशद्वर प्रेसके सुपरिण्टेण्डेण्ट है। इनके समयमें 
सज्ञटका सम्पांदून उमानाथ वागची नासके एक बंगाली सदाशय द्वारा 
हुआ । एक साल पीछे बायू श्रीछालको उक्त पद दिया गया । वही इस 
समय सम्पादकके पदपर आख्दढ है! 

गवालियारगजटकी हिन्दीका एक नमूना नीचे देते हैँ । यह ३ जन- 
वरी सन्‌ १६०४ ई० की संख्यासे दिया जाता हे। उस समय हिन्दीका 
गज्जर विलकुछ अलग निकलता था। 

#इस दुनियामे बड़े-वडे मुवर्रिख और इनशाप्रदाज छोग ही गुजरे 
हूँ जिनके कलमने अजीवोगरीब सयालातकी एक नई दुनिया रच दी। 
या या कहो कि जमीन आसमानके कुलावे मिला दिये। लेकिन ठुनियामे 
हमेशा इस कदर नौ व नौ और ताजा व ताजा वाकणात होते रहे है 
कि वह छोग उनको नातमाम छोडकर 'चछ बसे | और बावजूद इसके 
कि छुनियाको पेढा हुए करोडा वल्कि अरवा बरस गुजरे, उसके बाक- 
आत हमेशा नये होते हैँ जिनके लिये छुगात ओर डिक्सनरीमे अछफाज 
भी नये नहीं मिल सकते। इन वाकआतके सामने आदमीकी उम्र 
'बिलकुछ कोताह दे वल्कि उसका खातमा भी दुनियाके वाकआतसे एक 
वाकआत दे जो मामूलातमे दाखिल हो रहा दे। यह वाकआत जिन्दगीको 
ऐसे चिमटे हुए है जेसा मलयागिर पर्वत पर चन्दनके दरखतको साप 
चिमटे हुए होते हे ।” 

यह हिन्दी, हिन्दी नहीं उ्दू है और घह भी पुराने जमानेकी, कमसे 
कम त्तीस चालीस साल पहलेके जमानेकी। विचार वेंसे ही है और ढंग 
भी वैसाही । पर “जयाजीप्रताप” की हिन्दीमे बहुत कुछ परिवर्त्तन 
दिस्ताई देता है । यद्यपि उसमे नक्छके सिय्रा असल अर्थात्त्‌ सम्पादृककी 
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लिखी हुई भाषा कम होती है, तथापि जो नमूना हम नीचे देते हैं, उसके 
विपयमें हमारा अठुसमान है कि उसकी भाषा सम्पादककी भाषा है। 

“गत सप्ताहमें गर्म्मीका बड़ा जोर रहा। कभी-कभी रातको सर्द 
भी अधिक हो जाती थी। बुधवार २४ मईको पूर्वे श्रीमती महारानी 
विकोरियाका स्मारकदिन होनेके कारण प्रेसमें छुट्टी रही। इस चजहसे 
“जयाजीप्रताप” आज बृहत्पतिवारको प्रकाशित हुआ।”? 

कच्ची होने पर भी यह हिन्दी हिन्दीके ढंगकी दै॥ आशा होती 
है कि अब देवनागरी अक्षरोंके असादसे अच्छी हिन्दी भी गवालियर 
राज्यमें फेंडेगी | वहुत कालसे नागरी अक्षरोंका प्रचार रहने पर 
भी रजबाड़ोंमें शुद्ध और सरछ हिन्दी नहीं फेली है। अभीतक 
वहां पुराने जमानेकी खूसट उ्दँ उसी प्रकार जारी है, जेसे 
अंगरेजी सरकारके उर्दू दफ्तरोंमें। इसका कारण यह है कि अधिकतर 
प्यासतोंमें हिन्दीका प्रचार करनेवाले कायस्‍्य सज्जन हुए हैं जो फारसी 
उर्दू पढ़ें हुए होते थे और हिन्दी केवल अक्षर मात्र जानते थे। इसीसे 
रियासतॉमें हिन्दीकी उन्नति नहीं हुई ओर न शुद्धतापूर्वक नागरी अक्षरोंसे 
काम लेनेकी रीति पड़ी । 

कायस्थों पर जहां यद्द इलजाम दे कि बह उर्दूके बड़े प्रेमी हैं, वहां 
यह बात भी हिन्दी हिलेपियोंके रक्ष्यके योग्य दे कि जोधपुर, गवालियर 
आदिके पुराने उर्दू-हिन्दी मिश्रित अखबार उनन्‍्हकि निकाले मनिकले। 
इसीसे हिन्दी पर भी उनका छुछ न कुछ एड्सान है । उसके ढिये हिन्दी 
उनका शुक्रिया अदा कर सकती दै। इसमें कुछ शक नहीं कि बह लोग 
उर्दूकी भांति हिन्दीके प्रेमी द्ोते तो हिन्दीका वहुत कुछ भला कर सकते। 
जोधपुरके मुंशी देवीश्रसाद महोद॒यका ध्यान अब दिन्दीकी ओर अधिक 
हुआ दे। इन कई एक सालमें उन्होंने दविन्दीकी अच्छी सेवा की है 
और बहुत कुड् करनेका इरादा रखते हैँ । आशा दे कि इस ढढती उमरमें 


[ श्थ्३ हे 


आह 





गुप्त-निबन्धावली संवाद-यत्रोंका इतिहास 


भी हिन्दीको वह बहुत कुछ लाभ पहुंचा सकेगे। अब समय दे कि सब 
सज्जन मिलकर हिल्दीको खूब कामकी चीज चना डालें। इसीसे इस 
देशका भला होगा । 
गवालियर गजटका वत्तंसान आकार गजर आफ इण्डियाकासा है। 
पर उसमें पृ चीसके नीचे ही होते दैं। खब॒सूरतीमें भी वह अंगरेजी 
गजटठके ठुल्य नहीं होता | हम रियासत और गजट दोनोंकी उन्नति चाहते 
हैं। एक दिन ऐसा हो सकता दे कि सव देशी रियासत्तोंसे उनके अछग 
अलूग सरकारी गजट हिन्दीभापामें निक् और स्वाधीन समाचार- 
पत्नोंका पनमें आदर हो ! प्रेसको वहां स्वाधीनता मिलते ! 
गधालियर गजटके टाइटल पर वक्त रियासतका राजचिह् (कुडली- 
धारी सर्पराजकी मूर्ति) दोता है। यह चिह नये पत्र जयाजीप्रतापके 
मस्तक पर भी होता है। गवालियर राज्यके टिकट आदि सब पर यह 
चिह होता है। 
स्यासती अखबार 
जयपुर गजद 
खर्गीय महाराज रामसिंह बहाहुरका शासनकाल जयपुरमें राम- 
राज्य कहा गया। महाराज सवाई जयसिंहने जयपुर नगर वसाकर 
जो कीत्तिछाभ की थी, उससे कई गुनी कीत्ति महाराज रामसिंहजीने 
अपने सुशासनके कारण प्राप्त की । जयपुर राज्यमें उन्होंने जो जो उन्नतिके 
काम किये उनमेंसे एक काम रियासती प्रेस कायम होना और उससे 
एक अद्धेसाप्ताहिक समाचार पत्र (निकलना भी है। जयपुर गजटकी 
नींव उनके शासनकालूमें सन्‌ १८७८ ई०में पड़ी | हि 
आरम्भमें इसके सम्पादक बाबू महेन्द्रनाथ सेन हुए। यह जयपुर 
कॉसिलके मेम्बर थे। उस समसय उक्त पत्र अंगरेजी और हिन्दी था। 
जयपुर कोंसिलके सेक्रेटरी और मेम्बर , ठाकुर नन्‍्दकिशोरसिंह मधान्र 
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मेम्बर बाबू संसारचन्द्र सेन आदि सज्वन उक्त गजन्‍में अपना लेख देते 
थे। पीछे मथुरावाले पण्डित श्यामछालजीका प्रवन्ध हुआ। तब भी 
पुराने लेक उसमें, लिखते थे । कुछ दिन पीछे महाराज रामसिंहजीने 
आज्ञा दी कि गजट अंगरेजी हिन्दी और उर्दू तीन मापाओंमें निकला 
करे। तबसे आज तक वह बराबरउक्त तीनों भाषाओंमें निकलता 
चला आता दै। 

उस समय इस पत्रकी दशा अच्छी थी और ग्राहक संझ्या भी 
सासी थी। क्योंकि महाराज रामसिंहजीकी आज्ञा थी कि स्यासतके 
सब जागीरदार उसे अवश्य खरीदें। तब तऊ प्रेसका प्रवन्ध रियासतके 
हाथमें था। पीछे सर्गीय दीवान ठाकुर फतहसिंहजीने प्रेसका ठीका दे 
दिया। उसके अजुसार सुंशी मद्दावीरप्रसाद प्रेसके प्रवन्धकर्ता हुए | 
पत्र वराबर तीनों भाषाओंमें अद्ध साप्ताहिक निकलता रहा | पर उसका 
वह दौर-दोरा न रहा। पत्रमें इघर उघरके उर्द' अखवारोंकी नकल होने 
लगी। गम्भीर छेखोंका अभाव हुआ। आगे चलकर प्रेसका ठीका तो 
मुंशी महावीरंप्रसादके पासद्वी रहा, पर प्रवन्ध उनके भाई कृष्णलभ 
करने छगे। वह भी उसी पुरानी चालसे पत्रको चलते रहे और उसकी 
दशा गिरती रही | जो जागीरदार “जयपुर गजट” सरीदते थे, वह घीरे. 
धीरे प्राहकॉमेंसे नाम कटाने छगे। पत्रको वहुत सराब दशा हो गई। 
कई सालसे वही दशा चली आती है। पढ़े-लिले आदमी उसे छूते तक 
नहीं । नामको पत्र निकल रहा दै। पन्द्रह सोलह साल हुए वक्त पत्र 
हमने देखा था । इस समय अनुमान किया था कि बल्द्‌ दोगया होगा। 
किन्तु पता छगाने पर जान पड़ा कि अभी उक्त पत्र जीवित है। जय- 
पुर शहर दूसरी दूसरी बातोंमें जिस प्रकार पुरानी लकीरका फऊीर है; 
चेसा ह्वी जयघुर गजट भी पुराने फेशनके हाथ विका हुआ है। न उसका 
कोई ठीक सम्पादक है, न कोई लेखोंसे उसकी सहायता करनेवाला हैँ । 
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कि 

अवध अखबार और पायनियारसे साधारण सबरें और तारकी खबरें 
नकछ कर छी जाती हैं। जयपुर गजटकी २४ मई सन्‌ १६०५ ईस्वीकी 
एक संख्या हमारे सामने दे। यह रायर साइजकी .डेढ़ शीठके छः एछ 
पर छपी हुई दे। यही आकार उक्त गज़टका बहुत वर्षसे चछा आता 
दे। इसका पहला और छा दो प्रष्ठ बहुत घिसे और मैले टाइपमें छपे 
हुए हैं। बाकी चार पष्ठ लीथोमें छपे हेँ। 

पहले प्रष्ठमें गजटका नाम अंगरेजी और हिन्दी अक्षरोंमें छपा हुआ 
है। तारीख तीनों अक्षरोमें है । अंगरेजीमें जयपुर राज प्रेसका एक 
विज्ञापन है। उसके नीचे एक विज्ञापन वक्त प्रेसका नागरी अक्षरोंमें 
भी दे। १र टाइटलके घिस जानेसे वह पढ़ा कुछ नहीं जाता। बहुत 
जोर लगाकर हमने इतना पढ़ा कि उक्त प्रेसमें बड़ी सफाईके साथ सव 
चीजें छप सकती हैं और रह्भवर्ककां काम भी छप सकता है। क्यों 
न हो! छपाई सफाईका विज्ञापन स्वयं इसका नमूना दे। कोई अभागा 
उन अक्षरोंको पढ़ लेगा तभो तो कुछ छपवानेकी हिम्मत करेगा। खेर 
उसी पृछठके दूसरे कालममें उर्दू अक्षरोंमें हालवे साहबकी मोलियों और 
मरहसका विज्ञापन है। तीसरे कारूममें वही विज्ञापन हिन्दीमें दे। 
चौथे कालममें अंग्रेजी पांच पंक्तियां हैं। उनमें उन्र बच्चोंकी संख्या 
लिखी गई दे जो जयपुर नगरमें २० मईसे २३ मई तक पेदा हुए। 
उसके नीचे जयपुर नगरका १४ मईका अज्नका भाव हिल्दीमें दिया दे । 
२७ मईके कागजमें शहरका १४ मईका अन्नका भाव छप। है। खबरोंकी 
ताजगीका यह एक अच्छा नमूना है। दूसरेसे लेकर पांचवें पर्ठ तक 
साधारण खबरें और छोटी छोटी तारकी खबरें हैं जो ११ मईसे १३ मई 
तककी है | छठा परष्ठ एक दम अंगरेजी दे । उसमें १७ और १८ जूतकी 
तारकी दो तीन खबरें हैं । नोचे तीन खबरें सादीं हैं। वाकी तीन काल- 
मोंमें जयघुरकी पवलिक छाइब्रेरीफी नई किताबोंकी सूची दै। आर 
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कोई समाचार जयपुर नगर या जयपुर राज्यका उसमें नहीं हे । गजठका 
मूल्य बाहरबालोंसे अग्राऊ बार्षिक १५) और पीछे देनेसे २०) दे। शहर- 
वालोंसे कुछ कम है। पर पढ़ा न गया कि कितना कम है। 

जयपुरमें प्रेसको स्वाधीनता नहीं दे, इससे वहां कोई प्रेस नहीं खोछ 
सकता। बड़ी मुश्किलसे वालचन्द्र नामका एक प्रेस खोला गया है, 
पर वह पराधीन दै। कोई अखबार उसमें नहीं छुप सकता। पोलि- 
टिकछ चचसे जयपुर दरवार बहुत घवराते हैं। इससे कोई आदमी 
जयपुरमें स्वाधीन समराचार-पत्र नहीं निकाल सकता। स्वर्गीय बाबू 
कान्तिचन्द्र बड़े राजनीतिविशारद होने पर भी अखवारोंके शत्रु थे॥ 
किसी आदमीको स्व॒तन्त्रतासे चोलनेकी मजाल न थी। वह समय अब 
चला गया है, तथापि जयपुरके द्ाकिस छोग अब भी ख्तन्‍्व्रताको 
पसन्द नहीं करते पुरानी संकीर्णताकों अपने साथ घसीट रहे हैं। 
जयपुर द्रवार चाहे तो “जयपुर गजट” अब भी उन्नत द्वो सकता है। 
व्दा अच्छे अच्छे लेखकोंका अच्छा समागम दै। शेफ्सपियरफे कई 
एक नाटकोंके अनुवादकर्तता पुरोहित गोपीनाथ एम० ए०, पं० बदरीना- 
रायणजी बी० ए०, मिस्टर जैन वैद्य, प॑ं० चन्द्रधर शर्म्मा बी० ए०, पं० 
गिरिजाप्रसाद हिपेदी, शास्त्री पण्डित वालुचन्द्र, ज्योतिषी शिवनल्दन 
शास्त्री, पण्डित रामनिवास, पं० सूर्ययनारायण एम० ए० बाबू अर्जुन 
छाढू बी० ए० आदि कितनेही हिन्दीके सुलेलक और विद्वान घुरुष 
जयपुर राज्यमें मौजूद हैं । इन सब सज्नोंके रहते भी “जयघुर गजट” 
इतना रद्दी निकछता दे कवि जिसे कोई लिखा-पढ़ा आदमी छूता तक 
नहीं। बह खाली पन्सारियोंकी पुड़ियोंके काम आता है। क्या इस 
लेख पर किसी ऐसे सज्जनकी दृष्टि पड़ेगी जो इसकी वात जयपुर दर- 
बारके फानोंतक पहुंचा सफे । क्‍या हम आशा कर सकते है कि जयपुर 
दरबार इस पर ध्यान देकर अपने राज्यके गजटकी दशा रुघारें और 
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उसे एक योग्य सम्पादकके ह्याथोंमें सौपेंगे। सुना दे वाबू संसासचन्द्र सेन 
ओर ठाकुर उमरावर्सिह कोटछा, समाचारपत्रोंके बड़े प्रेमी है। उनके 
रहते भी जयपुर गजटकी यह दशा है तो सुधारनेकी आशा कब तक 
की जाय ९ 

कलकत्तेकी मारवाड़ी-एसोसिएशनवालोंने अपने अभिनन्दन पत्रमें 
जयपुर दरवारसे प्रार्थना की थी कि आप अपने राज्यमें उर्दूकी जगह 
हिन्दीका अचार करीजिये। दरवारकी तरफसे उत्तर मिला कि जयपुरमे 
हिन्दीके लिये कुछ रोक टोक नहीं है। क्या दिव्य उत्तर है! 
प्रार्थी सुनकर चकित हो गये। जयपुरके जिन उच्च कर्म्मचारीकी 
सारफत यह उत्तर मिला था, वह खूब जानते थे कि जयपुरकी: 
कचहरियोंमें उदृहीका अमछ दखल है, तिस पर भी वह इस उत्तरसे बुछ 
विचलित न हुए। पराधीनताने जब पढ़े-लिखे छोगोंके चित्त रिया- 
सतोंमें ऐसे छोटे बना रखे हैं तो बह्मां किसी चेहतरीके लिये क्या आशा 
की जावे, पर करनी पड़ती दै क्योंकि मनुष्यकी आशा उसे प्राण 
रहते तक छुभाया करती है। 

हिन्दीभापामें कितनेही समाचारपत्र, निकले। यदि उनमेंसे आये 
भी जीवित रहते तो उनकी संख्या कोड़ियों होती। पर जमानेकी 
आबदवा उन्हें मवाफिकन आई। वह पैदा होनेके थोड़े-थोड़े दिनोंके 
बाद मरते गये । उनकी बांत एक अछय छेखमें कही जावेगी। आजके 
छेखमें उन पत्रोंकी बात कहते हैं, जो जारी हैं और ल्टमप्टम अपनी 
रक्षा करते चले आते है। उनमेंसे एक प्रयागराजका 

प्रयागसमाचार 

है। इस समय उसका २४ वां वर्ष चलता है। इस पत्रके जन्मदाता 
स्वर्गीय पण्डित देवकीनन्दन तिवारी थे। उन्होंने इस पत्रको छोटे-छोदे 
दो पन्नों पर निकाछा था। दाम एक संख्याका एक पेसा था। 


( बूढढ ] 


हिन्दी-अ्रसबार 


तिवारीजी वहुतद्ी धनद्वीन प्राक्षण थे, इससे उनके पत्रने बड़ी कन्नाल 
दशामें कई वर्ष विताये । बह वेचारे अपना पत्र छपाकर खय॑ कन्धे पर 
लादे बेचते फिर करते। लिखनेमें यह बड़े स्व॒तन्त्र थे। जीमें आता 
यथा सो लिखते थे। प्रयागकी खबरें बहुत लिसते थे। लिखनेका ढ़ 
फोई पक्ा नथा। जब जैसा लिखा जाता वैसाही छप जाता। कांन- 
पुरनिवासी स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्रकों इस पद्रसे बड़ा प्रेम 
था। कालाकांकरमें हममे देखा था कि वह सबसे पहले उसे खोलकर 
पढ़ते थे और उसकी फोईन कोई खबर टीका टिप्पणी सहित “हिन्दोस्थान “में 
नकल फरते थे। “हिन्दीप्रदीप” और “प्रयायसमाचार ” में एकवार चखचख 
भी घछ चुकी दै। हममे बह सम्यर उक्त दोनों पत्रोंके नहीं पढ़े, पण्डित 
प्रवापनारायणकी जुबानी उनकी बात सुनी थी। उससे मा्ठम होता 
है कि खूब फकड़बाजीकी नौबत आई थी। उर्दूके “तूवियेहिन्द” और 
“अवधपध्च”में जैसी नोकर्माक हुई थी, उसीका नमूना इन दोनों पत्नोंकी 
छेड़्झाड़ भी थी। वह समयद्वी ऐसा था। अब वैसी बातें अखबार 
नहीं लिख सकते | पण्डित प्रतापनारायणजी बढ़े चावसे दोनों पत्नोंकी 
बातें सुनाते और छेड़छाड़का आनन्द लिया करते । 

अब कई साहसे अयागसमाचार पण्डित जगन्नाथ शर्म्मा राजवेधके 
हाथमें है। तबसे इसकी दशा बहुत कुछ बदल गई दै। आकार बड़ा 
हो गया है। छेखोंका ढक्ल भी ठीक हो गया दै। इस समय उसका 
आकार डबल शायछ सीटके दो वर्क दे | तिस पर मूल्य वह्दी दे, जो 
बहुत छोटे आकारके समय था अर्थात्‌ शहर॒वालोंसे फेबछ १) सारू और 
वाहरबालोंसे ॥॥) साछ। बैद्यजीके हाथमें आनेके याद भी इस 
पत्रकी दशा जल्द-जलद बदलती रही है। जब जैसा सम्पादक इसे मिला 
चेसाहदी रूप इस पत्रका होता गया। अब भी इसकी दशा स्थिर नहीं दे । 
सम्पादक जल्द-जल्द बदलते रहते हैं। कोई सम्पादक साछ दो साल 
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जमकर काम नहीं करता। जहां तक हम जानते हैं, बेधजीकी आर्थिक 
दशा अच्छी दे। यदि वह चाहें तो पत्रको बहुत अच्छी दशामें निकाह 
सकते हैं । प्रयागमें हिन्दी अखबार निकालनेवालेको कई तरहके सुबीते 
हैं। “पायनियर” जैसा अंगरेजीका पहले नम्बरका दैनिकपत्र वहींसे 
निकलता दै | इससे खबरों और पत्रकी इज्मतके लिये प्रयाग अच्छा 
स्थान दै। फिर युक्तप्रदेश हिन्दीभाषाका प्रधान देश है और प्रयाग 
उसकी राजधानी | इस हिसावसे प्रयाग हिन्दीका राजनिवास द्वै | बेद्यजी 
महाराज कुछ रुपये पत्रको अच्छा करनेकी चेष्टामें खर्च करें और दो-चार 
सालके लिये चित्तको उदार कर लें तो उनका पत्र प्रयागका एक नामी 
पत्र हो सकता है। अच्छे सम्पादक रखकर काम चलाया जाय तो 
“अ्रयागसमाचार”की खबरें उसी चावसे हिन्दी जाननेवाले पढ़ें। जिस 
चावसे पायनियरकी अंगरेजीवाले पढ़ते हैं। भारतवर्षमें अखबार 
चलानेमें धन नहीं मिलता पर कीर्ति मिलती दे। बैद्यजी भी चाहें तो 
थोड़ेसे रुपये खर्च करके बहुतसी कीर्ति पा सकते हैं। 
पिछले कई एक वर्षोमें इस पत्रको जिन छोगोंने सम्पादन किया दै। 
उनमेंसे कई एकके नाम हम जानते हैं। एक-दो सजन इसको बिना 
किसी प्रकारका वेतन लिये सम्पादन करते थे। वेद्यजीने खयं भी सम्पा- 
दुकका काम किया है और अब भी जरूरत पड़ने पर करते हैं। पण्डित 
जगन्नाथप्रसाद शुद्ध छुछ दिन इसका सम्पादन कर गये | वह अब 
बस्वईके श्रीवेडडटेश्वर समाचारका सम्पादन करते हैं। कोई एक साहसे , 
अधिक गहमर निवासी वाबू गोपालरास इसे छिखते रहे । आजकछके 
ढेखोंसे बिदित होता है कि वे्यजी खर्य लिखते हैं। 
हिन्दीके और चलते अखबारोंमेंसे एक काशीका 
भारतजीवन 
है। युक्तदेशमें इसका प्रचार भी खासा है। ३ मार्च सब्‌ १८८४ ई० को 
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इसने काशीमें जन्म लिया। इस पत्रके सम्पादक और मालिक बाबू 
रामकृप्ण वर्ग्मा है। जबसे यह पत्र जारी है वरावर निकछता चला 
आता दे। उसका मूल्य डाकव्यय सहित १॥) वार्पिफ दै। आरभम्भमें 
एक शीट रायलके ४ पन्नों पर छपता था। एक चार ८ पन्नों पर छपने 
लगा था, पर अब ६ पर छपता है। “भारतजीवन” असवारी दैसियतसे 
चाहे किसी दशामें क्यों न रहा हो--हिन्दीकी सेवा उससे हुई है, इसमें 
सन्देद नहीं दे । भारतजीवन प्रेसकी पोथियोंसे टिन्द्रीका बहुत कुछ 
प्रचार हुआ द्वै। नाटक, उपल्यास, किस्से-कहानी, गजल, दास्तान, कवित्त, 
कजली आदिकी कितनीही पोधियाँ उक्त प्रेसने छापी । कई एक बड़ी-बड़ी 
और कामकी पोधियां भी उक्त प्रेससे छपकर निकर्छीं पर अधिक ध्यान 
उन पोधियोंके छापने पर रहता दे, जो जल्द बिक जावें | 
“भारतजीवन” सदा एक दबव्यू अखबार रहा दे। स्वाधीनतासे 
लिखनेका उसे कभी हौसिला नहीं हुआ। विशेषकर स्थानीय मामलोंमें 
साफ-साफ लिफनेको उसको हिम्मत कभो नहीं हुईं। काशीकी कितनीही 
बड़ी-बड़ी घटनाओंकी बह प्बर तक भी नहीं छापता। बहुतसे मामले 
काशीमें ऐसे हुए है, जिनकी खबरें विदेशीय कागजोंमें बहुत जोर-शोरसे 
छपी है, पर “भारतजीवन” उनकी त्तरफसे एकदम चुप साध गया। 
“भारतजीवन” की उमरके इन बीस-वाइस साझ्मे किवनेही भारी- 
भारी मामले काशीमें होगये है, पर उसे उनके बिपयमे मौनद्वी धारण 
करना पड़ा दै। काशी अखबार लिखनेवालोंके लिये कुछ कठिन स्थान 
है। पुलिसकी वद्दां बड़ी शक्ति है। कोतवालका वहा बैसाही अधिकार 
रहता चला आया है, जेसा जारका रूसमें । कारण यह कि अनपढ़ गुण्डे 
लोगोंका बहुद जोर रहता चछा आया है और डघर काशीके रईसलोग 
निरे घोदे और कमहिस्मत होते चले आये दे । इन दो बातोंने पुलिस 
ओर कोतवालके अधिकार वहां चेतरद्द बढ़ा दिये दै। रईसोंको बर्दा 
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गुण्डे भी दबाते रहे है ओर पुलिस भी। इधर गुण्डे सचमुचह्दी गुण्डे 
हैं। जो उनसे दवे उसे खूब दवाते हैं, पर जो उन्हें दवावे उससे दचते भी 
खूबह्दी हैं। इसी कारण पुलिससे वह खूब दबते थे और रईसों पर खूब 
शेर थे। कभी-कभी पुलिससे उनका खूब मेल भी रहता था। उस समय 
काशीके रईसोंकी और भी शामत आजाती थी। उनपर दोहरी मार 
पड़ती थी । अब वह समय नहीं है, तथापि यह दशा एकदम बदल भी 
नहीं गई है । अब भी पुलिसकी जबरदस्ती काशीमें खूब दै और गशुण्डोंकी 
भी बहां खासी चछती बनती दै। जबतक एक जबरदस्त अंगरेजी अस- 
बार काशीसे न निकले, तमतक किसी हिन्दी अखवारका वहां स्वाधीनतासे 
लिखा जाना कठिन है। 


काशीकी पुलिसकी जवरदस्तीकी बातें छापनेका साहस “भारत- 
जीवन” ने कभी नहीं किया | हां, वाहुरी अखबारोंमें उनपर बहुत कुछ 
लिखा पढ़ी हुई है । एक कोतवालकी खबर फलकतेके “उचितवक्ता” पत्रने 
खूब छी थी और अन्तको कोतवाल साहब काशीसे चाहर किये गये थे। 
इसी प्रकार और काशीकी कितनीही बातें है, जिन पर वाहरके अख- 
बारोंको लिखापढ़ी करना पड़ती है। “भारतजीवन” उनके विपयमें 
चुप रह जाता है। 


“भारतजीवन” के सम्पादक बाबू रामक्ृष्ण धर्म्मा हैं। सहकारी 
सम्पादक बहुत लोग हुए हैं। उनमेंसे खर्गीय वाबू कार्तिकप्रसादजीने 
इसकी कई साल सेवा की, यह एक खासे ढ्ढ पर इस पत्रको चलाते 
रददे । उनकी वीमारीके दिनोंमें तथा उनकी मृत्युके वाद बाबू हरिक्ृष्ण 
जौहर तथा गंगाप्रसाद्‌ शुप्तने कुछ दिन इसका सम्पादन किया है। यहां 
यह भी चता देना उचित है कि “भारतजीवन” के सहकारी सम्पादक ही 
असलो सम्पादक होते दें। सम्पादकका पद्‌ सम्पादक भद्दाशयने अपने 
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लछये खाली खुबसूरतीके लिये रस लिया दे। आजकल माद्म नहीं, कौन 
सिहकारी सम्पादक है | 

“भारतजीवन” एक प्रान्तीय पन्न है। अपनेद्दी प्रास्तमे यह अधिक / 
फूछाफला दे । कज़री, टप्पे, ठुमरी, विरह्म, गजल, छावनी, किस्से-कहानी, 
उपन्यास, बदमाशोंकी थोलचाछ आदिकी पोथियाँ छापकर तथा ताश, 
शतरज्ञ, पहेली, गजल आदिकी वार्ते अखवारमें प्रकाशित फरके वह 
अपने नगर और प्रांतके छोगोंकों रिमाता रहा है। फठिन जान पड़ता 
दे कि वह इस बृत्तसे वाहर निकले | इससे काशीमें एक ऐसे अखबारकी 
बड़ी जरूरत है जो वहाफे फिसड्डी, निकम्मे, आहूसी रईसोंको होश 
दिलानेके लिये उनके कानोंफे पास जाकर नकारा बजावे और उनका 
फिसड्डीपन छुड़ावे। 

तीसरा दौर 
हिन्दी-वद्भवासी 

बैशाख संबत्‌ १६४७में कछकत्तके बद्भवासी प्रेससे “हिन्दी वह्ञवासी” 
'नामका एक समाचारपत्र निकछा । इसके मालिक मनेजर सच बंगाली 
और  सम्पादक भी बंगाली थे। उनका नाम पण्डित अम्नत्तताल चक्रवर्ती 
है, जो आजकल बम्बईफे श्रीवेकुदेश्वर समाचारके सम्पादक हैं। बन्नाली 
होनेपर भी आपने सम्पादन हिन्दी समाचारपत्रोंद्रीका किया है! इुछ 
दिन आप कालछाकाकरके देनिक हिल्दी पत्र “हिन्दोस्थान” के सम्पादक 
थे । पीछे भारतमित्रके सम्पादक हुए। “भारतमित्र” छोड़नेपर आपने बच्च- 
सी श्रेसमें जाकर हिन्दी वद्नवासी नामका एक बडे आकारका हिन्दी 
अखबार चलाया, जिसको आगामी अग्रेछ मासमें पूरे १६ साल हो 
जायंगे। आप उसके सम्पादक बने । 

“हेल्दी बह्भवासी” एक दम नये उठंगका अखबार निकला! 
'हिन्दीमें उससे पहले वैसा अखबार कभी न निकला था। बह डबर 
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रायछ आकारके दो बढ़ें-वड़े पन्नों पर निकला। दो रुपये साल 
उसकी कीमत हुई । श्रति सप्ताह कमसे कस एक चित्र उसमें 
प्रकाशित होने छूगा । खबरें ताजा ताजा निकलने ढगीं। 
रेख भी अच्छे होते थे ! एक-आधघ छेख हंसी-दिहगीका भी होता 
था । जिनके चित्र छपते थे, उनके चरित्र भी बहुधा निकला 
करते थे। बहुतसी ऐसी बातें उसमें छपने छगीं। जो किसी 
और हिन्दी अखबारमें न होती थीं । केवछ एक ही दोप 
उसमें था कि उसकी भाषा बड्ढछा ढड्की होती थी। इसका कारण 
यहीं था कि उसका सम्पादक वद्भाली था, उस समय वह बहुत साफ हिन्दी 
नहीं लिख सकता था और हिन्दीके अदव कायदे भी कम जानता था। 
इससे हिन्दीके दो चार सुलेखक उसकी किसी किसी वातसे नाराज हुए। 
पर इससे उसकी उन्नतिमें कुछ बाधा न पड़ी, बह खूब फैलने छगा। विशे- 
पकर बिहार और युक्तप्रदेशमें उसका बड़ा आदर हुआ। थोड़ेद्दी दिनोंमें 
उसकी झ्ाहक संख्या दो हजार तक होगई। इतने ग्राहक कभी किसी पत्रके 
न हुए थे। “उचितवक्ता” के उससे पहले एक वार पन्द्रह सी तक ग्राहक 
हुए थे। ओर भी शायद किसी एकाघ अखबारके इतने या इससे अधिक 
माहक हुए थे। पर उनकी वह दशा बहुत दिनों तक स्थिर न रही । 
हिन्दी वज्ञवासीको जारी हुए एक वर्षसे अधिक हुआ था कि अचा- 
नक उसके प्रसिद्ध होनेका एक कारण निकछ आया। वह कारण एक 
भारी विपदमें उत्पन्न हुआ था। “एज आफ कनसेप्ट बिल” सरकारने 
बड़ी जवरदस्तीसे पास किया था। “बंगवासी” उसका बड़ा विरोधी था। 
सरकारकी इस जबरदस्ती, पर उसने कुछ कड़े लेख टिखे थे। सरकारने 
अप्रसन्न होकर “बंगवासी” पर राजविद्रोहका मुकदमा चल्मा दिया। वंग- 
चासीके मालिक, मनेजर, सम्पादक और प्रिण्टरको २३ दिन हृवालावमें 
रहना पड़ा। अन्त्में बह कोई एक छाखकी जमानत पर छूटे। कलकत्ता 
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हाईकोर्टमें मुकदमा गया ! उस समय सर कोमर पेथरम साहय कलकत्ता 
हाईकोर्टके चीफ जप्टिस थे। उनकी अदाछतमें यह मुकदमा पेश हुआ। 
जूरियोंमेंसे अधिकने वंगवासीको दोपी कहा, पर कुछने निर्दोप भी कहा। 
उदार-हृदय चीफ जप्टिसने कहा कि ज्व तक सथ जूरियोंकी एक राय 
न हो में छुछ नहीं कर सकता। में इन जूरियोंको हटा देता हूं, नये जूरी 
हेकर फिरसे विचार होगा। इतनी मुहलव मिल जाने पर वंगालके 
बहुतसे शिक्षित लोगों और असवारवालोंने एकत्र होकर सरकारसे बंग- 
बासीको छोड़ देनेकी भ्रार्थना की। छार्ड झेंसडौन और छोटेलाट सर 
चालंस इलियटकी सरकार हाईकोर्टफे फेसलेसे ढीली हो चुकी थी, उसने 
वह भार्थना स्वीकार की। वंगवासी एक हृलकीसी माफी मागकर घच 
गया। गरीब असवारवालोंका सरकारके पल्लेमे फंसना शेरके पंजेमे 
फंसना है, बंगवासी पर वह बड़ी भारी विपद्‌ आई थी पर हिन्दी धंग- 
चासीकी उससे बड़ी झुहरत हो गई। यद्यपि दोनों कागज अलग २ 
थे। पर उस समय अधिक छोग यही सममते थे कि “वद्भवासी” और 
“हिन्दी बल्भलवासी” दोनों एकही वस्तु हैं, केबल भाषाका भेद है। इसी 
सयाढसे हिन्दी बज्ववासीका उस समय बड़ा नाम हुआ। 

हिन्दी वद्ञबासीके निकलनेसे दोही सालके अन्दर कई एक हिन्दी 
अखबार बन्द होगये, कई एककी कमर दूट गई। जब २) साहमे एक 
बड़ा और अच्छा अस्वार मिलने छगा तो छोटे छोटे अधिक दामोंके 
अखबार कौन लेता १ यही कारण दूसरे हिन्दी अखवारोंके चन्द्‌ होजाने 
'या दव जानेका हुआ। हिन्दी असवार वार्ल्मम इस वातका किसीको 
ध्यान भी न था कि २) सालमें एक चहुत बड़ा अखबार चल सकता दहे। 
हिन्दीवाले क्‍या बंगलावाले भी कई एक साल पहले नहीं जानते थे कि इतने 
थोड़े दार्मोमें एक इतना बड़ा अखबार चल सकता है। फेवल बंगवासी 
वालोंकोद्दी इस बातका अनुभव था । 


[ रच ] 


धुप्त-निबन्धावली संवाद-पत्रोंका इतिहात्त 
कनकंम आन ननसनमन्न्न्भ 


अपनी बात 


गत २६ सालका चिट्ठा 

भगवान कृष्णदेवकी कपासे भारतमित्रमे अपनी आयुके २६ साल पूरे 
फरके २७ बें सालमें पांच रखा । हिन्दीके चलते पत्रोंमें यह बहुत पुराना 
पत्र है। इसकीं इस २६ सालकी जीवनी पर जरा ध्यान देनेसे बहुतसी 
कामकी चातें माछ्म दो सकती है। इससे आज भारतमित्रकी आत्म- 
फहानी सुनाई जाती दै। इन वर्षों उसकी गति स्थिति और उन्‍्नतिकी 
केसी दशा रही तथा हिन्दी भाषाका तबसे क्‍या फेरफार हुआ यद्दी दो 
एक विषय इस लेखमें दिखाना चाहते हैं। 

जन्म समय 

ज्येप् ऋृष्णप्रतिपदा संत १६३४ को भारतमित्रका जन्म हुआ | उस 
बिन अंगरेजी तारीख १७ मई सन्‌ १८७८ ई० था। इसकी पहली 
संख्या आधे रायल शीट दो पन्नों पर छपी थी ! इसके मस्तक पर 
इसके नामके नीचे इसका मोटिंब या उद्देश्य यह लिखा गया था-- 

जयोस्तु सत्यनिष्ठार्ना येपां सबे मनोरथा: | 

इसका मूल्य प्रति संख्या दो पेसे रखा गया था। इसके चौथे (पके 

अन्तमें एक निवेदन छुपा था जिसकी ठीक नकल नीचे की जाती है-- 
निवेदन 

विद्ति हो कि यह पत्र प्रतिपक्षमें एक बार अ्रकाशित होगा, परन्तु 
बिना सर्व साधारण कीः सहायताके इस्के चिरस्थाई होने कि आशा 
निराशा मात्र है इस लिये सर्वसाधारणको उचित है कि इसकी सहायता 
करें और यदि यह पत्र ईश्वरकी इच्छासे समाजमें प्रचलित हुआ तो 
और इसके ४ सौ झाहक हुए तो शीमही साप्ताहिक होके प्रचारित होगा। 





कलकत्ता छोदूलाल मिश्र 
वड़ाबाजार 
सूत्ापद्टी | डुर्गाप्रसाद मिश्र 
् दर झः 
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इस निवेदनसे समममें आता दे कि पण्डित छोटूछालजी मिश्र और 
पण्डित दुर्गाभ्सादजी मिश्र इस पत्रके जन्मदाता हैं। इसकी पहली संख्या 
सरस्तो प्रेस कलकत्तेमें छुपी थी जो ४८ मछवाबाज़ार रोडमें था और 
जिसके प्रिंप्टर बाबू क्षेत्रमोदन झुकर्जी थे। ऊपरफे निवेदनकी भाषासे 
उस समयकी हिन्दी भाषाका भी चहुत कुछ पता हुगता है।, हिन्दी 
डिखनेकी उस समय क्या रीति थी बह भी इससे स्पष्ट होती दै। इन 
सब वातोंको अधिक स्पष्टतासे दिखानेके लिये हम भारतमित्रके पहले 
नम्बरका सबसे पहला लेख पूरा नकद कर देते हैं। 

“समाचारपत्रोंसे जो उपकार होता दे, वो बम्बई और बंगालेको देख- 
नेसे साफ जान पड़ेगा; इस लिये इस विपयमें बहोत लिखनेका कुछ 
प्रयोजन नहीं दै। क्‍योंकि जबतक जिस देशमें, जिस भाषामें ओर 
जिस समाजमें समाचारपत्रका चलन नहीं है, तब तक उसकी उन्नतिफी 
आशा भी दुराशा मात्र है, कारण ये वो चीज है कि जिससे घरमे 
कोठड़ीके भीतर बैठके सारी छुनियांको दथेल्ी पर देख छो अर्थात 
अखण्डभूमण्डल्मे जद्दां जो विशेष बात होती दे वो इसीके द्वारा श्रकाश 
होती दे और अपना हुःख सुख प्रधान राज्याधिकारियोंको गुनाने ओर 
प्रार्थना करनेका येही भुख्य उपाय दे यदि समाचारपत्र नहीं होय तो 
राजाको अपने प्रजाका कुछ द्वाल नहीं माछुम द्वो सके ऐसी दशामें राज्य- 
शासन भी अच्छी तरहसे नहीं हो सक्ता इसी लिये सुखभ्य प्रजाहित॑पी 
राजाछोग समाचारपत्रोंको स्वाधीनता देके उत्साहित करते हैं इससे राजा 
प्रज्ञा दोनोंको खुल प्राप्त होता दे, कारण राजाको “बिना परिश्रम बेतनके 
संसारके दूत मिल जाते हैं जो कि सर्बदा राजाको नाना तरहकी 
खबरोंसे सावधान किया करें हैं और प्रजाको राजातक अपना 
कष्ट और अभावके निवेदन करनेका झुझ्य उपाय ओर सुगम रस्ता 
यही दे, फ्योंकि समाचार पत्र प्रजाका प्रतिनिधि स्वरूप होता दै 
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और मुझ्य तो हृदयसंस्कार कर्नेको जैसा ये समर्थ है बेसा तो और 
कोई भी नहीं दै। 

प्रथम तो समाचारपत्र राज्यका प्रधान मन्‍्त्री और मध्यस्थ होता 
है, दूसरे घाणिज्यका तो जीवनस्वरूप हे, जो कुछ वाणिज्यकी उन्नति 
और बढ़ती दिखाई देती है वो इसीके प्रसादसे है, क्‍योंकि आज कल 
हिन्दुस्तानमें सबसे बढ़कर बाणिज्यकी उन्नति बम्वईवालोंने करी है; 
यद्यपि कलकत्ता राजधानी है, और याणिज्य भी होता है तो भी नफा 
और छाभ उन्हों लोगोंको दे जिनकी भाषामें समाचारपत्र अ्रयलित है 
यहांके वनज व्योपास्मे जितना छाभ अंगरेज यहूदी पारसी छोगोंको 
होता है, इसका क्या कारण दे? हमारी समभमे तो खबरका 
कागज ही इसका प्रधानकारण है। फ्योंकि इस द्वारा देश देशाॉतरके 
माछका भाव और आमदनी रफ्तनीकी खबरोंसे मालकी स्थिति और 
(इसूटाक) जाननेसे और सब देश और समयकी घटना मालुम द्दोनेसे 
वाणिज्यका भविष्यत अनुमान होय दे, और तदनुसार काम करनेसे 
'बिशेष छाभ होना संभव है। 

तीसरे इससे प्राय कृतविद्य देशहितेपी छोग अपने अपने चित्तका 
भाव छिखके प्रकाश करते हैं उप द्वारा विना पूछे भी अच्छे छोगोंको 
परामर्श और सलाह मिलती दै। 

चांथे इसमें वहोतसे ऐसे विपय रहते हैं जिसके पढ़नेसे मुष्य वहु- 
दर्शो और गुणवान हो जाते हैं। इस लिये उनको सभी काम सुगम हो 
जाते हैँ ओर क्रमसे उन्नति होके वह्दोत छाभ होता है। 

परन्तु बड़े दुःखका विपय है कि ऐसा उपकारी और देशद्वितकारी 
समाचारपत्र हिन्दुस्थानकी राजधानी जो कि अब कलकत्ता है इसमे 
हिन्दुस्तानी मद्ाजनोंके पढ़ने छायक कोई भी नहीं है इससे हम 
ल्योगोंकी बद्दोत दानी दोती दै। 
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बड़े आश्र्यकी बात यह दै कि आजतक ऐसा कोई समाचारपत्र 
प्रचारित नहीं हुआ जिससे द्ियांके हिन्दुस्तानी छोग भी प्रथ्वीके दूसरे 
लोगोंकी तरह अपने अक्षर और अपनी वोलीमें प्रथ्वीकी समस्त 
घटनाको जान सके फ्या यह बड़ी पछतावेकी बात नहीं है जब कि इस 
१६ वी सद्दीमें वद्धाली तथा अन्यान्य जातिके आदमी अपनी २ बोढीमें 
केबल एक समाचारपत्रकी उन्नतिसे विद्यामे ज्ञानमे दिन दिन उन्नत हुए 
जाते हैं और हमारे हिन्दुस्तानी भाई केवल अज्ञान खठिया पर पेर 
फैलाये हुए पड़े हैं और ऐसा कोई नहीं जो इनको उस खटिया परसे उठाके * 
ज्ञानकी किरण उनके अन्तःकरणमें प्रकाश करे वहोव दिनोंसे हम आशा 
कर्ते थे कि कोइ बिद्वान बहुदर्शी आदमी इस अभावको दूर करनेकी चेट्रा 
करेंगे परन्तु आशा परिपूर्ण न हुई । 

इस आशाके परिपूर्ण न होनेसे हिन्दुस्तानियोंको सांसारिक खबर 
जाननेके लिये बंगालियोंका मुंह ताकते देसऊर हमारे चित्तमें यह भाव 
उत्पन्न हुआ कि यदि एक ऐसा समाचारपत्र प्रचलित हो कि जिसको 
हमारे हिन्दुस्तानी और मारवाड़ी छोग अच्छी तरह पढ़ सके तो इससे 
हमारी समाजकी अवश्य उन्नति होगी। 

दूसरे कई एक मित्रोंने भी हमको इस भारी कामको कर्नकी परा- 
मर्श दी और उन्हींकी परामर्शसे हमने इसको सर्वसाधारणके समीप 
भेजनेके लिये स्थिर किया। 

किन्सु एक वार यह चिन्ता हमारे चित्तको उत्साहित कर्ती थी दूसरी 
बार यह चित्तमें आता था कि इस भारी काममें अग्रसर होना हमारे 
ऐसे अयोग्य और मूर्जका केवल सर्वसाधारणके आगे अपनी हंसी कराना 
है परन्तु अन्तको कइ एक मित्रोंकी सहायतासे और स्वंसाधारणकी 
सद्दायता पानेकी आशासे हूम इस भारतमित्रकों सर्वलाधारणके पास 
प्रेरण करते हैं (और जिससे सब आदमी इसको ले सकें इस लिये इसका 
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मूज़्य केबल दो पैसा है) अब सबसे हमारी यद्द प्रार्थना है कि इस 
भारतमित्रको अपना देशी सममके आदरसे ग्रहण करें।” 

बांकीपुरका “विहारव॑धु” भारतमित्रसे पुराना है। उसने भारत- 
मिन्रको पाकर जो आलोचना की थी उसका जरासा नमूना दिखाते हैँ। 
उससे भी उस समयकी भाषाका पता मिलेगा । 

“चल्द दिनोंसे नागरी हर्फोर्में एक भारतमित्र नामका अखबार 
कलकत्तेसे निकलने छगा है। अभी इस अखबारकी लिखावट इतनी 
उमदे नहीं है लेकिन उम्मीद दे कि थोड़े दिनोंके बाद लिखावट अच्छी 
हो जायगी।” 

तीन संह्याओं तक मारतमित्रका बार्पिक मूल्य स्थिर नहीं हुआ था। 
चौथी संख्यामें वार्षिक ॥॥] मूल्य और ॥॥] आना डाक महसूल स्थिए 
हुआ। यहां तक यह पाक्षिक था । १० वीं संख्यासे साप्ताहिक हुआ 
और हर ब्रृहस्पतिबारकों निकलने छगा। मूल्य भी बढ़कर तीन रुपये 
साल्‍हू नियत हुआ। इसका आफिस ६० न० सूतापट्टीमें शाल्माम खन्ना 
एण्ड कम्पनीकी छुफानमें स्थापित हुआ । डस समय इसके लिसनेका 
रंग ढंग अच्छा हो गया। वाणिज्य राजनीति देशनीति आदिके छेख 
इसमें दिखाई देने छगे। 

१४ वीं संख्यामें इसका संस्क्रत मोटिय बदल कर हिन्दीमें इस प्रकार 
वना-- 

सगुण खनित्र बिचित्र अति खोछे सबके चित्र। 
शोधे नर चारिन्न यह भारतमित्र पवित्र॥ 

२३ यीं संख्या चक उसी आकारमें छपकर इसने उन्नति की। २९ 
चीं संख्या १६ द्सिम्बर सन्‌ १८७८ ई० को डिसाई आकारके पूरे दो पन्नों 
पर निकली। सबसे यह पूर्णचन्द्रोदय यन्त्रमें छपने ूगा। 
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प्रथम वर्ष २६ दिसम्बर १८७८ ई० तक “भांरतमित्र” की २० 
संख्याएं निकलीं ! 
: दूसरा वर्ष जनवरी १८७६ ई० से आरम्भ हुआ । जो हिन्दी सोटिव 
पत्रके मत्तक पर लिखा जाता था; वह्‌ उठ गया। ८ मई १८७६ का 
भारतमित्र अपने घरके छापेखानेमें छपकर निकठा और उसका आकार 
भी दूमा हो गया अर्थात्‌ डिमाई साईजके चार वरकों पर छपने लगा। 
इस प्रकार एक साल वाद भारतमित्रके घरका प्रेस हुआ। यह वह 
समय था कि जब कलकत्तेम हिन्दीका न कोई भ्ेस था, न कोई असवार । 
हिल्दी छापने वारोंकी बंगाली प्रेसोंमें जाकर काम निकालना पड़ता था! 
फछकत्तेमें बंगभापाके आजकल जो नामी पत्र कहलाते हैं, वह उस समय 
अविष्यके गर्भभें निदित थे; धंगभाषाके जो पत्र उस समय जारी थे, उनमें 
“सहचर” और “सोमप्रकोश”, का वहुत नाम था। अब <«उक्त दोनों 
पत्र नहीं हैं। हिन्दीके पत्रोंमें उस समय बाबू हरिश्वन्धकी “कविचचन 
सुधा” नामकी पत्रिका प्रसिद्ध थी। “बिद्ारबन्घु” भी निकछता था। 
भारतमित्रके आरम्भमें ही उसके साथ नोक फोक होगई थो। नोक कोक-' 
का कारण वह्दी धावय था।जो हमने ऊपर उद्धृत किया है। बिद्यरबन्घुजी 
भारतमित्रकी उस समयकी भाषाको घुरा। कहने चले थे, पर वह स्वर्य 
कितनी अच्छी भाषा लिखते थे, वह उस नमूनेसे देखना चाहिये। जान 
पड़ता है कि नोक झोक सनातनसे चली आती दै। वह मनुष्यके स्वभावसे 
मिली हुई है । रे 
शुक सालके भीतर भारतमित्रको कई संवाददाता मिल यये थे। पत्र- 
प्रेरकोंके लेख इसमें छपने छगे थे। २० जून सन्‌ १८७६ के भारतमित्रमें 
श्रीराधाचरण गोस्वामीजीकी एक चिट्ठी छपी है, जिसमें आनन्द प्रकाश 
किया है कि स्वामी दयानंन्‍्दसे वेद सीसनेके लिये कई एक -अमेरिकाके 
पादरी बम्धईमें आये हैँ । “उसी संख्यामें एक चिट्ठी रमोबाईकी छंंपी है,' 
[ ४०१ ] 
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जो आजकल पूनामें ऋुस्तान धम्मकी बृद्धि कर रही हैं। तव यद्द मद्दा- 
राष्ट्रीय आह्मण कन्या प्राह्मण कन्या ही वनी हुई थी। सेर करती वंगालमें 
आई थी, आसाममें कामाख्याके दर्शनको गई थी। ' उसीका वर्णन उसने 
अपनी चिद्ठीमें किया दे । 

३ जलाई सब्‌ १८७६ ईस्वीले भारतमित्रका आकार और बढ़कर 
रायक साईजके ४ वर्क हो गया। कागज भी कुछ और अच्छा हो 
गया। अब वह इसी आकारमें निकलने छगा। तीसरे सालका 
भारतमित्र अच्छे अखवारोंकी गरिन्तीमें हो गया। उसमें विद्वानोंका 
अच्छा जम्ाव हो गया। और लेख आदिकी भी एक अच्छी 
शुद्धल्ा बनाई । इन दो तीन सालमें इसकी भापाकी भी अच्छी उन्नति 
हुईं। विज्ञापन अधिक निकलनेसे कुछ सज्जन उस समय बहुत घवराये 
थे। विश्वनाथ नामके एक सज्जनने चिदृकर लिखा था कि इसका नाम 
इश्तहार-पत्र होना चाहिये। सन्‌ १८८१ ईस्वीके जनवरीकी संख्याओंमें 
इस बिपयके बादानुवादकी कई एक चिह्टियां छपी हैं ।,, हिन्दीमें केवल 
भारतमित्रह्दी पत्र था, जिसमें पहले पहल विज्ञापनोंका इतना जमाव हुआ 
था। हिन्दीके उस समय जो पत्र थे, उनमें विज्ञापन बहुत कम होता था | 
इसीसे शायद्‌ उस समयके छोग- विज्ञापनोंसे नाराज हुए थे। पर अब 
भी चहुतसे लोग विज्ञापनॉंसे नाराज होते हैं। अब भी विज्ञापनोंकी 
आलोचना करके कुछ सज्जन कभी कभी अपनी अमुभव-शीलूताका 
परिचय दिया करते हैं। पर उन्हें यह्‌ बिचार कर छेना चाहिये कि 
सस्ते और चढ़े अखबार बिना विज्ञापन नहीं मिल सकते। अगर विज्ञा- 
पन न हों तो भ्राहक छोग जिस मूल्य पर अखबार पाते हैं, उससे दूना 
देकर भी शायद न पा सके। 

सन्‌ १८८१ का भारत्तमिन्नका फाईलछ देखनेसे स्पष्ट होता है कि इस 
समय बह योग्यतासे सम्पादित होता था और हिन्दी पत्नोंमें बहुत प्रति- 
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छित गिना जाने छगा था। बावू हरिश्न्द्र तब वहुत कुछ प्रतिष्ठा पा- 
“चुके थे और हिन्दीके लिये बहुत छुछ कर चुके थे। उनका एक बिज्ञा- 
पन उस सालफे भारतमित्रके कई अद्गोंमें छुपा है। उसकी मकल छापे 
विना हम रह नहीं सकते हैं-- 
“सूचना 
गोवधनिवारण विपयक भाषा काव्य जो रचना करेगा उसको ४) १०) 
१४) २०) २४) जिस योग्य द्वोगा पुरस्कार दिया जायगा। फोई नाठक 
यथा उपाख्यान ( नाचेल दु खान्त बहुत अच्छा किसी ,विपयपर ) कोई 
लिखे जिसकी कथा मनोहर और करुणारसपूर्ण और आप्येजनके चित्तमें 
घृणा छज्ज़ा और उत्साह बढ़ानेवाली हो तो ४०) से १००) तक पारि- 
तोपिक दिया जायगा, भ्रन्थ उत्तम विचित्र कथा पूर्ण और छोटा न हो। 
हस्खिन्ध |”? 
इस विज्ञापनके आरम्भकी भाषा बहुत ढीली दे, इसमें कई शब्द 
भर्तक्षि हैं और उसके अन्तिम वा्यसे वह अर्थ नहीं निकलता जो 
निकलना चाहिये। ऐसी भाषाक्ी उस समय कुछ परवा नहीं की 
जाती थी। पर यह छुब दोपकी बात नहीं दे, क्योंकि तब भाषा बन 
रददी थी। अब तबसे चहुत उन्नति हुई है। आगे ओर उन्नति ह्ोनेसे भाज- 
कलकी भापामें भी उस समयके लोगोंको बहुत कुछ दोष दिखाई देंगे। 
चही संसारका नियम दे | न 
उन दिनों स्वर्गीय बाबू हरिश्वन्द्र अचलित हिन्दीमें पद्य लिखनेफी 
ओर भी झ्रुके थे। उनका उस ढल्नक[ एक पद्म ८ सितम्बर सन्‌ १८८९ 
ई० के भारतमित्रमें छुपा दै। उसमेंसे कुछ नीचे नकल करते हैं-- 
“बरसा सिरपर आगई हरी हुई सब भूम। 
बागोंमें भूले पढ़े रहे भ्रमरगण भूम॥ 
बीरबहूटी सखमलछी यूटीसी अति छाछ। 
डरे गलछींचे पर फिरें शोभा घड़ी रसाछ ॥? 
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लिखनेकी चेष्टा की है पर ठीक हो नहीं सका। “फिरती दे” की 
जगह “फिरें” लिखा है तथां अच्छा लिखा है। आगे बसनन्‍्त ऋतुका 
धर्णन है, उसका भी नमूना देखिये-- 
“कागुनके दिन बीत चले अब ऋतु बसन्‍्त आई। 
बदला समा चली भोकेसे रूखी पुरवाई | 
गर्मीके आगम दिखलाये रात लगी घटने । 
कुहू कुद्ट कोयछ पेडोपर बेठ रूगी रटने ॥ 
पक्के धान पान॑ पियराने आम भी वौराने | 
हुई पतमार; छगे कोपलमे पत्ते फिर आने ॥”? 
पकेको पक्के! ल्खिना पडा हे और “भी? भारी हो गई हैं। इस 
प्रकारकी वहुतसी कठिनाइया वर्तेमान हिन्दीमे कविता करने- 
वालोको पडती है और पडेंगी । पण्डित श्रीधर पाठकजीने एकान्तवासी 
योगीमे “कहा जलेंदे बह आगी” लिखा दै। लिखना चाहिये था 
“कहा जलती है बहु आग! । स्वर्गीय पण्डित प्रतापनारायण मिश्र उस 
तरहकी कविता बहुत साफ लिखते थे। ल्खिनेवाले जब ल्खिंगे तो 
मैदान साफ हो जायगा, इतनी कठिनाइया नहीं रहेंगी । 
डेखप्रणाली 
भआसतमिनके जन्म समय छाड्ड लिटनका प्रेस एक देशी अखबारोंके 
सिर पर गरजता था। इससे आरम्भके दो तीन वर्षमे उसमे राज- 
नीति सम्बन्धी लेखोकी कमी है। पर उस समय काबुछकी लडाई चल 
पडी थी, इससे उसकी खबरोसे भारतमित्की अच्छी नामवररी थी। 
सन्‌ १८८१ ई० देशी असबारोके लिये अच्छा था। उसमे छाड रिपन 
भारतके बडे छाट हो गये थे, इससे देशी अखवारोके शिथिक शरीरमे 
फिर उष्णताका सश्चार हुआ। उस वर्ष भारतमितमे खूब राजनीतिक 
चर्चा है और सासे लेस हैँ। आवश्यक सामयिक बातोकी बराबर 
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आछोचना हुई दे और त्वाधीनतासे राय दी गई है। छा रिपन्रकी 
राजनीति पर अच्छे लेस लिखे गये है। साहव लोगोंके अंगरेजी 
अखवार भारतमें सदासे अद्जरेज राजपुरुपोंकी दिमायत और भारत- 
चासियोंका विरोध करते आये हैं, उनकी भी चहुत ठीक आलोचना की 
गई है। मुछतानमें उस साछ हिन्दू मुसलूमानोंमें फसाद हुआ था। 
अन्नरेजी असवार उसमें हाकिमोंकी तरफदारी करते थे । इस विपयमें 
कई लगातार छेस भारतमित्रमें निकले दें और सूब मौकेके निकले हैं। 
मूल्य कम होना 

साप्ताद्दिक होनेके बादसे भारतमिन्नका मूल्य शहरके ग्राहकोंसे 
चार्पिक ९॥) और बाहरवालोंसे ३८-) था; पर्चोंकि उस समय अखबारोंका 
महसूछ आघ आमगा था। प्रति सप्ताह आध आनेके दिसावसे साल- 
भर्‌का डाक महसूल १॥:) होता है। लार्ड रिपनने क्रपाकरके तीन 
तोढेफे असबारोंका महसूल एक पेसा कर दिया। इससे भारतमित्रत्ते 
भी २७४७ नवम्बर सन्‌, १८८१ ईल्वीसे अपना दाम घटा विया। 
बाहरवालोंसे ३०) की जगह २॥|) छेने छगा। 

४ जनवरी १८८२ ईस्वीके भारतमित्रसें नये वर्षका लेख लिखते 
हुए गत्त वर्षकी समाछोचना हुई दहे। उसमे हिन्दी समाचार पत्रोंकी 
भी वात है। उसी सालसे मारतमित्रका ढज़ और अच्छा और साफ 
हुआ है। उस साल अच्छे अच्छे विषयों पर लेस़ ढिखे गये है। 
२६ जनवरीके अंकमें पहला लेख प्रेस एक्टके उठ जानेका दे) देशी 
अखवारोंफे उक्त कानूनने द्वाथ पर जकड़ दिये थे। उसके मारे वह 
अपना स्वाधीन हेस तो क्या घ्वाधीन अद्वरेजी लेसोंका तरजमा तक 
नहीं छाप सकते धे। इस एचटके दूर हो जानेसे भारतमित्रको और 
भी स्वाधीनतासे लिखनेका अवसर मिला। आरमभ्भह्दीसे सारतमित्रका 
कामकी वातोंकी ओर ध्यान रहता है। शहर हो या मुफस्सिछ, दोनोंकी 
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जरूरी वातोंपर उचित शाय प्रगट करनेकी भारतमित्रकी पुरानी आदत 
है। नगरकी सफाई आदिके विपयमें जिस प्रकार आजकल भारत- 
मित्रको ल्खिना पड़ता है, वीस साल पहले भी उसे उसी प्रकार लिखना 
पड़ा दै। २३ फरवरी सन्‌ १८८२ के अंकमें दिखाया गया दे कि 
कलकत्तेके दक्षिण विभाग अर्थात्‌ अंगरेजी मुह॒द्ोंमें खूब सफाई रहती 
है, पर हिन्दुस्थानियोंके बसनेकी जगह उत्तर विभागमें खुब कूंड़ा करकट 
फेडा रहता दै। २० साल पहले जिस वातका रोना था; बहू अब भी 
है, आगे और कबतक रहे सो भगवान जाने । 
लेखप्रणालीकी उन्नति 
योंतो दो साल पहलेहीसे भारतमित्रकी लेख प्रणाछी उन्नत 
दोगई थी, पर सन्‌ १८८३ ईख्ीसे उसकी और भी उत्नति हुईं। कारण 
थह कि छार्ड रिपनने देशी पत्रोंको प्यारकी दृष्टिसे देखा था। 
उस समय इलवर्ट साहवके विलको लेकर बड़ा आन्दोलन मचा 
था। भोरे साहव उससे चहुत घबरा गये थे। उनके जोश और: 
गुस्सेका ठिकाना न था। इस बिपयके लेख भासतमित्रमें खूब 
धूम घामसे निकलते थे। ८ मा्के अक्डमें 'टाउनहाछकी राक्षसी सभा! 
ओर “कुफर कचहरी” नामके दो छेख उसी विपयमें निकले हैं। पहला 
गम्भीर दे; दूसरा दिल्लगीका। उस समय भारतमित्रकी भाषा ऐसी 
सुघरी हुई थी कि बहुत हिन्दी पत्रोंकी अब तक भी बैसी नहीं हुई दे 
और उसमें बद्दी सरल रीति मौजूद दे, जिस पर आज कछ भारतमित्र 
चल रहा है। 
इलवर्ट बिलके विपयमें भारतमित्रके ठेख और भी कई हफ्ते तक 

जारी रदे। मईओे अज्ञोमे बाबू सुरेन्द्रनाथ वनर्जी-मुकदमेंके टेख भरे 
हुए ६ं। उस मुकदमेंकी कलकत्तेमें इखबर्ट बिलसे कम धूम नहीं पड़ी 

थी। एक मुकद्दमेमें जस्‍्टिस नारिसने शाल्पिमजीकी मूर्ति अदाल्तमें 
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मंगवाई थी। वादू सुरेन्द्रनाथने अपने पत्र “थद्भाली”मैं इसकी निन्‍्दा 
की थी और दिसाया था कि अदालतमें ठाकुरजीका मंगवाया जाना 
उचित नहीं हुआ। सुरेन्द्र वायूफा ऐसा छिखना अदालतकी हतकइजत 
सममा गया। उस पर समन जारी हुआ और २४ घण्टेके भीतर उनका 
मुऊामा चीफ जपट्टिस, जष्टिस नारिस, सेफकडालन, फर्निवम और मित्रके 
सामन पेश हुआ। इसमें सुरेन्द्र चाबूको दो महीनेकी ठीबानी जेलकी 
सजा हुई। १० मईफे भारतमित्रमें इस पर पाँच कालमका छेस़ है। 
इस पर भी उसे सन्‍्तोप नहीं हुआ, इससे ऋ्रोड़पत्र निकाह कर चार 
कालठमका लेप और लिखा। यह वही मुकदमा दे, जिसमें अद्ाडतके 
अनुकूल गवादी देनेके लिये काशीके एक महामहरोपाध्याय भी दोौड़े थे, 
जिनके एक नये व्यवस्थापत्र पर हस्ताक्षर करनेकी बाव हम दो सप्ताह 
पहले लिस चुके है। जरूरी सबरोंके लिये भारतमित्रमें क्रोड़ुपन्न समय 
समय पर वरावर निकला करते थे। 
भारतमित्रके सन्‌ १८८३ के अड्डोंम इलबे बिछ और सुरेन्द्रनाथकी 
बात महीनों चछी है। राजा शिवप्रसाद इल्बर्ट बिलके विरोधी हुए 
थे, इससे उनकी चर्चा वहुत कुछ चली थी । इस प्रकार सुरेन्द्रनाथकी 
जेल पर मी काशीका कविवचनसुधा कुछ अनुचित बात कहता था; 
इससे उसके विषयमें भी बहुत कुछ डिसा पढ़ी हुईं दै। राजा शिव- 
असाद्‌ और बह एक ही जगहके थे। इसीसे शायद दोनों मिलकर 
खदेशियोंका विरोध करते थे। 
नया प्रत्रन्ध 
जायी होनेफे दिनसे ही भारतमित्रके अ्वन्धमें जल्द जल्द परिवर्तन 

होता था, तथापि पण्डिव छोदूछाछजी मिश्रके हाथमे उसका अबन्ध देर 

सक रहा । २६४ अकोबर सन्‌ १८८३ से इसके प्रकाशकोंमे पण्डित हर- 

मुकुन्द शाल्रीका नाम लिखा जाने छगा । कुछ हो, इसके चछानेबाछोंका 
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इस बातपर वरावर ध्यान था कि जहाँ तक हो सके यह अच्छी रीतिसे 
चले। थद्यपि यह हिन्दीका साप्ताहिक पत्र था, तथापि खबरें इसमें 
बहुत ताजा निकलती थीं। ३० अकोवर सन्‌ १८८३ ६० को स्वामी दया- 
नन्दुजीका देहान्त हुआ और पहली नवम्बरके भारतमित्रमें वह सघर 
निकल गई। ८ नवम्बरके पत्रमें “स्वामी दयानन्द सरस्वती” नामका 
एक छेग्य निकला है। उसमें स्वामी दयानन्दजीकी बहुत कुछ प्रशंसा 
की गई दे ओर उनको महात्मा कहकर स्मरण किया गया दे। किन्तु 
साथही उनके कामोंमें जो कुछ दोप थे उनकी भी उचित समाछोचना 
की गई है। उसमेंसे हम थोड़ासा उद्घृत करते है-- 

“इस महात्माके जो जो सद्ल्प थे यदि सब पूर्ण हो जाते तो हमें 
इनके मरनेका इतना बड़ा शोक न होता। पर किन किन फारणोंसे 
इनके मनोरथ सिद्ध न हुए उनका कह देना भी इस समय बहुत जरुरी 
जान पड़ता दै। जिस जिसने हिन्दुस्तानका इतिहास पढ़ा दे बह जानता 
होगा कि एक समय काशी मथुरा और उज्जैन आदि दो चार नगरोंको 
छोड़कर सारा हिन्दुस्तान बौद्ध हो गया था। परन्तु ब्राह्मणोंकी सहा- 
यतासे कितनी जल्दी शद्ड॒राचार्य्यजीने इस धर्म्मफो यहसि जड़से उल्याड़ 
दिया था और उसके स्थानमें आर्य धर्म प्रचलित किया था। ब्राह्मण 
लोग हिन्दू जातिके अगये है, सारी हिन्दू जाति अब तक भी ह्वाथ जोड़े 
हुए इन देवताओंकी आज्ञाम चल रही दँ। इसमें कुछ सन्देह नहीं कि 
बहुतसे त्राह्मणोंने पढ़ना लिसना छोड़ दिया है परन्तु यह समयकी गति 
है उनका भ्रभुत्व अभी ज्योंका त्यों वना है। ऐसी वंधी हुई खट्डलाको 
तोड़नेवाछा और ब्राह्मणोंकी सहायता ढेकर काम न फरनेवाला हिन्दु- 
जातिकी कभी उन्नति नहीं कर सकता। यही कारण है कि जिससे 
द्यानन्द सरस्वती कृत 'काय्ये न हो सका।  ज्ञाक्षणोंकी सहायता लेनी 
तो एक ओर रही वह ब्राह्मण जातिकी बहुत निन्‍्दा करता था।” 


[ इण्ड यु 
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सुना दै कि स्वामीजी भारतमित्रके इस प्रकार सफाईसे लिखनेसे 

अप्रसन्न नहीं होते थे वरथ्य चद्‌ उसके शुभचिन्तक ये। 
हिन्दीका आन्दोलन 

सन्‌ १८८४ ईस्वीके भारतमित्रमें दिन्दीका बड़ा आन्दोलन दिखाई 
देता है। छगातार कितने ही मम्बरोंमें सम्पादक महाशयने हिन्दीकी 
हिमायतमें लेख लिखे हैं। इसके सिवा कितने ही प्रेरित पत्र निकछे हैं। 
इसमें एक एक अझूमें कई बई छेख हिन्दीहीफे लिये दिखाई देते हैं। 
चहुत जम कर आन्दोलन किया गया था। “हिन्दू पेट्रीयट” उस समय 
बद्वालियोंके चलाये हुए अंगरेजी-पत्नोंमें मामी था। उसने भी हिन्दी- 
की त्तरफदारीमें एक अच्छा लेख लिखा था। जिस प्रकार बिह्मारियोंफे 
कानमें कभी कोई फूंऊ मार जाया करता है कि घंगालसे विद्दारको 
अडछग करा छेना चाहिये, उसी प्रकार कुछ पल्लाबियोंको भी सनक आया 
करती दूँ कि पश्चावकी भाषा दिन्दी नहीं पञ्मावी है। इससे पत्ञावकी 
भाषा फ्या चीज है, इस बांतको दिखानेके लिये २७ मार्च सब्‌ १८८४ फे 
भारतमित्रमें एक अच्छा छेख निकला है । इस हिन्दीके आन्दोझनका 
यह फछ हुआ कि मेरठ जसे उर्दके दास शहरमें देवनागरी प्रचारिणी 
सभा बन गई । इस बिपयमें छिखापढ़ी और जोश यहां तक बढ़ा हुआ 
था कि सिरसाके स्वर्गीय काशीनाथ खत्रीने इब्नलंडमें हिन्दीपर आसदो- 
लन करनेकी सलाह दी थो « 
१ “छाडे रिपन १६४ ४ 

यर्पके अन्तकी संख्याओमें छार्ड रिपनके अच्छे काममोंकी आलोचनामें 
कई एक छगातार लेख निकले है । दिसम्बरकी संख्यामें स्वर्गीय भारतेन्दु 
चाबू हरिश्चद्धजीका भेजा हुआ “रिपनाष्टक” छपा दै। 

१९ दिसम्यरके पत्रमें एक और जोरदार लेख उसी विपयमें छपा 
दहै। उसके अन्तमें बड़ेवाजारवालोंको सल्यह दी है, बह इस प्रकार है-- 
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“बड़ेवाजारके हिन्दुस्तानी मारवाड़ी भाइयोंको चाहिये कि बड़े 
परिश्रमका उपा्लित धन नाच तमाशेमें सर्च न कर आपसमें चन्दा 
करके एक रिपन हिन्दी स्कूल स्थापन करें।” तब कुछ नहीं हुआ था; 
पर अब विशुद्वानन्द विद्यालय बना दे और सारसखत खत्रियोंने भी 
एक अलग हिन्दी अन्नरेजी स्कूल खोला है। मनुष्योंकी अच्छी आशाएँ 
भी पूरी होती हैं, पर धीरे धीरे। 

सन्‌ १८८४ के भारतमित्रकी अन्तिम संख्यामें लार्ड रिपनकी विदाई- 
की वात है कि वह २० दिसम्बर सन्‌ १८८४ को एस० एस० छाइव 
जहाज पर चढ़कर वम्बईसे विछायतको चले गये | किन्तु इससे पहले 
१३ द्सिम्बर शुक्रवारको दिनके साढ़े तीन बजे भारतमित्र कमेटीके 
सम्पादक ओर वक्ञ देशके वद्चछा और उर्दू अखबारोंके सम्पादक भारत- 
मित्र कमेटीके हालमें एकत्र होकर गवर्नमेण्ट दौसमें गये और भड्डरेजीमें 
एक एड्रेस श्रीमान्‌ छाड रिपनको दिया, जो पंजाब, पश्चिमोत्तर प्रदेश, 
बद्नाल, उड़ीसा, राजपूताना, मध्यप्रदेश आदिके देशी अखबारोंकी ओरसे 
भारतमित्रके उस समयके आनरेरी मनेजिज्ञ प्रोप्राइटर वाबू जगन्नाथ 
खत्नाने सुनाया था और एक चांदीके फासकेटमें रखकर श्रीमानको 
अरपंण किया था। इस एड्रेंस पर कोई अस्सी अखधारोंके सम्पा- 

दकोंके नाम थे । 
सन्‌ १८८५४ ईस्वी 

१ जनवरी सन्‌ १८८४ ईखीके भारतमित्रमें कलकत्तेकी इण्डियन 
एसोसियेशनके उस एड्रेसके विपयमें एक लेख लिखा गया है जो उक्त 
सभाने २४ दिसम्बर .१८८४ ईस्वीको नये छाट डफरिनको दिया था। 
उस एडूंसमें उक्त सभाने इस देशके बहुतसे अभावोंकी बातें कही थीं; 
क्यूनिसिपलिटियोंकी उन्नति, व्यवस्थापक सभाओंका सुधार तथा और 
कितनीही चातें ऐसी लिखी थीं। जिनके लिये आजकल कांप्रस दावा किया 
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फरती है) इन सत्र घातोंका साफ़ उत्तर छा फड़रिनने कुछ नहीं 
दिया था, पर जो कुद्ध दिया था बह भी कुछ कम सन्‍्तोपजनक न था। 
उससे यह बांत भलीमाति प्रगट होती है कि उस समय हाकिम छोग 
पजाकी बातें सुनना नापसन्द नहीं करते थे। चरथ्व सुमकर दुछ ध्यान 
देते थे। 

उसी संड्यामें उदयपुरके महाराना सज्वनसिंहके २६ वर्षकी उमरसें 
खर्गवासी होनेकी सबर छपी है। उनकी उमर कम थी, पर उनमें 
अनेक शुण थे। वह्द गुणीओऔर विद्वानोंके बढ़े तरफदार ये। हिन्दीकी 
उन्नतिकी ओर उनका बड़ा ध्यान था। उद्यपुरका,“सजनकीति सुधाकर” 
पत्र उन्हींका स्मारक चिह्न हे। 

८ जनवरीकी संख्यामें प्रयागमें हिन्दी उद्घारिणी प्रतिनिधि मध्य- 
सभाके स्थापित होनेकी बात छपी है। तब पण्डित हसमुरुन्द शासत्री 
इस पत्रके सम्पादक थे। सभा तीन चार दिन तक हुई थी। आगे 
१६४ जनवरीके पत्रमे एक हिन्दी पत्र-सम्पादकोंकी सभा होनेकी खबर 
है। यह सभा ऊपर छिसी सभामें २६ दिसम्बर १८८४ ईस्वीको हुई 
थी। इसमे उस समयके १०-१५ हिन्दी समाचार-पत्रोंके सम्पादक 
उपस्थित थे। सम्पादकोंकी सभा बनी। बाबू रामकृष्ण धर्मा सभा- 
पति और पं० राधाचरण गोस्वामी मंत्री हुए थे। कई बातें निश्चय की 
गई थीं। पर यह सब काम एकबार ही दोकर रह गया। उसमें जान 
न पड़ी। 

उसी संस्यामें भारतेन्दु वाबू हरिश्वन्द्रजीके अस्त होनेका शोक-समा- 
चार है। और उससे अगली संख्यामे उनकी एक जीवनी प्रकाशित 
हुई हे; जिसमें उनकी चार इच्छाओंकी बात लिखी गई है। बह कहा 
करते “मेरे पास पूर्ववत्‌ धन होता तो चार काम करता (१) श्री ठाकुर॒जी- 
को बर्गीचेमें पधारकर धूम धामसे पदऋतुका मनोस्थ करता (२) विल्य- 
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यत, फरांस और अमेरिका जाता (३) अपने उद्योगसे एक शुद्ध हिन्दीकी 
यूनीवर्सिटी स्थापन करता और (४) पश्चिमोत्तर देशमें शिल्पकलाका 
एक कालिज खोलता ।”? 

उदूँ हिन्दीके कंगड़ेके लेख इस साल भी चलते रहे। हिन्दु- 
स्थानियोंको चालंटियर वनानेकी आवश्यकतापर भी कई लेख छगातार 
हैं। ४ माचेकी संख्यामें स्वर्गीय महाराना सज्न सिंहजीकी ६ फालमकी 
जीवनी प्रकाशित हुई दै। इससे उनके जीवनकी बहुत-सी कामकी बातें 
मातम होती हँ। बहुतसे अच्छे-अच्छे राजनीतिक लेख इस पर्षमें लिखे 
गये। सालभरका एक अच्छा जखीरा इसके भीतर बन्द है। पडरीके 
स्कूछ मास्टर सोहनप्रसादने “उदूं हिन्दीकी लड़ाई” नासकी एक पुस्तक 
लिखी थी। भुसलमानोंने उसपर नालिश कर दी थी, इससे वह सचमुच 
लड़ाई हो गई थी। उसपर भी इस सालके पत्रमें कई लेख दिखे गये हैं। 

सन्‌ १८८६ और ८७ 

१८८६ सालके आरम्भमें इनकमटेक्सपर कई एक छेख हैं। मार 
और अग्रेलके अद्डोंमें दलोपसिंहके हिन्दुस्थानमें आनेकी चर्चा दै। 
अग्नेलमें कछकचा-पींजरापोलकी नींव पड़नेकी बात है । आगे गोरक्षापर 
भी घहुत कुछ लिखा पढ़ी दे, जो मद्दीनों चली है। २० जूनको संज्यामें 
एकद्दी साथ इन्दोरके मद्दाराज़ा तुकाजी दोलकर और ग्याक्ियरफे मह्दा- 
राजा जयाजीराव संधियाकी मसृत्युका संवाद है। उसी संख्यासे कलकत्तमें 
'चर्वीं मिले हुए घीके विकनेपर आन्दोलन आरम्भ हुआ है, जो आगे दूर 
तक चला है और उसपर बड़े-बड़े लम्वे लेख लिखे गये हैं। उस समय 
उसका फछ भी अच्छा हुआ था। उसकी बात कौन्सिल तक पहुँची। 
और उसके लिये एक फानून सी घना। 

२० जनवरी सब्‌ १८८७ के नम्परोंमें स्वर्गीया महारानी विको- 
रियाकी कुविछीकी घात है। फरवरीफे अझ्लोंमें मिडिड वास छोगोंपर 
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लेख लिखि गये है, जिनमें इस वातपर दुःख प्रगट किया गया है कि जो 
छोग मिढिल पास न करेंगे, उनको पश्चिमोत्तर भदेशकी गवर्नमेष्ट ९०) 
मासिकसे अधिककी नौकरी न देगी। उस समय अखवारबालोंको 
यद्द बात बहुत चुभी थी। अब देखते है कि मिडिल॒ पासकी कदर भी' 
गई। इनट्रेन्स मिढिल हो गया। 

और बई वर्ष 

२ फरवरी सन्‌ १८८८ ईस्वीके पत्रमें हवड़ेंसे सियालद॒द तक एक 
सीधी चौड़ी सड़क निकलनेकी फल्पनाकी बात दे। वही सड़क आज- 
कछ कछकत्तेके बड़ेवाजारकी प्रधान सड़क और उसकी शोभा वढ़ानेवाली 
हरिसनरोड है। भोरक्षाकी चर्चा इस सालकी संख्याओंमें भी बहुत 
है। कांप्रसपर भी कई लेस उक्त सालके पत्रोंमें है । अंगरेजी अखबार- 
बाढे आरम्भमें फांप्रसको घागी कह करते, उन्हींका उत्तर इन लेखोंमे है । 
इस सालके अन्तके नम्बरोंमें बम्बईके कमिश्नर ऋफडके रिशवतयवाले 
मुकदमेकी बहुत कुछ चर्चा है। जनवरी सन्‌ १८८६ में प्रयागकी चौथी 
काँग्रसके लेस छपे है। उन दिनों एक वार ग्राहकोंकी कमीसे राजा 
रामपाछसिंदजीका मन अपने “हिन्दोस्थान”, पत्रको बन्द करनेका हुआ 
था, उसके लिये भी भारतमित्रने बड़ी तलमलछाहट दिखाई थी। 

१८८६ ई० की घड़ी घटना काश्मीर-नरेश मद्दाराज प्रतापर्सिहको 
अधिकारच्युत करना दै। इसपर भी भारतमित्रसे बहुत छुछ लिपा- 
पढ़ा गया है। इसी विपयको लेकर छाह्दोरके फोहेनूर और अखबारे- 
आमकी छड़ाई हो गई थी, उसकी वात भी फट्दी दै। फिए अम्ृतवाजार 
पत्रिकाके फाश्मीरके भेदोंकी एक गुप्त सरकारी चिट्ठी प्रकाश कर देनेपर 
सरकारने जो सिक्रेट बिछ॒ बनाया, उसपर भी बहुत कुछ छिपरा-पढ़ा गया 
है। सालके अन्तमे प्रिस्स अलवर्ट विक्टरफे भारतवर्ष पधारनेके 
विपयके छेख है।.। - 


[ ४१३ ] 


गुप्त-निवन्धावली + - संवाद-यत्रोंका इतिहात 
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जनवरी सन्‌ १८६०, ई० के प्रथम अड्डमें प्रिन्‍्स विफ्टरकी तसवीर 
दी गई है।” यहोंसे भारतमित्रमें तसवीर छापे जानेकी नींव पड़ी। 
उस समय मि० आडला भी भारतवर्षमें आये थे, जो वम्बईकी कांग्रसमें 
शरीक होकर कुछ दिन ठहर कर वहींसे छोट गये थे। ज्ञाउला साहच 
दिसम्बरके अन्तमें आये थे और प्रिन्स विकर ३ जनवरीको। कांग्रसके 
अल्तमें त्राडठा साहबने एक चक्तृुता दी थी, जिसका जरूरी अंश भारत- 
मित्रमें छुपा है। ३० जनवरी १८६० के अंकमें “ प्टेट्समैन” सम्पादक 
मि० रायटे नाइठके मस्नेका शोक समाचार है। बह चड़े भारतहितेपी 
थे। हिन्दुस्थानियोंका पक्ष करना अपना कर्तव्य समझते थे। उस 
समय हिन्दुस्थानी छोम छोद्समेनको अपना पत्र समझते थे। उस 
कारणसे प्टेद्समैनका दिन्दुस्थानियोंमें आदर हुआ। अब बह वात 
नहीं दे! माउ्के नस्वरोंमें कलकत्तेके पास दमदमसमें गोरे वहाराके 
हाथसे शेख सलीमका मारा जाना और उसका हाईकोर्टसे फांसीकी 
सजा - पाकर. फुल्वे्वसे रिहाई पा जाना आदि वातोंका वर्णन दै। 
बहाराकी फांसीकी बात सुनकर साहब छोग एकदम बिगड़ गये थे । 
उनके विगड़नेका यह्‌ फल हुआ कि ह्वाईकोर्टको फुलबेभ्व करके वहाराको 
छोड़ देना पड़ा । 

हिन्दुस्थानकी लेजिसलेटिबव फॉसिलोंके सुधारके बिछकी बात उक्त 
बर्षफी एक जरूरी घटना दै। इस कामके लिये ज्ाडछा सादवने एक 
बिल तय्यार किया था, पर उनका बिल पेश होनेसे पहले छार्ड ऋ्रासने 
अपना बिल पेश कर दिया। इससे ब्राडडा साहबको अन्‍्तमें 
उसमें छुछ परिवर्तन करानेकी जरूरत पड़ी थी। उस बिलके 
अनुसार कोंसिलका कुछ सुधार हुआ था; जो आज़ तक चला 
आता दै। उन दिनों रोहतकके अत्याचारकी भी बहुत कुछ 
चर्चा थो। वहांके डिपटो कमिश्नर रेनक साहवने वहांके 


[ प्र ] 


प हितदी-अखबार 


हिन्दुओंपर अपनी नासममीसे बहुत कुछ अल्याचार किया था, 
जिसको विशेष थातें फालाकांकरके “हिन्दोस्थान”ने अकाशित की 
थीं। ब्ाडला साहवने यह वात पार्लमिण्ट तक पहुंचाई थी, पर दुःखकी 
वात दे कि इसपर आन्दोलन करनेसे पहले द्वी उनका देद्दान्त हो गया | 
उस साल एण्टी ' कॉम्रेसकी भी वहुत छुछ चर्चा थी, जो अमृतसरमें 
संयद्‌ अहमद सने कांग्रसका विरोध करनेके लिये चछाई थी और अब 
वही झुसलमानोंकी शिक्षा-सम्बन्धी कानफरेंस बन गई है। हे 

सितम्बरकी संज्याओंमें अमृतसरके पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट चारबर्टन 
साहवके लाहोरके “ट्विब्यून” पत्रपर मानहानिकी नालिश फरनेकी बात 
है। अम्रतसरकी पुलिसने एक ऐसा गुप्त कानून बना रखा था, जिससे 
लोगोंपर धहुत तरहके अन्याय होते थे। उसीके अनुसार उसने एक 
दिन एक छड़कीको मंगाकर उसके शरीरके चिह् देखे थे। इन सब 
बातोंको दिखाते-दिखाते द्विव्यूनने कुछ ऐसी बातें लिखी थीं, जिनसे 
चारबर्टन साहबकी मानद्वानि हो गई। द्विव्यूनको इस मामछेसे छुरमाने 
को सजा अवश्य हुई; पर. बारवर्टन साहवको भी अम्ृतसरसे निकछ 
जाना पड़ा था। इस सुकदमेकी बातें भारतमित्रमें विस्तारपूवंक लिसी 
गई है। 

सन्‌ १८६१ ईस्वीके आरम्भमें “सहवास-्सम्मति” विलपर घहुत जोर 
का आन्दोलन हो रहा था । उसमें भारतमित्र भी शरीक था | जनवरी- 
में वर्तमान रूस-नरेश राजकुमारावस्थामें भारत-अमणको आये थे। 
उनके विपयमें भी सचित्र लेख लिखे गये थे। सिण्साके बावू काशीनाथ 
खत्री हिन्दीके एक प्रसिद्ध लेखक थे। फरवरीके भारतमित्रमें उनकी 
झत्युका संवाद और चित्र छापा गया है। अग्रेठ और मईके “भारतमित्र” 
में मनीपुरके बखेड़े और काशीके राममन्दिरके मामलेपर लगातार लेख 
डै। जूनके अझ़ोंमें बद्दी चर्चा दे। 


[ #४७४ ) 


गुप्त-निबन्धावली हर संवाद-पत्रोंका शतिह्ात 


््च्ि 








अगस्त मासके आरम्भमें फठकत्तेके वहुबासी पत्रपर सरकारने 
राजविद्रोहका अभियोग छगाया था। कलकतेंके अखबारोंमें उस समय 
इसी अभियोगका आन्दोलन था। अगस्तसे लेकर अक्ट्ूवरके आरम्भ 
तकके अद्डोंमें इस मुकदमेके लेख हैं । 

१७ जनवरी १८६२ ई०फी संख्यामें प्रयागके प्रसिद्ध पण्डित 
अयोध्यानाथकी मृत्युका शोक समाचार दे और अगली २१ जनवरीकी 
संख्या प्रिन्स अछबट बिकर ( हमारे वर्तमान महाराज एडबर्डके ज्येप्ठ 
पुत्र ) की झ॒त्युका शोक समाचार सहित काछा बाडर लिये निकली दे। 
इस साल भारतमित्रमें रुपयेके बट्ट पर वहुत प्रभावशाली लेख निकले हैं । 
चांदीका भाव उस समय बहुत गिर गया“था, रुपया वष्ट के हिसावसे 
कोई दस आनेका रह गया था। ६ जूनकी संख्यामें कलकत्तेकी जल- 
कलमिंसे सॉप निकछनेकी वात है। उन दिनों इसका भी वड़ा 
शोर मचा था। 

एक वात और आलोचना करनेके 'योग्य दे कि ३ दिसम्बर सन्‌ 
१८८१ से भारतमित्रसें ५४5 श्री गणेशायनस५” लिखा जाने लगा, जो १४ 
सितम्बर सन्‌ १८६३ ई० तक रहा । १६ जून सन्‌ १८६३ ६० तक इसमें 
द्निकर प्रकाश शामिल रहा | हि 

अथ तक “भारतमित्र” ६०, नम्बर क्रासप्ट्रीट्से निकछता था। ३१ 
अगस्त सन्‌ १८६३ ई०को उसका आफिस ५ ताराचन्द्दृत्त स्ट्रीटमें डाकर 
श्रीकृष्णजी वर्मनके प्रवन्धमे चछा गया। इस समय वह बहुत बड़े 
आकारमें था। सुपर रायछ कागजके बड़े दो वरक पर छपता था। यह 
आकोॉर उसने १४ जून सन्‌ १८६३ से धारण किया] 7 

के घड़ा आकार ' कफ 
.. बड़ा आकार धोरण करके “भारवमित्र” सचित्र होगया । प्रति सप्ताह 
एक-एक दो-दो चित्र भी इसमें नियमसे निकछतले 'छगे। इसी दशामें 


[( ४१६ ॥ 


अंडे कई 


१६ नवम्बर १८६३ ई० से यह &६£ नया चीना वाज़ारसे जगन्नाथदास 
एण्ड कम्पनीके प्रवन्धसे निकलने छगा। उस समय तक यह पत्र एक 
कम्पतीके प्रवन्धसे निकछता था। उसीके भेम्बर छोगोंमें इसके जन्म- 
दाता पालनकर्ता सब थे। बाबू जगन्नाथदास भी कम्पनीके एक 
मेम्पर थे। अस्तमें कम्पनीने उन्हींको पत्र दे दिया और वही इसके 
मालिक हुए, जिनके यहाँ वह्‌ अब तक दे । 
पानीका जुआ 
सन्‌ १८६४ ई० से लेकर भारतमित्रकी वात इतनी पुरानी नहीं है, 
जिनका विशेष उल्लेस करनेकी जरूरत हो। तबतक ऐसा समय आ 
गया था कि हिन्दीमें और भी कई पत्र अच्छे अच्छे निकलने छगे थे। 
हिल्‍्दी असबारोंकी अच्छी चर्चा होगई थी और हिन्दी पाठकोंकी संख्या 
भी बढ़ चली थी। इसमें केवल एक ही बात कहेंगे। वह्‌ पानीके 
जुएका आन्दोलन है। कई सालसे अफीमके खेलकी भाति पानीका 
खेल भी कलफत्तेमं द्ोता था, उसका प्रधान अड्डा अफीम चौरास्ते पर 
था। वहां यह खेल कई कोठियोंमें होता था। इसमे छामोंकी हार 
जीत हर सार होती थी और गरीब तबाह होते थे। कितने धनी इससे 
कट्ठाछ होगये थे। सवेरेसे छेकर रातके १० बजेतक इसकी धूम रहती 
थी। बदमाशोंकी संख्या इसके कारण बड़े वाजारमे बहुत ही बढ़ गई 
थी। भारतमित्रने इसका आन्दोलन आरम्भ किया। पहले डसे कई 
चार विफल मनोर्थ होना पड़ा। पर अन्तको सन्‌ १८६७ ई० में 
सफलता प्राप्त हुईं। व्नाल गवर्नमेण्टने पानीका छुआ चन्द्‌ करनेके 
लिये एक आईन बना दिया। जुएयाछोंकों अपना काम बन्द करना 
पड़ा। तबसे बद्माशोंकी संज्या वहुत कम हो गई॥ यह आन्दोलन 
छोटे छाट इलियट साहबके समयमे आरम्भ हुआ और, मेकझ्ली साहबके 
समयमें सफलताके साथ समाप्त हुआ। 
[ डप७छ ] 
२७ 


गुप्त-निबन्धावली संवाद-पत्रोंका इतिहास 





७ मई सन्‌ १८६६ ई० से भारतमित्रका आकार और भी बड़ा होकर 
डबल सुपर रायल हुआ था। उस आकारमें १८६७ के अन्ततक छपता रहा। 
देनिक भारतमित्र 

१८६७ ६० में छोटे साइज पर भारतसित्र दैनिक किया गया। 
साप्ताहिक पत्र अपने असछी साइजपर अलग निकलता रहा | पर कई 
महीने चछ कर वन्द होगया। चहुत छोगोंको इससे चड़ा दुःख इुआ। 
कितने ही उत्साही सज्जनोंकी प्रेरणासे लनवरी सन्‌ १८६८ ६० से रायक 
चार घरकपर भारतमित्र फिर देनिक हुआ। मूल्य १९) साल रखा 
गया; पर एक बर्ष चल कर किर बन्द करना पड़ा | 

अन्तको जनवरी सन्‌ १८६६ ई० से इसका आकार और भी बड़ा ' 
किया गया, जो इसका वर्तमान आकार है। और मूल्य घटाकर केवल 
२) बार्पिक रखा गया। उसी चारूपर बह पांच सालसे चलता दे। इन 
पाँच वर्षोकी चात बहुत ताजा है। इससे उसपर किसी प्रकारकी 
आलोचनाकी जरूरत नहीं। 

उद्देश्य और सम्पादक 

भारतमित्रका जन्म कलकत्तेमें ऐसे समयपर हुआ कि जब हिन्दीकी 
यहां कुछ भी चर्चानथी ओर न हिन्दी जाननेवाले छोग ही भे। 
अखवबारोंकी चर्चा भी न थी। दो चार आदमी एक आध वन्नछा या 
अज्ञरेजी अखबार पढ़ा करते। उस समय घह्ढ-भापा और अद्नरेजी 
दोनोंहीमें अस्रवारोंकी ऐसी बहुतायत न थी। भारतमित्रके चलाने- 
चालेनि बड़ी कठिनाईसे इसके सो पचास ग्राहक कलकत्तेमें खड़े किये थे। 
किन्तु यह लोग पत्र लेनेपर भी उसके पढ़नेमें असमर्थ थे । कितनेद्दी 
छोग तो इतने अनंभिज्ञ थे कि वह सब कालमोंकी मापाकी मिलाकर एक 
साथ पढ़ते थे। जब कुछ समममें न आता तो कहते कि वह बचा लिखा 
है, कुछ मतलब ही नहीं समझें आता | 


[ डक ह 


_हिन्दी-अखबार 


पण्डित छोटूलाल मिश्र इसके प्रथम सम्पादक और जन्मदाता हैं। सन्‌ 
१८८३ ई० तक वह्दी इसे चलाते थे। उन्होंने इसकी उन्नतिके लिये बड़ो चेष्ठ 
की, साथ ही सम्पादन भी बहुत अच्छी रीतिसे किया। उनके छिप़नेका 
ढ्ठ बहुत साफ और भाषा सरल थी। उनके बाद सन्‌ १८८४--८५ 
में पण्डित दस्मुकुन्द शासत्रीजी इसके सम्पादक थे। उन्होंने भी बड़ी 
योग्यतासे इसका सम्पादन किया। उनके समयमें इस पत्रकी बड़ी 
प्रशंसा थी। इसके एक बड़े झुभचिन्तक बाबू हनुमानप्रसाद और दूसरे 
बाबू केदारनाथ थे। पहले सज्जन इसका सम्पादन भी करते थे और 
दूसरे प्रबन्ध। दोनोंका देद्ान्त सन्‌ १८८७ ई० में हो गया। 

इसके चलानेवाले कई सज्जन थे, जिनकी एक कमिटी थी। वह सब 
इसका काम वेतनखाह करते थे। अपना निजका काम करनेके बाद 
जो समय घचता था; इसीमें खर्च करते थे। एक ज्ञानवर्द्धिनी सभा थी; 
जिससे इसको बड़ी सहायता मिलती थी। पण्डित छोट्टछालजीने कद्दा 
कि यह पत्र हमने केवल दो उद्देश्योंके लिये निकाला | एक हिन्दी भाषा- 
का प्रचार, दूसरे उन जरूरी बातोंसे छोगोंको इुछ-छुछ जानकर बनाना, 
जिनका जानना उनके लिये इस जमानेमें वहुत जरूरी है । इन दद्देश्योंमें 
इस पत्रको बहुत कुछ सफलता हुई और आगे बहुत-कुछ आशा है । 
इसके परिचाछूक छोगोंका इससे किसी प्रकारका अपने स्वार्थकी 
सिद्धिका उद्देश्य न पहले था, न अब है । 

पण्डित हरमुकुन्दजी इसके पहले तनखाहदार सम्पादक थे। इसके 
बाद यही सिलसिला चछा। १४ अप्रिल सन्‌ १८८७ ई० से पण्डित 
जगन्नाथ चतुर्वेदी इसके सम्पादक और मैनेजर हुए। १४ द्सिम्बर १८८७ 
ई० से पण्डित अमृतछाल शर्म्मा हुए। आप १८८६ ६० के अन्त तक 
रहे। जनवरी १८६० से पण्डित राधाक्रप्ण चतुवेंदी उक्त पद पर हुए, 
फिर १२ सार्च सन्‌ १८६१ ई० को बाबू रामदास बर्मा उनकी जगह हुए। 


[ ४१९५ | 
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वह जून १८६३ ई० तक रहे। तब कुछ दिनके लिये पत्र डाफ्टर चर्मनके 
अवन्धमें आया | तब पण्डित दुर्गाग्रसादजी मिश्र इसके सम्पादक थे, जो 
इसके जन्मदाताओंमेंसे भी हैं और जिन्होंने डचितवत्ताको भी जन्म दिया। 

इसके बाद यह्‌ पत्र भारतमित्र कम्पनीके दहाथसे निकलकर वाबू 
जगन्नाथदासके हाथमें आया | यहां कई साल तक पण्डित रुद्ग॒दत्त इसके 
सम्पादक रहे। सबसे अन्तमें पण्डित राधाक्ृष्ण चतुर्वेदी फिरसे तथा 
पंढित प्यारेलाल और बाबू ब्रह्मानन्द थे। सन्‌ १८६६ ई० से वर्तमान 
सम्पादक द्वारा इसका सम्पादन होता है। 

“सारतमित्र” राजनीतिक पत्र है। आदिसे श्सकी यही पालिसी 
है। हिन्दीका प्रचार और राजनीतिक चर्चा इसके प्रधान उद्देश्य है। 
धर्मका आन्दोलन करना इसफी पालिसी नहीं है । पर जरूरत पड़नेपर 
उसीमें शरीक होना बह अपना कर्तव्य समझता है। सदासे पुरानी 
चालके हिल्दू इसके परिचालक हैं, इससे उनके धर्मकी इसे काम पड़नेपर 
तरफदारी करना पड़ती है। थही चाल इसकी आरम्भसे अबतक है) 
केबल बीचमें एक दो आर्य्यसमाजके सम्पादकोंने इसको चाल विगाड़ी 
थी। उनसे इसको बड़ी हानि भी पहुंची। जिसकी जो चाल है; 
उसीपर चलनेसे उसकी उन्नति होती दै। उसके बिगड़नेसे बहुत भारी 
हानि होती दै। यह एक अदल सिद्धान्त दै। पर ठुःख हे कि हिन्दुओंमें 
कुछ छोग इस सिद्धान्तसे विचलछित होकर अपनेको कमजोर बना रहे 
हैं। क्या मुसलमान, क्या छुस्तान, सच अपनी-अपनी चालपर चढते हैं, 
अपने-अपने धर्मका आदर करते हूँ, अपनी-अपनी धर्म-संबंधी बातोंपर 
चढ़ हैं। केवल हिन्दूही भटकते हैं यह फैले दुःखकी बात्त है | 

२६ साल भारतमित्रको जारी हुए हो गये। तीन समय सबसे 
चदले । इसके जारी होनेके दिनसे पंडित दरसुकुन्दजीके सम्पादक रददने 
चक इसका पहछा समय था, जब हिन्दी बहुत घालक थी। पंडित 


( ४२० ] 


हिन्दी-अ्सवार 


रद्दत्तजीके समयमें दूसरा समय हुआ। तब हिन्दीने अच्छी उन्नति 
कर ली थी। अब तीसरा समय दै। तीसरे समयके लोग हिन्दीकी 
सेवा कर रहे हैं। यह भी अपने पूर्वके सब्वनोंकी भांति इसकी उन्नतिकी 
बरेष्ठा करते हैं। समय अनुकूल रहेगा तो उन्नति भी अच्छी द्वोगी। 
यह इस पत्रकी पुरानी २६ साछकी कहानी है । आशा दै कि पाठक 
अपने पुराने पत्रका सदा - आदर करेंगे और भगवानसे इसके उन्नत 
होने और सेकड़ों वर्ष जीनेऊी प्रार्थना करेंगे । 
गत संख्यामें भारतमित्रके पिछले २६ सालकी कहानी सुनाई गई 
थी। चहुतसे पाठकोंने उसे पसन्द किया दै। किसी-किसीने तो यहां 
तक कहा दै कि बह पुस्तककार छपना चाहिये। वास्तवमें बह अपनी 
नहीं, हिल्दीभापाकी गत चौथाई सदीकी कहानी दै। वार्तें और भी 
बहुत रह गई'। एक संझ्यामें और कहां तक कह सकते। फिर 
कितनीह्ी बातें ऐसी हैं, जो पीछे माछम हुई दैं। फिवनीददी ऐसी भी हैं 
जिनका कोई वतानेवाल्य नहीं, तथापि दो एक भूलछी-भटकी बातें और 
कद डालते हैं । 
कलकत्तेके वड़ेवाजारमें एक वंगाली सज्जन चाबू नित्मगोपाल मद्िक 
रहते हैं । आरब्भमें कई साल इसी वद्भाली रईसके उत्साहसे “भारतसित्र” 
चछा दे । उनका इस पत्रसे छुछ भी स्वार्थ न था; तथापि अपने हिल्हु- 
स्थानी मित्रोंके अनुरोधसे कई साल वही इसका सत्र श्वन्ध करते रहे । 
#भारतमित्र” की पुरानी कमिटीके एक मेम्बर वावू मनोहरदास खन्ना 
मे। उन्दोंने भी कई साल तक इसके लिये वड़ा परिश्रम किया। बह 
इसके बढ़े प्रेमी थे। आरम्ममें डाक्टर एस० के० बर्म्मन भी इसमें 
लिखते थे। और अच्छा लिखते थे। आपके लेख चड़े मजाकदार द्ोते 
थे। चाबू जगन्नाथ दासने जबसे इसे लिया तवसे वह भी इसमें लिखते 
ओे। पंचाना नोक-मोंक उनकी खूब दोती थी। 
[ इछडरे१ | 
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अरपी भापाकी कहावत है कि नई वात अच्छी छगती है। पर दम 
देखते है कि पुरानी चात और अच्छी छूगती है। भारतमित्रकी पिछली 
घातोको सोलनेमे स्वर्य हमको भी चहुत्त छुड आनन्द मिला और बहु 
बातोका ज्ञान हुआ। इससे कद सकते है कि सोजकर निकाल्नेसे 
पुरानी वात भी नई हो जाती है । असलमे नई बात वहीं है कि जिसे 
पहुछे मनुष्य जानता नहीं। हमारी तरद्द हमारे सहयोगी अम्रतयाजारने 
अपनी छुछ पिछली बात सुनाई, उनमेसे हम भी कुछ वात सुनाते है। 
रूण्डनम फोलर साहवने अपनी एक बक्तुतामे एक अद्वरेजी असर 
बारकी कहानी कही है। कह्य कि “डेढीमेल” पत्र पर अब निल १६५० 
पौण्ड अर्थात्‌ २0 हजार रुपये सर्च होते है । साल भरमे खालो छुपाई- 
का विछ २७ छास्र स्पयेका होता है । इसपर अम्ृतयाजार कहता है कि 
हमारी कहानी “डेलीमेल्से” भी विचिय है। 
इस समय “अम्नतयाजार प्रेस” का जैसा ठाटबाठ दे, उसे देथकर 
फोई नद्दीं कह सकता कि वह केबल २४०) की पूजीसे जारी हुआ था। 
क्लफत्तेके अहीरीटोलेमे एक उत्साद्दी सजनने २४०] में एक प्रेसका 
सामान सरीढा था| पर वह उसे जारी करनेसे पहले मर गया। बही 
सामान कलफत्तेसे सरीढा जाकर अम्ृतवाज़ार नामके एक छोटेसे 
गावमे भेजा गया, जो बड्भदेशके जेसोर जिटेमे है। इस दो सी चालीस 
रपयेके सामानमे सयसे कोमती एक चेलन प्रेस था, जिसका दाम ३२) 
था। गावके बढईकी सहययतासे वह्‌ सडा किया गया | इस प्रकार उस 
गावमे एक छापास़ाना खुछा। 
कुछ योंद्दीसे सीसे-सासे आदमी टाईप कम्पोज करनेमे लगाये गये, 
सालिकको भो कम्पोज करना पडता था। सम्पादक और प्रेसमेन भी वहींसे 
तरयार करने पढे। वर बहींके नियासी थे और वहीं बहुत दिन तर 
रहे। इस भकार चह्ाली भापाम एक छोटी-सी साप्ताहिक 
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पत्रिका निकछी, जिसका लाम उस गांवके नामपर “अम्वतवाजार 
पत्रिका” पड़ा ! 

भारतमित्रसे आठ साल पहले अमृतवाजार पत्रिकाका जन्म हुआ। 
उस समय कोई भी देशी पत्र इतनी बात कहनेका मकदूर भी न रखता 
था कि सरकारके सामने अपने स्व॒त्वोंकी कुछ बात तक भी कह सके। 
इसीसे वक्त पत्रिकाके निकलमेसे हाकिमोंमें बड़ी हलचल पड़ी। जब 
पत्रिकाकी उमर चार मद्दीमेकी थी तो उसपर मानहानिकी नालिश हो 
गईं। उसको सतरहवीं संख्यामें एक लेख निकला था, उसीपर मालिक, 
एडिटर, प्रिण्टर और गांवका एक आदमी, अभियुक्त हुए। मुकदमा 
जेसोर जिलेके मजिस्ट्रोट मनरो और जण्ट मजिस्ट्रेट ओकिनलीकी 
अदाछतमे चला | आठ मद्दीने मुकदमा चलता रहा। वन्नाल गवर्नमेण्टने 
भी इस भुकदमेकी ओर बड़ा ध्यान रखा। खर्गीय वाबू मनोमोहन घोष 
पत्रिकाकी ओरसे पेरवी करते थे। प्रिप्टर और लेखकको छः महीने 
और एक सालकी जेल हुई। पर मालिक किसी अकार वच निकछा | 

जिलेके हाकिमोंकी जबरदस्ती और मलेरिया ज्यरकी बढ़तीके 
कारण उक्त पत्रिकोके मालिकको अपना गांव छोड़कर कलकत्ते 
आना पड़ा। उसके पास केवछ १००) थे; जो २५) सेकड़े सूहपर 
एक पड़ोसीसे छिये थे। सीन महीनेतक बह छुछ न कर सका। 
पत्रिका वन्‍द रही । पीछे फिर जारी हुई और इसमे छुछ पोलछिटिकल 
कारदून निकले, जो देशी असवारोंमें पहली ओर नई चीज थे। इससे 
इसका बड़ा नाम हुआ। पीछे वड़ोदानरेश सलहार राब गायकबाड़ 
पर रजीहण्टकी विप देनेकी चेष्टा करनेका अभियोग चछा। उस समय 
पत्रिकाने अच्छा आन्देलन किया) बड्गलाका पत्र होनेपर मो हुए 
कई लेख अंगरेजीमे प्रकाशित किये | तब पत्रिका बच्चा और अंगरेजीमें 
निकलछती थी। इतनेमें छार्ड लिटनने अपना प्रेस एक भारतवर्पमें जारी 
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किया। देशी भापाके पत्रोंकी स्वाधीनता एकदम छिन गई | उस समय 
पत्रिका पूरी अंगरेजीमें निकलने छगी। 

साप्ताहिक अंगरेजी होकर पत्रिकाने जो काम किये और जैसा नाम 
पाया, बह सवपर विद्ति है। जब सरकारने “एल आफ कनसेण्ट 
विछ” प्रजाकी घोर विपक्षवाकी परवा न करके भी जारी किया तो 
अम्रतवाजार पत्रिका निद्य अंगरेजीमें निकलने छगी। अंगरेजी भाषाकी 
एक देनिक पत्रिका कहलानेका बही हक रखती है। जब दैनिक हुई 
तो झुछ छोगोंने सछाह दी कि एक छाखकी पूंजीके विना दैनिकपत्र नहीं 
निकालना चाहिये। पर विना पूंजीही पत्रिका देनिक फी गई और 
पहलेद्दी नम्बरमें उसका खर्च निकछ आया | इस समय पत्रिका भारत- 
वर्षके सब स्थानोंमें फैली हुई हे । 

पत्रिकाकी इन घातोंसे भारतमित्रकी कई वातोंका भी कुछ-छुछ मेल 
है। अधिक मेल उस समयका दै। अखवार निकालनेवालॉंको उस 
समय केसी-कंसी कठिनाइयोंका सामना फरना पड़ता था उसका अलु- 
सान इन सब बातोंसे वहुत कुछ हो सकता है। 

तथापि एक बातमें भारतमित्रका बड़ा सौभाग्य दे । अदालती मग- 
ड्रॉमें इसे बहुत कम कष्ट उठाना पड़ा दै। एक या दो चार इसे अदाछत तक 
जाना पड़ा दे, पर सव काम कुशल पूर्वक निवट गये। इसके चढानेके 
लिये जो छुछ उत्साह दिखाया गया; उसकी बात कुछ पहली वार कद्दी 
गई थी । अर्थात्‌ इसके एक मनेजर फुर्सतके समय आप बाजारमें भारत- 
मिन्नकी कापियां लेकर निकला करते थे और दुकान हुकान पर जाकर 
सुनाते थे । जरूरतके समय इसके मालिकोंने कम्पोज ही नहीं, छापने 
तकका काम किया दै। बह इसडिये नहीं कि छापनेवार्ला और फम्पोज 
करनेवाल्लोंका अभाव था, वरथ्व इसलिये कि उस समय जरूरत दी 
वैसा करनेकी थी। 


_ हिन्दी-अखबार 


दो बार भारतमित्रकों देशी श्रेसकी ओरसे एड़ेस देनेका अवसर हुआ 
है। एक बार लार्ड रिपनको एड्रेस दिया गया था, जिसकी बात पहले 
कही जा खुकी हे। दूसरी बार महारानीकी हीरा-जुविछीके समय शिमले 
जाकर एड्रेस दिया गया था। पिछले एड समें भी भारतमित्रकों सब 
देशी अस़रवारोंके प्रतिनिधि वननेकी इज्नत मिली थी। 

“भारतमित्र” कलछफत्तेके वड़ेधाजारका पत्र है। इससे बडेवाजारकी 
सेवा बह जन्म दिनसे फरता आता है । पानीका जुआ उठवा दैसेमें उसने 
बड़ेंबाजारकी अच्छी सेवा की | उसके बाद दूसरा काम रातका भुगतान 
डठवा देना दहै। पहले बड़ेवाजारके मारवाड़ियोंमें दस्तूर था कि धह 
हुण्डियोंके रुपयेका भुगतान रातको किया करते थे। रातको दो दो बजे 
तक रुपये चुकाने पड़ते थे। इससे चड़ा कष्ट और अन्य होता था। 
चह चाल आन्दोलन करके उठाई गई। अब सब्ध्याद्दीको हुण्डियोंका 
आुगतान हो जाता है। जो लोग देरसे हुण्डी लेकर जाये, उनको भगछ्े 
दिन रुपया देना पड़ता है। इस घुरी चालके मिटानेके प्रधान उद्योगी 
कलफत्ता बंगाल बंकके हेड सुंशी पण्डित शिवगोपाल तिवारी है। आप 
भारतमित्रके सदासे गुभचिन्तक है | 

यदि समय अनुक्ूछ होगा तो भारतमित्रकों बहुत कुछ उन्नतिकी 
आशा है। अभी इसकी जो कुछ उन्नति हुई है, वह धहुत सामान्य है । 
आगे बढ़नेके लिये बहुत मेद्ान पड़ा हे। छार्ड कजनने ६ तोलेके अख- 
वारोंका महसूछ एक पैसा करके देशों अस़बारोंको बहुत कुछ हिन्मत 
दिलाई ढे। इससे भारतमित्रको भी वहुत्त कुछ छाभ्र उठानेकी आशा 
ह। विचार होता है, भरोसा होता है कि कोई न कोई अच्छी चात होगी । 

हम आशा करते हैँ कि हमारे पाठक हमारी इस रासकहानीसे 
उत्साहित होंगे। उनको उत्साहित करनेके लियेही हमने यद्द बाते विशेष 
ऋर सुनाई है। इससे इन्हें साछम होगा कि हिल्दीमें कुछ हुआ दे 
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ओऔर यह याद रहे कि जो छुछ हो चुका दे, उससे कितने ही गुना चढ़कर 
और भी दोनेकी आशा दै। अपने पिय पाठकोंसे हस थोड़ेसे उत्साहकी 
सहायता मांगते हैं। ओर कुछ नहीं चाहते । केवल इतनी सहायता 
कि वह अपने मित्रों और अपने परिचित छोमोंको भारतमित्रका आाहक 
बनावें। आ्राहकोंका वढ़ाना ही समाचार पत्रका प्राण दै। इससे भारत- 
मित्रके प्रेमी जितनेदी प्राहक बढ़ाबेंगे, उतनाही इसके जीवनको शृढ़ 
करंगे और उतनाही इसे शक्तिशाली बनावेंगे | यदि पाठक प्रतिज्ञा करके 
एक एक ग्राहक भी बढ़ावें तो बातकी वांतमें इसके दूने ग्राहक हो सकते 
हैं। भरोसा करते हैं कि हमारी यह प्रार्थना खाली न जायगी | 


--भारतमित्र सन्‌ १६०५ ई० 
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व्याकरण-विचार 


पण्डित महाबीरम्सादजी ह्विवेदीके “भाषा और व्याकरण” वाले 
छेसकी आत्मारामने दस लेखोंम आलोचना की हे। “भारतमित्रफे 
पाठकोंने यह्‌ छेप बडे चावसे पढे है। दूढ-दूढकर बडी आरजूसे मंगाये 
हैं। जिनको न मिले, उनका तकाजा दे कि वह लेख जल्द पुस्तकाकार 
छरपे, जिससे हम भी देख सके। 

आलोचनाकी रीति अभी हिन्दीमे भल्ीभाति जारी नहीं हुई दै 
और न छोग उसकी आवश्यकताहीको ठीक ठीक समझे है। इससे बहुत 
छोग आलोचना देसकर घवराजाते है ओर बहुतोंको वह बहुत ही 
अप्रिय छगती है। यहा तक कि जो लोग स्थयं इस मैदानमे कदस 
बढाते है, अपनी आलोचना होते देखकर वही तुर्शरू हो जाते है । इससे 
हिन्दीम आलोचना करना भिडके छत्तेको छेड लेना है! छेडनेवालेकी 
चाहिये कि वहुतसी मिडोके डड्कू सहनेके लिये प्रस्तुत रहे । 

पएुक च्यापर, ऋण प्एर ऋागएकने लिएटी एम. छोल्टीए्टी, प्पोशरील्की पक खोटी:- 
सी कविताम कुछ दोप दिखाया था। 'भारतमिन? मे एक सजनते 
उसका उत्तर देकर आलोचकऊो होश दिखाया कि आपकी आलोचना 
ठीक नहीं। आप उस लेखको पढ़कर वेताब हो गये। उसके उत्तरमे 
फिर कुछ लिखा और फिर कुछ सुना । उन्हीके किसी एक मित्नने उन्हें 
खबर दी कि वह पोथी 'भारतमित्र”! सम्पाठककी छिपी हुई है, आपने 
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उसपर छेड़-छाड़कर अच्छा न किया। कृपाछजीने मट एक साफीनामा 
लिखा कि मुझे माछूम न था, वह आपकी बनाई पोथी है, नहीं तो में 
कभी ऐसा अनुचित काम न करता । यहासे लिखा गया, पोथी मित्रकी 
हो या शत्रुकी-अपनेकी हो या वेगानेकी, आलोचना उसकी न्यायसे 
होनी चाहिये। यह तो कोई वात नहीं कि मित्रकी हो तो उसकी प्रशंसा 
की जाय और शपकी हो तो निन्‍दा | इतनी अनुदारता लेकर साहित्यके 
सैदानमे कभी आगे न बढ़ना चाहिये। ऐसी दुदंशा हिन्दीम आलो- 
चनाकी है। £ 

एक लडकेने एक दिन अपनी मासे कहा--“मा मुझे कोई न मारे तो 
में सबको मार आऊं | ठीक यही दशा हिन्दीके कुछ आलोचकोंकी दे । 
बह समभते हे कि हमे सबकी आलोचना करनेका अधिकार मिल गया 
है और हमारी आलोचना कोई करे तो हमारे भाई-वन्धु जाति-धर्म्मंकी, 
भाई-विरादरीकी दुद्वाई देते हुए चारों ओरसे लट्ठ लेकर सहायताके लिये 
आ धमझें और विद्यासे नहीं तो उसे लद्से सीधा करदें। आत्माराम 
पर भी वही बीती। बह गरीब, छठेतोंके दलमे घिर गया। 

पण्डित महावीरप्रसाद हिवेदी स्वयं बड़े भारी आल्योचक होनेका 
दावा रखते हे। आत्मारामने तो आलछोचनाके केवछ दस लेखद्दी लिखे 
हे, द्विवेदीजीने बडी-बडी पोधथियां बनाके डालदी है । छाछा सीतारामकी 
पोथियोंकी आप बहुत कुछ आलोचना कर चुके हे और किये जाते है, 
यहा तक कि उन आलछोचनाओंकी आप पोधिया तक छपवा चुके है। केवल 
इतनाद्दी नहीं, संस्कृतके स्वर्गीय पण्डितोंकी भी आलोचना आपने की 

* जिम पुत्तकका उल्लेख किया यया है, वह “खिलौना' नामकी पुस्तक थी 

भौर उसकी आलोचना दविवेदीने की थी । पुस्तक गुपजीकी लिखी हुईं थी सद्दी 
किन्तु उसपर उनका नाम नहीं छपा था। दिवेदीजोको सावधान करने वाले उनके 
मौर शुप्तजीके, दोनोंके मित्र पण्डिद श्रीधरजी पाठक थे । सम्पादक । 
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है और पोधियां रच डाली हैं । आलोचनामें फेवल उनकी तारीफों- 
हीफे ढोल नहीं वजाये गये है, वरथ्व उनकी भूल दिखाई है, उनके साथ 
दिल्लगीकी है, उनको टिटिकारियां दी है। छाछा सीतारामको सम्यताका 
पावन्द बताकर उनकी बहुत हंसी उड़ाई है। मरुस्थलके एक महाकविने 
जिस प्रकार एक पोधा बनाकर 'भारत” आदिकी भूल दिखाई है, द्विवेदी- 
जीने उसी प्रकार कालिदास तककी खबर ली है। अब गत नवंबर मासकी 
'सरख्ती'में “भापा और व्याकरण” का लेख लिखकर उन्होंने हिन्दीके: 
नये पुराने लेखफोंसे जो बर्ताव किया दे) घद किसीसे छिपा हुआ नहीं 
है। उस लेखसे क्या स्पष्ट होता दे? फ्या यह कि हिन्दी भापामें 
कोई व्याकरण नहीं दे और उसमें एक नया व्याकरण धनाना चाहिये १ 
क्या हिन्दी या हिन्दीके किसी लेखकके साथ उसमें छुछ सहानुभूति या 
श्रद्धा प्रगट द्वोती दै ? इन बातोंमेंसे एक भो नहीं दै। केवल यही स्पष्ट 
होता दे कि हिन्दीमे गदर मच रहा है । जितने पुराने ठेखक थे, सच 
अशुद्ध लिखते थे। नये भी अशुद्ध और बेठिकाने लिसते है । जितमे' 
व्याकरण हिन्दीमें हैं बह किसी कामके नहीं, शुद्ध हिन्दी छिखना कोई 
जानता नहीं। जो कुछ जानते हैः सो केवल उस छेसके लेखक | 

यदि हिल्दीमें अच्छे व्याकरण नहीं है और ट्िवेदीजीको यह अभाव 
मेटनेकी भगवानने शक्ति दी द्वे तो एक अच्छा व्याकरण लिसनेसे उनको 
किसने रोका ? और अब कौन रोकता है ? पर व्याकरण ल्खिना तो 
शायद्‌ चाहते नहीं। चाहते हैं, अपनी सर्वज्ञवाका डछ्छा बजाना । 
आत्मारामको उनके लेससे उनकी सर्वज्ञताका सबूत नहीं मिला, इसीसे 
उसमे उनके लेखकी आलोचना कर डाली। हमने आत्मांरामके इस 
कासको बुरा नहीं समझा ओर छिवेदीजी तथा उनके प्रेमी कहलाने- 
बालछोंको भी ऐसा ही सममना चाहिये | फ्योंकि हमारी सममरमें द्विवेदी- 
जीने अपना वह लेख केवल इसछिये नहीं छापा होगा कि बह एक धार 
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सरस्वती में छुपकर सदाके लिये गुमनामीके गढ़ेंमें चछा जाय। वरध्च 
इसलिये छापा होगा कि उस पर छोग अपनी राय प्रकट करें और जो 
ठीक तत्त्व दे वह्‌ निकल ऊआवे। 
आत्मारामके लेखोंसे विदित होता ऐ कि उसने ट्विविदीजीके उस 
छेखसे हिन्दी लेखकोंकी कुछ अप्रतिष्ठा सममी । हमारी समममें भी 
उस छेखसे बहुत कुछ दम्भकी ध्वनि निकलती है, चाहे उसे हिवेदीजीने 
मनकी कितनी ही सफाईसे ल्खि हो। 
शायद इसी खयालसे आत्मारामने अपने छेखोंमें कटाक्षसे अधिक 
काम लिया दै, पर उसके कटाक्ष हंसीसे भरे हुर है, विपेछा कटाक्ष उसने 
एक भी नहीं किया। कटाक्ष भी हिवेदीजी पर नहीं हैं। उनके किसी 
काम पर, या उनकी अगछी पिछली दशा पर आत्मारामने कोई कटाक्ष 
नहीं किया है। उनकी पोथियोंको भी नहीं छुआ है ; केबछ उसी लेखको 
छेकर उसने जो कुछ कद्दा है--कहा है। आत्मारामके कटाक्ष, उसकी 
चुल्बुली दिल्लगियां, मीठी छेड़ जो कुछ है, डिवेदीजीक 'लिखनेके ढंगपर, 
उनकी भाषाकी वनावट पर; उनके व्याकरण सम्बन्धी ज्ञान पर, उनके 
दखलद्॒स्माकूछात पर, उनके गम्भीरताकी सीमा-रंघन करने आदि पर 
हैं। हमारी समममें वहसकी सीमासे बाहर आत्माराम बहुत कम गया 
डै। किसी बातको उसने तूछ भी नहीं दिया। वरज्च जहाँ तक हो 
सका है, हरेक बात्तको बहुत थोड़ेंमें क्या है--यहां तक कि उसकी लिखी 
किसी पंक्तिसे यदि एक शब्द भो अछग कर दिया जाय तो सब मतडव 
गड़बड़ होजाय, फजूछलिखनेका तो काम दी कया है ? साथही आत्मा- 
रामने ह्िविदीजीकी बहुतसी भूल दिखाई हैं, जिनमेंसे दो तीन मोटी मोटी 
भूलें यह हैं--“अनस्थिरता” ठीक नहीं, डिवेदीजी “मुदह्यविरा” छिफ़ते 
हैं, जिसका उच्चारण वह नहीं दे जैसा वह लिखते हैं और बहुत बातें 
बताई हैं, जिनका अभी बुछ उत्तर नहीं मिला दे। पर हम देखते हैं. कि 
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उनके कुछ तरफदार जामेसे वाहर होगये है। चह भारतमित्र-सम्पादकको 
आत्माराम सममकर गालियांसे प्रसन्न करने लगे है। यहाँ तक कि 
ख़ब॑ हिवेदीजी जैसे सभ्यता और शिष्टताके अभिमानीने भी कल्छू भाईका 
आला पसन्द करके ऐसे लोगोके रवेयेका समर्थन किया है। पण्डित 
गगाप्रसाद अमिहोत्री सभ्यताकी दुह्ाई देते हुए भी द्विवेदीजीकी बडाईका 
डह्ढा वजाते है। एक सज्जन देवीग्रसाद शुक्ठ नामधारीने श्री बेंकठेश्वर- 
समाचारमे पदार्षण किया दे। यद्द भी द्विवेटीजीकी अनानीयत हीका 
डक्क बजाते आये है। ल्सके आरम्भमे ही गीदडो और शेरोका एक 
श्लोक लिसकर उनके महत्त्व और अपने शिष्टाचारका परिचय देने आये 
है। हिवेदीजोकी सब भूलोको जेवर सममफर उनकी गठरी अपने 
साथ लिये फिरते है । कोई इनसे पूछे कि जब आपके शिष्टाचारका यह 
द्वाल दे तो दूसरसे आप किस शिष्टाचारकी आशा रखते हे? हम 
भी कह सकते हैँ कि यह झुझुजी और कोई नहीं हिपेदीजी हैं, पर ऐसा 
कहनेसे छाभ क्या ? हिवेदोजी हो या और कोई; मतलब बातसे है म 
कि लेखकऊे कुल-शीलसे और उसके नाम-घामसे। बहस भाषा और 
व्याकरणकी दे, चाहे उसे आत्माराम लिखे या भारतमित्र सम्पादक। चाहे. 
छेसक बर्णमे न्नह्षण हो या नाई, धार्मिक हो या अधार्मिक। भाषाकी 
वहसमे हम तो यही सममते है कि धर्म्म या जाति, स्वर्ग था नरककी 
जरूरत नहीं दे । बातका बातसे उत्तर दो, विचारसे उत्तर दो, बिगडने 
या नाराज होनेकी फोई जरूरत नहीं है। 

यदि द्विवेदीजी यह समझते हो कि जो कुछ वह लिखते है, वह ठीक 
है उसमे किसी हुब्नतकी जगह नहीं, तो समम्े कि आत्मारामने जो कुछ 
कहा वह व्यथ है । उसको लेकर वह और उनके मित्र नाराज फ्यो हो ९ 
ओर यदि बह्‌ यह सम्के कि दूसरे छोगोको भी उनकी कही बात पर 
कुछ कहनेका अधिकार हे तो अत्मारामकी वातोमे उन्हें जो अच्छी 
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माछम हों, उन पर ध्यान द। आत्मारामको उत्तर देनेमें उनकी शान 
न घटती हो, तो कुछ उत्तर दें । कुछ भी न हो, तो जो उनके जीमें आवे 
सो करें और जो उनके मित्रोंके जीमें आवे सो वह करें। पर इतना जानें 
कि आउम्वर, दस्भ और धांधल मचानेसे साहित्यका कुछ सम्बन्ध नहीं 
है। न ऐसी बातोंसे कोई सची वात दव सकती है। 

लिखने पढ़नेवालोंको अपना मन खूब साफ रखना चाहिये | अपनेको 
एकद्म बहुत ऊँचा और दूसरोंको एकदम अनभिज्ञ कभी न सममना 
चाहिये। साथ ही यह भी देखना चाहिये कि में बया कहता हूँ और 
दूसरा क्या कहता है। यदि कोई सत्य बात प्रगट दो जाय, तो उसे 
अन्यायसे द्वाना नहीं चाहिये और अपनी भूल हो तो उसे मान छेता ' 
चाहिये। खाली दूसरों पर दोप छगानेवाला ही पण्डित नहीं हो सकता 
और न अपनी भूल माननेवाल्त मूर्ख कहछा सकता है | हमें इस विपयमें, 
कुछ बोलनेकी जरूरत न थी, फ्योंकि एक ओर हिवेदीजीका लेख है दूसरी 
ओर, आत्मारामके लेख/--छोग पढ़कर आप फैसिला फर सकते हैं। पर 
कुछ छोगोंने भारतमित्र-सम्पादफफो ही आत्माराम सममकर मनमें 
आया सो कह डाछा दे, इसोसे यह छेख लिखना पड़ा दे कि आप 
सज्ञनांको आत्मारामसे क्या मतलब दे, उसके लेख द्वाजिर हैं। 
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जो छोग सममते थे कि हिन्दी भाषा एकदम लावारिस दे, कोई 
उसका मुरठ्री या सरपरस्त नहों--वह्‌ यह सबर सुनकर खुश होंगे कि 
वास्‍्तवमें उक्त भाषा मातापिताविहदीन नहीं है। गत नवम्बर मासकी 
“सरस्वती ” के देसनेसे विद्त हुआ है कि उक्त पत्रिकाके सम्पादक 
प॑ण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदीजी हिन्दी भाषाके संरक्षक या बारिस 
ढोमेसे एक कुछ हुए है । इसके लिये हिन्दीके प्रेमियों और द्विवेदीजी 
महाराजको हम बधाई देते है। 

कहांवत है कि बारह वर्षके पीछे घूरेफे दिन भी फिरते है। उसके 
अल्तुसार अन्तको हिन्दीके दिन भी फिरे। बडे ही अच्छे अवसरपर 
दिवेदीजीने सरस्वतीकी उक्त संख्यामे “भाषा और व्याकरण” लिसकरः 
अपनी हिन्दीदानीके भण्डे गाड दिये है। आपने साबित कर दिंया है 
कि हरिथ्न्से लेकर आजतक जितने हिन्दी लिखनेवाले हुए हैं, सबकी 
दिन्‍दी अशुद्ध दै। उन सबकी इसछादके लिये आपको स्वयं खलीफा या 
उस्ताद बनना पडा है और सबको एकट्दी उलठे उस्तरेसे मूडना पडा दै। 
सच है इस तरह किये बिना ठीक सफाई भी नहीं हो सकती। ४ 

लल्ख और रक्ष्मणर्सिहको हिवेदीजीने छुछ नहीं कहा। छल्छको 
तो शायद्‌ इसलिये छोड़ दिया छै कि स्वर्गीय पण्डित अम्बिकादत्त व्यास 
“बिहारी विहार” की भूमिकामे उसे ठीक कर चुके थे। फिर वह उर्दू 
झु्दूका जाननेवाला अद्धंशिक्षित लल्छ ढिवेदी जैसे दमादा संस्कृतके अि- 
तीय पण्डित; संस्कृत स्लोकोंके छासानी उचारक ( कोई सज्जन इसपर 
एतराज न करें, क्योंकि यह ईजादेबन्दा दे ) अंगरेजीके परम पण्डितकी 
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छेलनीके नीचे आनेहीके योग्य कहां था! पर राजा लक्ष्मणर्सिहको 
छोड़ दिया, इसपर आगरा-भर दिरान दै। :हरेकके जीमें रह रह कर 
यही प्रश्न उठता है कि राज़ाको बेलियाकव समझकर दिविदीजीने माफ 
किया या वह कुछ शुद्ध हिन्दी लिखना जानता था ९ 
खेर, इस प्रश्नका उत्तर आगरेबाले तलाश करते रहें, पाठक हिंवेदी- 
जीके छेखकी तरफ आयें। हिवेदीजीने पहले ही हमलेमें हरिश्नन्धको 
वह धरकर फफेड़ा दे कि सव हिन्दीवाले चीं वोल जावेंगे। आप जानते 
हैं कि हरिश्रिद्ध कौन ? वही जिसको इस समयके हिन्दी लेखक वर्तमान 
हिन्दीका जन्सदुता और यालनकर्तता सानते है। वही जिसकी-रच- 
नाओंको पढ़कर “हम पश्चनके दवालामां” बोलनेवाले हिन्दी बोलनेको 
चोंच खोलने छगे हैं। हिन्दीवालोंका तो हरिश्रन्द्रसे यह नाता है॥ 
डिवेदीजीका एक-नाता भी बहुत सोज करनेसे निकल आया दै।। आपने 
पण्डित श्रीधर पाठकका नाम सुना होगा । उन श्रीधरजीने हरिश्वद्धके 
गोलोकवासके पश्चात्‌ एक हसिस्िन्द्राएक लिखकर जपनी छेखनीको गौर- 
चान्वित किया था। श्रीडविबेदीजोने *पण्डित -श्रीधरजीकी प्रशंसामें 
एफ सप्तक लिखकर भारतमित्रमे छपवाकर अपनेको धन्य सममा था। 
इसी हिसावसे द्विवेदीजीकी डबल श्रद्धा हरिश्वन्द्र तक पहुंचती दे। 
श्रोघरज्ञी वाले अष्टकर्में मिल्ऊर द्वविदीजीका सप्तक पश्वद्शक बनता हुआ 
हरिश्वन्द्रके चरणकमल तक पहुँच जाता है। ऐसे हरिश्नन्द्रकी जब हिविदी जीने 
सबसे पहले खबर छी है तो फिर रिसी ऐसे-वैसेकी वातद्दो ्या-रदी । 
आम्य पाठशाछाके -गुरुजीकी भांति हिवेदीजीने 'कख ग' -सेद्दी 
अपना लेस आरम्भ किया है। बड़ी -सरछतासे आप फरमाते हैं-- 
“मनमें जो-माव उद्ति,होते/दै, वे भाषाकी सद्दायतासे ड्ूसरोंपर अकट 
“किये जाते है । -मनकी बातोंको प्रकट करनेका प्रधान उपाय भाषा 
<दै (” -घया कवाइदे हिन्दी सममानेकी चेष्टा आपने फी है,। दरसिथ्िन्द्रसे 
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लेकर आजतक किसीको यह वात मातम ,न थी। विषय जरा कड़ा 
है--इससे आप उसे और भी सर॒र करके सममाते हँ--“संकेतों अर्थात्‌ 
इशारों ( अर्थात्‌ रुसूज़ अर्थात्‌ किनायों-भी जोड़ दिया जाता तो 
संकेसका अर्थ और सरल हो जाता ) से भी मनके भाव प्रकट किये जा 
सकते हैं ; पर यह उपाय अप्रधान है। इशारोंसे वह काम नहीं हो 
* सकता जो भापासे होता दै। इससे मनोभाव प्रकट करनेका प्रधान 
साधन भाषा है।” वाह वाह ] आप न समकाते तो यह गूढ़ विषय 
कौन सममाकर हिन्दी साहित्यका उपकार करता ? आप जेसे विद्वान 
संसारसे उठ जाबेंगे तो कौन फिर -ऐसी जरूरी बातेंइस सफाईसे 
सममावेगा ९ तब तो हिन्दीकी दुनियाँमें अन्बेरा ही हो जायगा ! 
पर बावजूद इस फवाइददानीके हमारे द्विवेदीजी दो कदम चलकर 
ही फिसलल्त फरमाते हैं। सुनिये--“मजुप्य और पशु-पक्षी आदिकी 
अम्र देश, काछ, अवस्था और शरीर-बन्धनके अनुसार जुदा-जुद्य होती 
है।” कोई पूछे कि जनाब व्याकरण-बीर साहव ! उम्र जुदा-जुदा होती 
है, या उम्र जुदा-जुदा दोती हैं ? जुदा-ज़ुदा होती दे, कि स्यूनाधिक- 
होती हे ? एकबार सिंहावलोकन तो कीजिये! जरा अपनी कवाइदे- 
हिन्दीसे मिलाकर तो देखिये कौनसी -बात ठीक है? क्‍या आपकी 
ज्याकरणदानीकी इज्चत रखनेके लिये वेचारी उम्रके टुकड़े कर दिये 
जाते हैं। बम 
आप फरमाते हैं--/जिस तरह मनुष्य, पशु, पक्षी; -ब्क्ष और छत्ता 
आदिकी उतत्ति, इद्धि और विनाश होता दे; उसी तरह भाषाकाओ 
होता दै।।” क्या होता दे? विनाश १ क्योंकि आपकी उत्पत्ति और 
चूद्धिको तो आपका “होता” छा मार-मारकर भगाता हद और आपकी 
व्याकरणदानीकी ओढ़नी उतारे लेता है। सचमुच जिस भाषाके ठेके- 
डार आप जेसे घरघमण्डी -हों, उस अभागीका विनाश “ही होता है। 
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वाजिदअली शाह खूब कह गये हैं कि खुदा किसी शहरकी जवानको 
देहातमें राइज न करे । 

यह तो ट्विविदीजीको व्याकरणदानीकी केफियत है। अब जरा 
आपके बनाये हुए वाक््योंके अर्थ टटोडिये। आपका पहला ही 
वाक्य है--“मनमें जो भाव उदित होते हैं, वे भाषाकी सहायतासे 
दूसरोंपर प्रकट किये जाते हैं!” क्‍यों जनाव, भाषाकी सहायतासे 
मनके भाव दूसरांपर प्रगट किये जाते हैं या भाषासे ? आप टाँगोंकी 
सहायतासे चलते हैं या टाँगोंसे ? ऑआँखोंकी सहायतासे देखते है या 
ऑसोंसे ? कानोंकी सहायतासे सुनते हैँ या खास कानोंहीसे १? लेसनीकी 
सहायतासे लिसते है या लेखनीहीसे लिखने छग जाते हैं ? जो 
अपनी बोली जानते है, वह इस वाफ्यको इस तरह छिखते- “मनमें जो 
भाव उठते है, बह भापासे दूसरोंको सुना दिये जाते हैं ।” अथवा 
“मनकी वात बोलकर दूसरोंको जना दी जाती दे ।” ट्विवेदीजी तरजमें- 
से भाषा तैयार करते हैं, उसमें असलियत कहां ९? भाषापन कहाँ ? 
तिसपर भी सबको सिखानेके लिये कमर कसकर खड़ें हो गये हैं ) 

आगे आप व्याकरणकी उत्पत्ति सुनाने चले है। इसमे आपके 
वाक्य आपसमें इस प्रकार कराते हैं; जैसे भूकम्पसे घरके बर्तन या 
बन्दरके कूदनेसे मकानकी खपरेछ। आप फरमाते हैं---“शब्दोंके समूहका 
नाम भाषा है। शब्दोंके उत्पन्न होनेके बाद व्याकरण उत्पन्न होता 
है। पहले शब्द तव अनुशासन--पहले साहित्य तव व्याकरण ।” किसी 
हिन्दी जाननेवालेफो उक्त तीनों थाक्य सुनाकर देस छो, वह फोरत्‌ 
कहेगा क्लि समजजूबकी चड़ है। ठीक यही माछम होता दे कि पहले दो 
वाफ्योंके वीचसे एक वाक्य गायव हो गया दे और तीसरा वाक्य उनपर 
जबरदस्ती दुलत्तियाँ फाड़ रहा है। भापां जाननेवाला इन वाक्योंकों 
इस प्रकार लिखता--“शब्दोंके समूहका नाम भाषा है। पहले शब्द 


हि 
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उतसन्न होते है पीछे व्याकरण। व्याकरण शब्दोंका अनुशासन 
करता है ।” 

अब जरा अनुशासनका भाष्य सुनिये। फरमाते हैँ--“पाणिनिका 
एक सूत्र है--'अथ शब्दानुशासनम्‌! इसका नाम है अधिकार सूत्र । यहां 
अनुशासन! में जो अनु उपसर्ग है, वह इस बातको सूचित करता है कि 
शब्दोके अनन्तर उनका शासन किया गया है। अर्थात्‌ पाणिनिने 
सदाके लिये यह शब्द-शाल्र नहीं बनाया; किन्तु उनके समय तक 
शब्दोंके जैसे प्रयोग होते थे, उन्हींका उन्होने अज्ुघावन किया है--उन्हीं 
के प्रयोग-सम्बन्धी नियम उन्हांने बना दिये हैं ।” 

यदि हिविदीजी सामने होते, तो पूछते कि महाराज । यह जो 
आपने गड्टमहु कई एक वाफ्य आगे-पीछे मियाँ मदारीके गोलोंकी भांति 
डगल दिये है, इसका कुछ सिर-पेर ऐ या खाली हिन्दीवालोंको दैरान 
करनेके लिये यह लीला दिखाई है। कृपाकरके यह तो बताइये कि 
पाणिनिके सूत्रके अर्थले आपके ऊपरवाले धाफ्योमेसे सबसे पिछले 
घाक्यका क्या सम्नन्ध है ? सदाके लिये घनाया या न यनाया, इसके 
कदहनेसे आपका क्या प्रयोजन हे ? यदि आप यह फरमार्वे कि मेने जो 
यह भाषा और व्याकरणवाला लेख लिया दे, अब तकके द्विन्दी लेसकोंकी 
मरन्मतके छिये है-सदाके लिये नहीं, तो इसका फ्या णर्थ होगा ९ 
मेरे एक मित्र इन वाफ्योंको सुनकर बोल उठे कि हिवेदीजी ,बहुत-सी 
विद्या और बहुत तरद्दकी बातें एक साथ फाँक गये है। बह सब आपके 
ऐटमे दक्र-छुट सादा रही है । आए एकक्नो श्रीगरससे निकालना चाहते 
है, तो कई छघड़-पधड करती आगे-पीछे निकल पडती है और सिछसिला 
खराव कर देती हे ।« 

आप व्याकरण-शास्त्रका पता बताते है--“/व्याकरण वह शाश्र है; 
जिसमे शब्दों और वाक्योके परस्पर सम्बन्धके अनुसार अपेक्षित अर्थके 
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जाननेऊ्रे नियम होते है ।” क्‍या गुठर इबारत है। मजाछ है, कोई 
जरा अर्थ समझ जाय | खेझः आपने इसको सरछ करनेकी चेष्टा इस 
प्रकार की है--“अथवा यों कहिये कि जिसके पढ़नेसे ठीक-ठीक लिखना 
ओर बोलना आता दै।” बारह सालके बाद तो वावाने कहा कि बच्चा! 
फावडीका नाम गुलसफा है ! 
आगे हिवेदीजीने व्याकरणकी जरूरतपर सिरखपा की है | बहुतसी 
देहाती दलीलोंको उलट-पलंट करनेके बाद इस सिद्धान्तपर आकर 
ठहरे है--““अतएवं व्याकरणकी आवश्यकता सिर्फ इस लिये दे कि 
नियम रचनाके द्वारा सब प्रान्तोंके लिये वह एक-सी भाषा सन्नठित 
करें।” अर्थात्‌ वैसवाड़े और मन्द्राजफे लिये एक ही भाषा सन्नठित 
कर डाले। खेर साहब, करे तो करे और न करे तो न करे; कितनी 
ही व्याकरणदानीका दावा करके भी आप अपने देशकी फरे-सरेको मत 
छोड़िये। पर यह तो कहिये कि ऊपरवाले वाक्यमे “सिर्फ” की जरूरत 
ओर “नियम रचना” का अर्थ या दै ९ 
अब दो एक बातें द्विवेदी जीकी व्याकरणदानीके बिपयमे और कहना 
चाहते हे । आप लिखते है. “नया-नया साहित्य हमेशा उत्पन्न हुआ 
करता है।” नहीं जनाव, नया साहित्य हमेशा या नित्य नया साहित्य 
कहिये। हमेशाके साथ दो बार नया रहनेसे आपका व्याकरण नाराज 
हो जायगा। आप लिखते है--/“किसी भी व्याकरणके नियम--” इस 
चायथमें खाली 'किसी' चाहिये। किसीमें “भी” तो आपद्दी मौजूद दे। 
यों छिखनेवाले तो “कर्मी भी” छिख डालनेसे भी नहीं चूकते । “भाषा 
को स्थिरता आ जाती है” की जगह “भापामें स्थिस्ता आ जाती है”--- 
चाहिये । स्थिरता कुछ नींद नहीं है, जो भापाको आवे। 
इस तूल कछामके बाद ह्िवेदीजी लिपते है--“बहुत दिनसे हिन्दी- 
भाषा छिसी जाती है। (जनाब सता मुआफ | पढ़ी भी जाती है)-पर 


४ | इअडर३<८ | 


सापाकी अनस्विरता 


सर्वमान्य व्याकरण अब तक नहीं बना। (दे महजूफ ) इसका फल यह्‌ 
हुआ है कि पचास वर्षकी पुरानी-भापा आज कलकी भापासे नहीं 
मिलती। यहां तक कि वर्तमान समयमें भी ( क्षर्थात्‌ इस समय भी ) 
एकद्दी वाक्यकों एक लेखक एक तरह लिखता दे, दूसरा-दूसरी तरह, 
तीसरा तीसरी तरह। (चौथा चौथी, पांचवां पांचवीं, दूर सक सममते 
चले जाइये) एक अखबारकी भाषा दूसरेकी भापासे नहीं मिलती और 
दूसरेकी तीसरेकी भाषपोसे । इससे क्या हुआ कि भापाको अनस्विरता 
प्राप्त हो गई है” 

ईश्वरका धन्यवाद है कि “अनस्थिरता” आ गई है न कहा। खेर» 
अब टिवेदीजी अनस्थिरताको ज्याकरणसे सिद्ध करें और अपने रास 
उनके लिये एक और लेख तैयार करें |! 





हि 


हिवेदीजी घबराते हैं. कि हिन्दी भाषामें एक भी सर्वमान्य व्याकरण 
अभी तक नहीं वना। इससे पचास सालकी पुरानी भापा आजकलकी 
भापासे नद्दी मिछती तथा एक अखबारकी हिन्दी दूसरेकी हिन्दीसे 
नहीं मिलती । इससे बड़े दुःखके साथ आप फरमाते हैं -“इससे फ्या 
हुआ है कि भाषाको अनस्पिरता श्राप्त दो गई है। और बहुत सम्भव है 
कि यदि यही दशा बनी रद्दी तो आजसे सौ बर्षवादके लोग आजकलकी 
भाषाके बहुतसे वाक्योंको न समझ सकेंगे ।”? 

श्रीमानकी यह घबराहट उस देहातनकी घवराहटसे कम नहीं है; 
जो एक दिन शहरमें सूत बदछाने चलछी गई थी। वहाँ जाकर उसने 
देखा कि पचासों गाड़ियां रुईसे भरी सामनेसे आ रही हैं! देखकर 
वेचारीको ज्वर आ गया । कांप कर गिर गई और कहने ऊगी कि हाय- 
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हाय, इतनी रूईको फोन कातेगा ९ उस बेचारी घुढ़ियाको डर हो गया था 
कि सब रूई उसेद्दी कातना पड़ेगी। उसी तरह हमारे हिवेदीजी महा- 
राजको भय हुआ हे कि पचास साछ पहलेकी हिल्दी आजकी हिन्दीसे 
नहीं मिलती है, तव सौ सालके बाद क्या हाल होगा। पर आपको 
इतना भय न फरमाना चाहिये। सौ नहीं, तीन सौ साल तककी 
हिन्दी सममी जाती है। सूरदासजीके पद आजकलके हिन्दी पढ़े अच्छी 
सरह समम छेते हैं---/“वजि मन हरि-विमुखनको संग”, “सन्देशन मधुवन 
कूप भरे”, “नेना अब छागे पछतान”,“विन गोपाल वेरन भई कुंजें”, “हंसा 
रे चछ चरनसरोवर जहाँ न प्रेम वियोग” आदि सूरदासके पद किसकी 
सममझमें नहीं आते ? यह तीन सौ साल पहलेकी भाषाके पद हैं। 
दो सौ साछ पहले चरणदासजी थे। उनके पद्‌ हैं--“मनवा चल वेगमपुर 
बसिये”, “तेरे तमका तनक भरोसा नाहीं काहेको करत गुमानरे |” 
सन्‌ १८०२ ईस्वीमें दिल्‍ली निवासी मीर अमनने “वागोवहार”? वनाई। 
ओ.फेसर आजाद अपनी उर्देके इतिहासवाली पोथी आवेहयातमें 
लिखते हैं. कि इसीको गद्य उर्दकी पहली पोथी सममभना चाहिये। 
इसके एक साल बाद कविवर लल्छ छालजीने अपनी प्रेमसलागर नामकी 
पोथी लिखी | इन दोनों पोथियोंको बने सौ साछसे अधिक होगये, 
आजकलके सब हिन्दी पढ़ें, उनकी भाषा वहुत अच्छी तरह समम सकते 
हैं। द्विविदीजी उनके कौन कौनसे वाफ्य नहीं सममते कृपा करके उन 
चाक्योंके प्रकाशन! का कष्ट फरमावें । 
जिनको हिन्दी आती दे और जिन्होंने हिन्दी सीखी है, उनकी 
हिन्दी सौ साल वाद भी भली भांति समझी जायगी। दो चार शब्दों- 
का हर फेर तो होद्दी जाया करवा है। पर जो छोग उटकरलेस हिन्दी- 
के सुलेखक वन बेठे हैं, जिनंकी हिन्दी माठ-भापा भी नहीं दे और 
जिन्होंने उसे कायदेके साथ सीखकर अच्छे जुवानदानोंकी 'द्ंगतकी 
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खेराद पर नहीं चढ़ाया है; उनकी भाषा सो सालके वाद क्या आज भी 
न सममी जा सके तो आम्चय्ये नहीं। सरस्वतीके उसी अड्लमें एक वाबय 
द-“इसमें कोई सन्देद नदीं कि पण्डित वलदेबमसादके शरीरके साथ 
हिन्दीका एक बहुत अच्छा लेखक हमेशाके लिये तिरोहित होगया।” 
इस वाक्य लेखकजी मद्राजका मतलब तो यह है कि पण्डिव बल- 
देवप्रसाद हिन्दीके अच्छे लेखक थे, वह उठ गये | पर इससे अर्थ 
पनिकलता है यह कि पं० वलद्रेवप्रसादका शरीर भी तिरोहित होगया 
और उसके साथ हिन्दीका एक अच्छा लेखक भी हमेशाक्रे लिये 
'तिरोहित होगया। लेखकने एक अंगरेजी वोतरहूका टुकड़ा पीसकर 
हिन्दीकी खिचड़ीमें मिलाना चाद्दा दे ! यह वाक्य उसी तरह दुलुत्तियाँ 
भाड़ रहा और रस्सियां तुड़ा रहा है, जिस तरह दो शऊरदार बाप बेटों- 
की सवारीका जानवर एक वांसमें वंधा हुआ, उनके कन्बेपर छटठकत्ता 
हुआ एक पुलपरसे जाते समय भाड़ और तुड़ा रहा था। 

ड्विविदीजीको “को” की बड़ी बीमारी है, ऊपरके वाफ्यमें है-- 
“बहुतसे धाक्योंको न समझ सके।” सीधी घात छै--“बहुतसे वाक्य न 
समम सके” “को! इसमें फालतू दे । जिनको हिन्दी जाननेवालोंकी सोह- 
बत नहीं, बह इसी तरह “को” की भरमार करते हैं। अर्द्ध कोफो बनना 
उनकी आदत हो जाती दे। 

आगे लिखने और बोलनेकी भापाका भेद बतानेकी चेष्टा ट्विविदीजी 
करते है । पए भापापर आपको अधिकार नहीं | इससे सी साछ धीतने- 
से पहले आज दी उनकी चात सममनेके छाले पड़ रहे है । जरा आपका 
इर्शाद सममनेमें जोर छगाइये--“छिसने और वोलनेकी भाषामें छुछ 
भेद होता है । लिखनेकी भाषा थोड़ी बहुत अस्वाभावरिक होती हे और 
छेखकके प्रयक्ञ और परिश्रमसे सिद्ध द्ोती दे! पर बोढनेकी भाषा 
स्वाभाविक होती है । उसके प्रकाशन ( प्रयटन नहीं १) में किसी तरहकी 
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चेष्टा नहीं दरकार होती ।” कहिये। महाराजजीके इन वाक्योंका क्या 
अर्थ सममे १ हाय हाय ! “मोरी रंगमें डवोई कारी कामरिया !” अजी 
महाराज ! हिन्दीके सुधारको खड़े हो गये, पहले कुद्ध दिन लिखनेका ढल्ढ 
तो सीख छेते। कहिये तो भाषा, मयत्न और परिश्रमसे सिद्ध क्या होती 
है? दालकी भांति गल जाती है या मसानमें जाकर भूत जगाती है ९ 
हिन्दी लिखने चले हें तो इस तरह लिखिये कि हिन्दीवाले आपकी बात 
समम ढें। फिर आप फरमाते हैं कि घोलनेकी मापाके प्रकाशनमें 
किसी तरहकी चेष्टा नहीं दरकार होती । फ्या मुंह खोलना नहीं पड़ता ९ 
बत्तीसी दिखाये और ओझओोछ फरकाये विना ही वह स्वय मुंहसे बाहर 
निकलछ जाती है । कहने चले हैं आप यह बात--“लिखनेकी भाषा कुछ 
बनाबटी छोती दे और बोलनेकी सीधी बेबनावटी । लिखनेकी भाषामें 
लेखकको कुछ चतुराई और सावधानीसे काम लेना पड़ता दे पर बोलने- 
की भाषामें कुछ नहीं करना पड़ता ।” इस सीधीसी बातको ढिवेदीजीने 
एक अनघड़ भापाके चक्करमें डालकर बतंगड़ बना दिया दे | हिवेदीजी 
ओर कहते हँ--“लिखनेकी भापा अधिक दिनोंतक एक झुपमें रहती दे । 
बोलमेकी भाषामें बहुतशीघ्र शीघ्र फेरफार होते रहते है | इसलिये कथित 
भाषा चिर॒काछ तक एक रुपमें नहीं रहती ।” इसमें पिछला वाफ्य यों: 
होना चाहिये,--/इसलिये बह चिरकाल् तक एक रझूपमें नहीं 
रहती ।? अफसोस है कि भाषाके ऐसे ऐसे सीधे दोप भी महा- 
राजफी समममें नहीं आते। खेर, महाराजजीको जानना चाहिये कि 
लिखलेकी भाषा भी वदह्दी अच्छी समझी जाती है जो बोलचालकी भाषा 
हो, मनघड़न्त न हो । उस्तीको बामुद्दवरा भाषा कहते हैँ। मुहावरेका 
अर्थ बोलचाछ है। अहलेजुआन और झुवानदान छोगोंकी वोछचाल 
वामुदाबरा बोछीकी गिनतीमें है। उक्त बामुहाबरा भाषा ही बहुत 
काल पीछे तक समममें आती दे।, सूरदासकी भाषा बोलचालकी मापा 
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होनेसे ही आज तीन सौ सालके बाद भी समममे आती है, मौर 
अमनकी भाषा सौ साल हो जानेपर भी खूब समममें आती है और 
गद्य उर्दू ढेखक उसीके चढाये पथपर चलकर कृतकार्य्य हुए है। पर 
मियां सुरूर लखनवीकी घड़त्त भाषा “फिसानये अजाइब”हीमें रह गई, 
किसीने उप्तकी क्र न को। सारांश यह कि शिक्षित छोगोंकी चोछ- 
चाल लिखी जानेपर वहुत काल तक ठहरती है और समभमें आती है। 
बह खूब गठीली और चुस्त होती दे गुद्धल ओर वेडोल नहीं होती। जो 
लेखक रोजमरंहकी भाषा नहीं लिख सकते, यह कितनी ही व्याकरण- 
दानीसे काम छें, उनकी भाषा उन्हीं तक रह जाती है। कोई उसकी 
पेरवी नह्लीं करता । 

हिवेदीजी' कुछ ऊंचे दस्जेकी बात कहने छगते हैं,तो सड़ककी घूल 
समेटने छगते है। आप इस व्याकरण और भाषाकी बहसमें संसारकी 
अनित्यता दिखाते हैं--“मनुप्य ओर पु, पक्षी आदि जीवधारियोंकी 
तो कोई (नहीं साहब कुछ कहिये) वात ही नहीं स्वयं यह संसार ही नश्वर 
है। इसमें दिन-रात परिवर्तन हुआ करता है। जो चीज आज दै 
चह कल नहीं, जो कल है वह परसों नहीं।” ( परसों है वह अतरसों 
नहीं, अतरसों दे वह ओर एक दिन पीछे नहीं । हिसाबी छोग इसी 
प्रकार एक-एक दिन बढ़ाकर इस गृढ़ दार्शनिक बिपयको सममनेकी चेष्टा 
करें।) धन्य हैं । भाषा ओर वेराग्यको एक ही छठसे हांकना हमारे 
डिविदीजीकी ऊंची पहुंचका काम दे। यहां कबीरकी बुद्धि भी सिर 
झुकाती है। आप उपरके वाक्योंमें एक बहुत ही बारीक बात कहते 
है। अर्थात्‌ मनुष्य और पश्ञु, पक्षी आदि जीवधारी संसारसे अलग है। 
बाकी पहाड़, पत्थर, इंट, चूना; नदी; तालाब, पेड़, पत्ते आदिका नाम 
शायद संसार है। आकाश; तारे, चांद, घूम्ये ओर समुद्र भी संसारही 
में होंगे। पर इनकी बाबत दिवेदीजीने साफ कब नहीं कह्ा। पर 
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इतना खोलऊर कह दिया है कि स्वयं संसार ही नथ्वर है। फिर आदमी 
और जानवरोंकी तो वात ही क्‍या दे। जो पहाड़ या नदी नाले आज 
हैं, बह कल नहीं और परसों देखिये, तो चान्द तारों सहित दिनमें 
आकाश ही नदारद ! 

हिवेदीजीने “भाषा और व्याकरण” का लेप क्‍या लिखा है, एकदम 
जीवोंके उद्घारकी ठान ली हैं। आपके एक ही इस लेखमें वेद, शास्रः 
पुराण, दशन सब हैं। गीता, वेदान्त, न्याय, सब इसीमें हैं । वार्ते 
आपने एक साथ इतनी कह डाछी हैं कि किसीका किसीसे मेल नहीं । 
जैसे केलासमें वाघ और हरन एक ही साथ विचरते हैं, किसीको 
किसीसे कुछ कष्ट नहीं, उसी प्रकार हिवेदीजीकी बातें भी अछग अछग 
अपना अपना काम करती हैं। एक बातसे दूसरीको सरोकार नहीं। 
इसके भीतर छिपी हुई आपकी प्रश्नोत्तरो सबसे गज्ञव की है । सुनिये-- 

प्रभ--/इस नश्वरतासे क्या किसीको कोई ( कुछ ) तकछीफ 
होती है ।” 

उत्तर--“नहीं । समयके अनुसार मनुष्यकी इच्छा और अपेक्षामें 
भी अन्तर होता जाता है। इससे उसे संसारिक परिवर्तन नहीं खल्ते। 
भाषाका भी यही हाल है । डर हु द् कर 
देशकाछ और मनुष्यकी स्पितिके अनुसार उसमें रद्वदल (रद्दोवद्ल) 
हुआ दी करता है और वरावर हुआ करेगा। उसे कोई रोक नहीं सकता [”? 

उत्तरकी दुम--“परिवरतन होना ईश्वरीय नियम है! उसकी 


अतिवन्धकता कौन कर सकेगा ९/ ।. »/ टौ ।) परन्तु 
( वाह ! कितना चामौका “परन्तु' दूँ *. है।) 
भआाषाकी नश्वसर्ता और ४7 कुछ ) 
हानि नहीं।!? | कर 


हानि दे । 


भापाकी अनस्विरता 
्लवस्स्स्स्स्ससस्पन्न्स्स्स्म्स्सससमन्टि 


आगे चलकर आप नई तान सुनाते है---“व्याकरण भाषाकी बृद्धिका 
अवरोधक है। वह भाषाकी सजीविताका नाश करनेवाल्ा दै।! 
वाह! घझुबहान सद्दद! आप तो व्याकरणकी तरफदारी करने चढे- 
थघेन९ जराहोश सम्हाछकर बातें कीजिये। हवासको काबूमे रखफर 
एक वात अच्छी तरह कहिये, तव दूसरीको झुंहसे निकलने दीजिये, 
लिससे सिलसिला न बिगड़े 

आप छगे हाथ और भी फरमाते हैं--“भाषाओंके भी जीवनकी 
सीमा होती है। वे भी उत्पन्न होकर चढ़तीं और प्रतिकूल समय आते 
ही नाशकों प्राप्त होती है?” ( नाश हो जाती हैं, कहनेमें शायद यह ओज 
न रहता १) मद्दाराजजी | खयाल रखकर लिखिये, ऊपर भी दो 
बार यह्‌ बात आप कह चुके हैं। 

फिर फरमाते हँ--“ज्ो भाषा उन्नति कर रही हँ--चढ़ रही दै-- 
उसमें व्याकरणकी प्र छगाना मानो उसकी चाढ़कों रोक देना है। 
व्याकरण एक प्रफारफी थेड़ी दै। भाषाफे पेरोंसे उसका योग होते ही 
भाषा वेचारी भयभीत होकर जहांकी तहा रह जाती है।” दुह्ााई 
महाराज !' अब बार बार मत कहिये एक वार सुन लिया। आपकी 
बेतुकी सुनते सुनते फानोंके पर्दे फट चडे। आपकी उछमकी तकरीरका 
मतलब सममाना मामूली बुद्धिके आादमीका काम नहीं है। आगामी 
बार आपकी नेजीर सममनेकी चेष्टा की जावेगी। इस समय क्ृपा करके 
इतना बताते जाइये कि अनस्थिरताका क्‍या अर्थ है ९ स्थिरता और 
अस्थिरताके वीचमें यह कहांसे पैदा हो गई। 


हर 
जो बात दो वाक्योंमें मलुप्य समम्ध जाता है, उसे हिविदीजी कमसे 
कम बीस तीस वाफ्योंमें सममकाये विना नहीं रद सकते । एक बार 
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कोई उनसे मुखातित्र दो जाय, फिर पीछा छुट्टाना फठिन दै। व्याकरणसे 
भाषाकी उन्नति रुकती दै इस वातकों आप दृरतक सममाते आये हैं । 
चर आपकी तसली नहीं होती । इससे फिर कहते हँ-- 

४इस कारण वोलनेको भाषाकों व्याकरणकी आद्वछासे वांधनेकी 
जरूरत नहीं। उसे यथेच्छ सश्यरण फरने देना चाहिये। और 
(अजागछुस्तन ) उसका व्याकरण वन भी नहीं सकता फ्योंकि जो भाषा 
'परिवर्तनशील है, उसका व्याकरण बनावेगा कोई कितनी दफा 
(वाह | बेंगा और दफाके दोनों पलड़े भ्री कैसे वरावर हैं |) जा 
प्रयोग था जो वाक्य) था जो मुह्ाथिरा आजफल व्याकरणसिद्ध और 
सर्मसम्मत दे, (अजी मद्दाराज! सुद्दाविरा ज्याकरणसिद्ध फेसे दोता 
है। किसीसे इस कमवखूत शब्दके मानी तो पूछ छीजिये। ) बही 
छुआ काल बाद निपिद्ध माना जायगा। तो फ्या उस समय फिर एक 
सया व्याकरण धनेगा ? (नहीं साहब नहीं बनेगा, आपकी दलील 
पत्थरकी छकीर दै। पर आप जैसे हिन्दीदांको “तो” और “तब” का 
अयोग ठीक नहीं माकछूम यह केसे गजवकी चात है। आप इस तरह 
कहिये--/तव क्या फिर एक नया व्याकरण बनेगा ९” ऐसा टिखनेमें 
बाफ्य गठ गया। आपका “तो”'“उस,समय” को,साथ लेकर रफू- 
चंक्र हुआ। क्योंकि “तब” कहनेमें दी “तो उस समय” आ गया;। 
आप सच जानिये कि अच्छी,भापा लिखनेवाले वाक्यको छोटा करके 
'छिखना, आपकी ब्याकरणदानीकी पावन्दीसे भी,कहीं वढ़कर सममते 
हैं।) नहीं, यदि इस तरद्द नये-नये व्याकरण बनते रहेंगे तो अनन्त 
व्याकरणोंकी जरूरत होगी ।” (निद्दायत ठीक यह इस्शाद आपका है; 
किसी दुछील या नजीरकी जरूरत आपने वाकी नहीं छोड़ी | ) 

डल्नति करती हुई अर्थात्‌ बोलनेकी -भाषाके लिये व्याकरण 
नहीं घनना चाहिये इस बातको चहरे-तवीलमें समझा कर आप 


[ ४४६ ) 


के सपिका कर्ष हवा 
ऑन्परअप्न>नननञनननभननसस»3५; 


अपने इस्शादका दूसरा पहल्कू चदछते है-“पर जो भापा लिखी 
जाती है उसकी बात दूसरी है।” अजी! पढ़े-लिखे छोगोंमें 
जो भाषा बोली जाती हद बह लिसी भी जाती है। आप यह 
क्या कहने चले है? अपने वाफ्यको यों सुधारिये--“पर /लिख- 
नेकी भाषाकी वात दूसरी दे।” देसिये तो १६ अक्षरोंका वाक्य कैसी 
सफाईसे १४ अक्षरोंका बन गया । 

अच्छा अब आपका इरशाद फिए चले-“जिस ,भापामे बढ़े-चढ़े 
इतिद्दास, काव्य, नाटक, दशन, विज्ञान, और कला कौशल्से सम्बन्ध 
रफनेवाज़े महत्वपूर्ण प्रत्थ लिऐ जाते है, उसका खद्डछावद्ध छोना बहुत 
जख्यी है। उसका व्याकरण बनना चाहिये।” जरा ठद्रिये, कृपा 
करके यह भी बताते चलिये कि जिस भापामें बड़े बड़े उपन्यास, 
'किस्से-कद्ानी, छतीफे, चुटरले, अदालतोंके फेसले, नामी यक्ता लोगोंकी 
वक्तृवाएं, बड़े छोटे छाठोंके दोरेकी रिपोर्ट सामयिक समाचार आदि 
'लिखे जञाय॑ उसका व्याकरण बने या नहीं ९ मुमक फिद्वी आत्मारामका 
इससे बहुत काम पड़ता दे इसीसे बात काटकर पूछना पढड़ा। अपराध 
क्षमा ही। अच्छा अब आगे बढ़िये-- 

«लिखित भाषाददीमें अन्थकार अपने कीतिकछापको रखकर अपना 
नश्वर शरीर छोड़ जाते है ! व्याकरण ही उस कीर्तिका प्रधान रक्षक 
है।” +फिर पूछना पड़ा; क्षमा करें। विनय यद्द है”कि बहुतसे प्रन्थकार 
एक दवी,मश्वर शरीर छोड़ जाते द्वै्यद केसी बचाव दे ? दरेकके एक एक 
नश्वर शरीर तो होता होगा ? एक ही शरीर छोड़ जाते है तो बाकीका 
क्या करते है. ९? फिर व्याकरण तो उस कीतिका प्रधान रक्षक है, 
कलछाप और नखश्वर शरीरका रक्षक कोन दोोता दै१ बिदित होः 
दासालुदास आत्माराम यह न्याय-दर्शनकी बात नहीं पूछता, ज्याकरणकी 
पूछता दे । 
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हिवेदीजी आगे आज्ञा करते हैं--“विविध विपयोंपर अन्य लिखने- 
घाले प्रत्थकारोंके अनुभव, खोज, परीक्षा और विचारोंसे भावी सन्तति- 
को चिरकालतक त्तमी छाम पहुँचेगा जब अन्थॉकी भाषा व्याकरणके 
नियमोंके द्वारा इृढ़ कर दी जायगी। व्याकरणका मियमन ( वाह रे 
नियमन | ) भाषाकी उन्नतिका प्रतिवन्‍्धक अवश्य है। (हाँ, आगे भी 
आप चई धार ऐसीही आज्ञा कर चुके हैं। यह मार मार मिठाई खिलाते 
हैं |) पर यदि लिखनेकी भाषा उसका आश्रथ लेकर अपनी परिवर्तन- 
शीलताको न रोकगी तो उससे समाजकी वड़ी हानि होगी।” किस 
समाजकी हानि होगी १ आर्यसमाजकी या ब्रह्मसमाज़की १ यह 
“समाज” भी आपके अंगरेजी तरजमेकी खराबी है। इसका अर्थ इस 
समय तो समममें नहीं आता सौ वर्ष वाद आने छंगे तो दूसरी बात है। 
इसी लिखित भाषामें आप जसे गन्थकार अपने फीर्तिकलाप रखकर 
अपना नश्वर शरीर छोड़ जाना चाहते हैं ९ 

'आपका कथन है--“क्योंकि परिवर्तन होते-होते कोई समय ऐसा 
आयैगा, जब पुरानी भाषाकी लोग विल्कुलही न समम्र सकेंगे अतण्व 
उस भापामें भरे हुए ज्ञानसमूहसे वे छोग ( कौन छोग ? किसकी तरफ 
इद्नित अर्थात्‌ इशारा है ९ जरा अपने व्याकरणमें देखिये तो ) वस्चित 
रह जाय॑ंगे। पुरानी भापाओंके भी जाननेवाले हुआ करते हैं। ( होते 
हैं या हैँ कद्िये । हुआ करते हैं देहातियोंकी बोली दै।) परन्तु ( '्तु' 
फालतू है ) बहुत थोड़े ।” दो पंक्तियाँ भी आप साफ नहीं लिख सकते हैं; 
खाली व्याकरणकी मोंकमें लड़खड़ाते हैं | 

आपकी आशंकाका पिछला रूप देखिये--“रासोकी भापाको आप 
देखिये। उसमें कितने अपरिचित शब्द भरे हुए हैं। छः सात सौ वर्षमें 
तो यह दशा दे ; हजार दो हजार वर्षसें यदि भाषाकी वर्तमान स्थिति 
ज्योंकी यों बनी रही, तो रासो विलकुछ दी समममें नआवेगा।” 
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पिछले वाक्यमें “हजार दो हजार वर्षमें” की जगह “हजार दो हजार 
वर्षतक” चाहिये और “बनी रही”की जगह “बनी रहे”। भगवानद्वी 
जाने आपका व्याकरण आपकी भाषाकी ऐसी-ऐसी मोंच भी निकाछ 
- सकता छे या नहीं। सर, अब सतलवकी तरफ चलिये। पहले तो 
आप पचास या सौ साहकी भाषाके सममभमें न आनेकी शिकायत करते 
थे, अब हजार दो हजार तक पहुंचे । जरा विचारिये तो कैसे येअटकछ 
आप हैं । लिखते समय अगली पिछली बातोंका सिलसिला मिलता 
हेनेफे लिये भी व्याकरण कहता दे या साली अहमरागनी गानेके लियेही ९ 
इस प्रकार ६ पंक्तियोंमें पूरी होनेके छायक वात व्याकरण-विशारद 
हिवेदीजीने ब्याकरणके जोरमे भरकर सरस्वतीके सात कालमोंमें पूरी 
की है। आपके कथनका सारांश यही है कि हिन्दीमें कोई अच्छा 
व्याकरण नहीं है। बोलनेकी भाषाका व्याकरण न होना चाहिये, पर 
छिखनेकी भाषाफो अवश्य ज्याकरणकी जज्ञीरसे जकड़ देना चाहिये, 
जिससे वह हजार दो हजार वर्ष वेसीहीं बनी रहे। व्याक्रणकी 
जज्लीरमें बंधी रहनेसे हजारों वर्ष पहलेकी संध्कत आजतक समभमें 
आती दै। पर यह न सममना कि सातद्वी कारुममें आपका लेख 
समाप्त हो गया दे। आपका गीत “छुनो भरत दे कान सुयश 
हमुमानजीको” वाले गीतसे भी कहीं ठम्बा दे। पूरे २० कालम (कोई 
दो-चार लाइन कम) में समाप्त हुआ दै। हिंवेदीजी कुछ ऐसी बेसी 
इस्तेदादके विद्वान नहीं है । 
अब प्रण करेला एक प्रऋ८ कर सकते है, कि क्यों दिवेदीजीको: 
इस प्रकार अचानक छालबुमकड़ू वनकर इस खुदाकी सुरमादानीका 
पता बतानेकी जरूरत पड़ी ? इसका उत्तर सहज नहीं। ईश्वर नाना 
रूप धारण करके इस धराधामपर अवतार फ्यों छेता दे, क्या कोई इसका 
उत्तर दे सकता है ? नहीं। पर भक्त कद्दते है कि पथ्वीका भार उतारने 
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और डचतेहुए धमंकी रक्षा करनेंके लिये। इसी प्रकार हिवेदीजीके 
भक्तोने जाना है कि डूयती हुई हिन्दी भापाके उद्घारके ल्यि आपने यह 
लीला की है। आप स्वयं भो आज्ञा करते है---/इसीसे हिन्दीकी दशा 
अनस्थिर हो रही दै। ( यह अनस्थिर अनस्थिरताका बडा भाई है। ) 
एक तो हिन्दी भाषामे साहित्यका एक प्रकारका अभाव ही है। (और 
डु सकी बात यह कि आप जेसे दिग्गज विद्वानोंके जीते जी ।) दूसरे 
उसकी अनस्थिरता उसे और वरचाद कर रही दै !” किसे ? हिन्दी भाषा- 
को या उसके साहित्यको। आत्मारामकी समममे तो यह अभागी 
अनस्थिरता आपकी बुद्धिको बरवाद कर रही दे। “जिस असबारको 
उठाइये, जिस पुस्तकको उठाइये, सबकी (जी नहीं, उसीकी क़॒हिये। 
सबकी कहना था तो 'जिस'को ताकमे रहने दिया होता। आपहीको 
ज्याकरणदानीकी रक्षाके लिये कहना पड़ता दै। नहीं तो वडोंका 
कथन है कि टका दीजिये, अकल न दीजिये । ) वाक्य रचनामे आपको 
भेद मिलेगा। व्याकरणके नियम निश्चित न होनेसे सब अपने अपने 
ऋमको ठीक सममते है । इसकी तरफ लोगोंका बहुत कम ध्यान जाता 
है कि एसारा घाक्य व्याकरणसिद्ध ऐ वा नहीं !” स्वयं दिवेदीजीफो यह 
यीमारी सबसे अधिक है। आप अपने क्रमको ठीकही नहीं मानते 
दूसरोको छठके जोरसे सिखाना भी चाहते है| 
यहाँतक तो आप तकहूपी मोहमिलापका ढेर छगाते रहे, अब उदा- 
हृएण झुनिये झौर आपकी वाफ्यरचनाके चागडविज्लापनकी प्रशंसा कप्ते 
चलिये। आप देसेंगे कि एक वाक्य आगनमें दे तो दूसरा दालानमे 
ओर तीसरा छज्जेपर। “यहां पर हम व्याकरणबिरुद्ध द्विल्दीरचनाके 
दो चार उदाहरण देना चाहते है। ( नाहक कष्ट करते है, आपका पूरा 
खेखेंद्दी उसका उदाहरण है।) पर जिनकी रचनाके वे उदाहरण है ( कोन 
से प्रभु अभी तो वह आपके पेटद्टीमें विराजमान है। यह “वे” कहाँ 
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अड्ड जमाना चाहता है ९ वस, यद्दी आपकी ज्याकरणदानी है १ ) इनसे 
इस कारण ( किस कारण १ जरा अपनी व्याकरणदानीमें कारण तो तलाश 
कीजिये १ आपके तो एक ह्वी वाफ्यके छेड़नेमें आफत हो जाती दे | ) हम 
शत्बारक्षमा प्राथना करते हैं । ( उयाकरणसे आपने अपना कसूर तो बताया' 
नहीं, क्षमा शतवार नहीं सहख्॒ चार मांगिये, यह्‌ आपका सौजन्य है |) 
--चाहे ( है हे | )वे इस समय इस लोकमें हों चाहे परलेकमें | इसमें बुरा 
मआननेकी बात नहीं दे । ( वेशक घुरा माननेकी वात नहीं है, विशेषकर 
उन छोगोंको तो कभी आपकी वातका घुरा न मानना चाहिये, जो पर- 
छोकमें दै। यहांवालोंसे अधिक अनुरोध नहीं किया जा सकता |) हम 
स्वयं भी,चहुघा व्याकरणविरुद्ध लिख जाते हैं। ( आपकी सचाईमें संदेह 
नहीं | आत्मारामकी समममें तो आप एकदम व्याकरण विरुद्धदी लिखते 
हैं। वेचारा बताता वताता तद्धः आ गया | ) इसका कारण यह है कि 
व्याकरणक्री तरफ छोगोंका ध्यान ही कम है | (वाह साहब ! व्याकरण- 
बिरुद्ध तो बहुधा आप लिखें और उसकी तरफ घ्यान रखें छोग | उन्‍हें 
ध्यान रखाईका क्‍या मिलेगा ९ अच्छा आत्माराम ध्यान रखेगा, मेह- 
नताना तय कर लीजिये। ) और एककी देखादेखी दूसरा भी उसकी 
कम परवा करता दे ॥! 

अब आगामी बार हिवेदीजीके उदाहरण सुनानेको आत्माराम 
द्वाजिर होगा। दो सप्ताह हो गये इससे आशा होती दे कि अगली 
हाजिरीतक दिवेदीजी “अनख्िरता” को व्याकरणसे सिद्ध कर डाछेंगे। 
दो सप्ताह उन्होंने व्याकरण री माति डल्ट-परट लिया होमा 





४ 
डिवेदीजी आंधीकी भांति उठते है, किन्तु धूलकी भांति गिरते हैं। 
आपकी रूम्बी चौड़ी फूं फां और हू-हुड्ड़ देखबर तो यही प्रतीत धोने 
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लगता दे कि नजामे केसी भारी बात आप कहेंगे, पर पास जाते दी 
मातम हो जाता दै कि देहाती शुरू गप्पाड़ेसे बढ़कर कुछ नहीं दे । देहा- 
त्ियोंकी आदत होती दे कि वह जरासी बातके लिये मुहल्ले भरको सिर 
पर उठा छेतेहैं। जब पूछिये कि इतना हमामा फ्यों ढे तो “बकरी 
हांकने” की वात निकलती है। अर्थात्‌ उतना शोर मचाकर ग्रामीणजी 
कोई युद्ध नहीं कर रहे थे, केवछ अपने भाईको सममा रहे थे कि कछ 
उधर नहीं-दूसरी ओर वकरियोंको चराने ले जाना । 

आपकी हम्बी चौड़ी हांपनी चढ़ी हुई वातोंको सुनकर छोग घबरा 
उठे थे कि न जाने हिन्दरीवालोंकी कैसी कैसी भूलों और व्याकरणविरुद्ध 
बातोंका गटडड़ छादुकर आप छाये है। पर देखा तो कुछ नहीं, वस ढोलके 
अन्दर पोछ ) कहां तो आपकी वह्‌ घबराहट और चौखलाहट कि जिस 
असवारको उठाते हैं, जिस पोथीको उठाते हूँ, सबमें वाक्यरचनाका भेद 
पाते है. और कहां यह. फिसड्डीपन कि ,एक पुरानी पोथीके साढ़े तीन 
पंक्तियोंके विज्ञापन पर गिरकर रह गये। वाह | इतनी शोराशोरीपर 
यह वेनमकी | दो चार अखबवारोंकी भाषाका मुकाविल्य करके दिखाना 
था, दो चार पोथियोंकी वाक्यरचनाका भेद वताना था। पर यह जरा 
समभदारीका काम था, इतनी समझ शायद आपमें है नहीं। होती तो 
दूर जाना न पड़ता, अपनी रचनाहीमें सव रचनाभेद देख लेते | आपकी 
एक बात दूसरीसे नहीं मिलती, एक वाक्य दूसरेसे नहीं मिलता । सर 
अब बह उदाहरण देख डालिये, जिसे बड़ी धूमधामसे मंडिपर चढ़ाकर 
हिवेदीजी महाराज अपनी व्याकरणदानीकी छीछा दिखाने सरस्वतीके 
मैदानमें आये हैं और जिसके घमण्डके मारे आप ऐेंठा्सिह वनेजाते दै-- 

“मेरी वनाई वा अनुवादित वा संग्रह की हुई पुस्वकोंको श्री बाबू 
रामदीनर्सिह 'खड़विलास'के स्वामीका कुछ अधिकार है और किसीको 
अधिकार नहीं कि छापे । २३ सितम्बर १८८२-हरिस्चन्द्र” 
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इस बाक्यमे छापेकी एक बहुत छोटीसी भूछ रह गई दै। इस 
भ्रकारकी भूछफो अंगरेजीके विद्वान दिल्लगीसे प्रेसके भूतोंका काम बताया 
करते है । «का” की जगह “को” या “को” की जगह “का” उक्त भूत 
सहजमें वना डालते है । पढ़े लिसे वेसी भूछोंको लेसकके सिर तो फहां 
संशोधकऊे सिर भी नहीं मढ़ते। फ्योंकि बह शुद्ध छपने था न छपनेका 
जिम्मेदार नहीं होता । संशोधकोंके बिपयमें भी वह खूब जानते हे कि 
यह प्रूफ भलीभांति झुद्ब करके जाते हैं, पर छापेखानेके भूत अपनी 
कारीगरीसे कभी कभो ऐसे अक्षर वहाँ जोड़ देते हे कि उस संशोधनका 
एक विचिप्र ही संशोधन हो जाता है । उपरके वाफ्यमें छापेसानेके भूतने 
पहले तो “का”की जगह “को” बना दिया दै। पीछे “को”की जगह “का” 
जोड़ दिया है ; शुद्ध धाफ्य इस प्रकार था--"मेरी बनाई वा अनुवादित 
वा संप्रह की हुई पुस्तकोंका श्री वावूरामदी नसिद् 'खट्ड विछास! के स्वामी 
कुल अधिकार है ।” स्कूलोंमे जो विद्यार्थी व्याकरण सीसते है, उन्हें ऐसे 
बार्ष्य शिक्षक झुद्ध करनेको देते है । विद्यार्थी उन्हें चटपट शुद्ध करके 
शिक्षकके हचाले कर देते है । पर हमारे श्री दिविदीजी महाराजने इस डेढ़ 
भाफ्यको यहुत भारी काम समका दै। आप उसे द्रोणग्िरिकी भाति 
कन्वेपर रस छाये हे। आपकी आज्ञा सुनिये-- 
#इस बाव्यमें पुस्तकोंके आगे करम्मंका चिन्ह “को” विचारणीय है । 
( हिन्दीके कम्मे फूट गये।) पुस्तकों + # # # को स्थामीका 
कुछ अधिकार है । यह बात व्याकरणसिद्ध नहीं ।” सचमुच २३ साल 
हो गये, इतनी भारी भूछ किसीसे न पकड़ी गई थी। आप दूरकी कौड़ी 
छाये है । सेर, आपका संशोधन देखिये--“यदि “को! के आगे छापने! 
काये दो शब्द आ जाते तो वाक्यकी शिथिछता जाती रहती।” 
“छापने! का एक अधूरा वाक्य है या टो शब्द १ यदि दो शब्द ठहराते है 
तो इनके वीचमे और फ्यों नहीं जोड़ते ? 'छापने! और “का” जबतक 
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अछग-अछग न हों दो कैसे कहछायगे ९ खेर, इसके लिये खिसियानेकी 
जरूरत नहीं । आप भूलना और दूसरोंकी भूल पकड़नेके लिये वकध्यान 
लगाना ही आपकी श्रेणीके विद्वान पस्म विद्ता सममते हैं। अच्छा 
महाराज । यदि आपके “'छापनेकाः की जगह केव्छ का? था पर 
होता तो वाक्यकी शिथिलता जाती रहती कि नहीं ? आप और फरमाते 
हैं---/फिर छापके पहले एक सर्वनाम भी अपेक्षित दै। यहांपर मतलब 
धुस्तकोंको छापे! से है । पर यदि सर्वनाम भी कोई चीज है तो पुस्तकों- 
की जगहपर “उन्हें! या उनको? जरूर आना चाहिए।” जी नहीं, उन्हें 
था उनको आनेकी कुछ जरूरत नहीं । जब मतलब साफ है तो एक व्यर्थ 
शब्द क्यों बढ़ाया जाय ९ ऊपर तो पुस्तकोंकी बातसाफ है, फिर आपको 
“उनको” की फ्या ज़रूरत १ स्पष्ट तो दे कि मेरी पुस्तकोंका कुछ 
अधिकार थावू रामदीनसिंहकों दे और कोई न छापे । फिर “उनको” के 
बिना आपके सर्वनामकी इज्जत क्यों नहीं रहती ९ दरअसल यह है, हिन्दी 
आप सममतेही कम हैं । पहले तो आपन “को” को बिना पहचाने ही 
उसके आगे “आपने” जोड़नेकी आज्ञा दी । अब “उनको” और जोड़ने- 
की जबरदस्ती कर रहे हैं। जान पड़ता दे कि “को” से आपको बड़ी 
प्रीति है। इससे “का” की जगह “को” और एक और “को” जोड़कर 
एक खासा “को फो” बना लिया । खेर, परम भाषा दिग्गज होनेपर भी 
डिवेदीजीमें उदारताका लेश है, यह्‌ बड़े सन्‍्तोपकी बात दे । हरिश्विद्धकी 
इतनी भारी भूछ पकड़नेपर भी आप कहते हैं--“सम्भव है, वाबू 
हरिश्न्द्रने इस वाफ्यको ( नहीं नहीं यह वाक्य कहिये, फिर वही को ! ) 
ठीक लिखा हो, पर ( कतर डालिये ) छापेबालोंकी असावधानीसे यह 
चुटियां रह गई हों |” अह्य | कितना चौड़ा हृदय टिवेदीजीको ईश्वरने 
दिया दे ! हिन्दी लेखकोंसे उन्हें अगाघ प्रेम न होता तो फ्या कभी 
उनकी छेखनीसे यह वाफ्य निकलते ? एक तो काशी ऐसा स्थान कैः 
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जिसकी विद्याके हिसाबसे कुछ गिनती ही नहीं। जहा न कोई संस्कृत 
जानता है न संत्कृतका व्याकरण । हिन्दी पढा लिखा तो घहां होगा दी 
फौन, फ्योंकि हिन्दी बह्ाफी माठ्भापा है। फिर हरिश्चन्द्र जेसा विद्या- 
शून्य आदमी-जिसने छाखो रुपये हिन्दीके लिये स्वाह्म कर डाे ओर 
पचासों ग्रस्थ दिन्दीके रच डाछे, भला वह क्या एक पूरे पौने दो वाक्यका 
विज्ञापन शुद्ध लिस सकता था १ कमी नहीं, तीन कालमें नहीं । छापेचाले 
कभी नहीं भूले, हरिश्चन्द्र ही भूला। क्योकि यह व्याकरण नहीं जानता 
था। न तो उसे कमके चिन्द “को” का विचार था, न वह सर्वनामकी 
जरूरतकी खबर रखता था। क्या अच्छा होता कि द्विवेदीजीका दो 
दरजन साल पहले जन्म होता और हरिश्चन्द्रकों आपके शिप्योंमें नाम 
लिखाने तथा कुछ व्याकरण सीसनेका अवसर मिल जाता। अथवा 
यही होता कि दो द्रजन वर्ष हरिश्चन्द्र और जीता; जिससे द्विवेदीजीसे 
व्यावरण सीख लेनेका अवसर उसे मिछ जाता । साथ ही उसके गुरू 
कहछानेवाले राजा शिवप्रसादको भी अपनी भूल ठीक करा छेनेका 
सौभाग्य प्राप्त दोता । 
हिवेदीजी एक काम अच्छा करते है, कि सबको व्याकरणकी दृष्टिसे 
टेसते है । बह चाहते दे कि छोगोमे कोई बात ज्याकरणविरुद्ध नहो। 
चाहे छींकें, चाहे सासें, चाहे खायें; चाहे पियें, रोयें या हंस, ज्याकरणका 
सदा ध्यान रफें। सुनिये आप कहते हैं--/हिन्दी लेखकोंमे एक धात 
और भी हम वहुधा व्याकरणविरूद्ध देसते है। वद् ब और व का अभेद 
है। कहीं घ की जगइ व हो जाता है और कद्दी व की जगह ब। (आपसे 
हो जाता दे था हिन्दीके लेखकोके लिखनेसे ? जरा पिछले वाफ्यसे 
अगलेको मिलाकर चल्यि। ) ऊपरके अवतरणमे जो 'अनुवादित' शब्द 
है | उसमे वा की जगह वा हो गया है। पर जिस पुस्तकको पीठपर यह्‌ 
नोटिस छपी हे, ( आपकी नोटिस--आत्मारामका नोटिस ) उसके नाम 
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वकरीविछापकी' चकरीमें व की जगह व हो गया है। व और व में 
भेद है। यदि भेद न होता तो एक के बदले दो वर्णाकी जरूरत ही फ्या 
थी १” आपकी थात विल्कुछ सच्ची है। सचमुच व और व में भेद है। 
पर इस भेदपर भी आपने घकरीको ठीक बकरी समझ लिया, यह 
आपकी बुद्धिकी सख्त बहादुरी द। क्‍योंकि बकरीकी ठीक पहचान 
 चरवाहों, गड़ेरियों या उन छोगोंद्वोको होती है, जो देहातमें जन्म छेते 
हैं और वस्तीसे अछग वस कर एकान्तमें जीवन विताते हैं। ऐसे छोगों- 
के पास बढ़े-बड़े बुद्धिमान शिक्षा लेने जाते हैं। पण्डित श्रीधर पाठकने 
ऐसे एक गड़ेरियेकी कहानी लिखी दे जिसके पास एक आलिम शिक्षा 
लेने गया था। उस कहानीका आरम्भ यों है-- 
“बसा वस्तियोंसे था दूर एक किसान ।? 

ओर एक बात है | वा की जगह वा और व की जगह व हो जानेसे 
हिवेदीजीका छाभ दे, चाहे हिन्दीके मृत लेखकोंकी स्व्गमें कुछ निन्‍्दादी 
होती हो । आपकी लियाकतफे मंडे गड़ गये । “व! ने बहुत प्रसन्‍न होकर 
कह्द है कि ट्विवेदीजी बढ़े वहादुर हैं और व! ने कृतज्ञता प्रकाश करके 
कहा दै कि बाह | आपकी क्या बात है | हिंवेदीजीके बिना यह्‌ सूक्ष्म 
विचार कौन करता ! आपसे बादी भी ग्रसन्‍न और प्रतिवादी 
भी प्रसन्‍न ! 

हरिश्चन्द्रको दिविदीजी कहांतक क्षमा करें। एक खता साफ कर 
सकते हैं। पर जब खतापर खता देखी तो उनका कछेजा पक गया । 
हस्श्चिन्द्रका और एक जुल्म हिवेदीजी दिखाते हैं--“सामासिक शब्दोंकी 
इकट्ठा लिखनेकी तरफ भी छोगोंका कम ध्यान है | 'घकरी विछाप” एक 
सामासिक शब्द है। पर हरिश्वन्द्रजीकी पुस्तकमें जो सन्‌ १८८६ ई० की 
छपी हुई है, इसके दो खण्ड कर दिये गये हैं ।” कैसे गजवकी बात है कि 
जीते जी तो हरिश्चन्द्र अपना ससविदा एकबार लिखकर पेंकनेके बाद 
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7 मापाकी अनस्थिरता 


दोबारा ने पढ़ता था और कलम न मिलता तो तिनकोंहीसे लिख मारता 
था, मरनेके दो तीन साल बाद भी यह अन्धेर कि वकरी-विलापके दो 
खण्ड करके हिविदीजीकी व्याकरणदानीके कोमल हृदयमें आघात 
पहुंचाया ! हरिश्चन्द्र | तुमने नाहक जन्म लिया और नाहक ऐसी 
सुन्दर हिन्दीको जन्म दिया | न तुम होते, न ऐसी प्यारी हिन्दी होती । 
दास आत्माराम आनन्दसे उलटे अक्षरोंमें “हातिमताई” और “'चहारदर- 
वेश”का किस्सा पढ़ता और व्याकरणाचार्य्य दिवेदीजी महाराज अपनी 
झुद्ध सरल ज्याकरण मार्जित भापामें बेंठे-बेंठे गाते-- 

“मिसमा चटक छिनहिमां मद्विम, जस घुझात खन होत दिया, 

ऐसे ही कछु दीख परत हैं, हमरी अकिलके रूच्छुन”? 

अन्तमें विनय है कि तीन सप्ताह हो गये “अनस्थिरता” का उद्धार 
आपने न किया। इसे जरा एकवार अपने व्याकरणकी पोशाक पिन्हाकर 
सवके सामने छाइये | वाजिव था अर्ज किया, आइन्दा हुजूर मालिक है । 





फू 
राजा शिवप्रसादकी इसलाह 
हरिश्वन्द्रकी भूलोंको ठीक करके ट्विवेदीजी अपने उदाहरणरूपी 
अखसे राजा शिपप्रसादकी इसछाह करते हैं ॥ आप उनकी “बाल्बोध”? 
नामक पोथीसे नीचे लिखे वाफ्य उद्धृत करते हैं-- 
“धरतीपर अनेक देश हैं और उनमें मनुष्य वसते है। परन्तु सब 
देशके छोगोंकों एक-सी बोली नहीं हैँ।” 
डिवेदीजी कहते है कि “सब देश” की जगह “सव देशों” क्‍यों न 
हो? ठीक है, जो आप कहते है वही होना चाहिये। पर इसे आप 
राजा साहबकी मूछ सममेंगे या असावधानी १ सुनिये, राजा साहब 
उर्द्से हिन्दीस आये थे, कदाचित्‌ इसी कारण उनसे यह असावधानी 


[ अध० |] 


गुप्त-निवन्धापली आलोचना-अत्यवालोचना 


का 








“वकरीबिछापकी” बकरीसे व की जगह व हो गया है। व और व मे 
भेद दे। यदि भेद न होता तो एक के बदले दो व्णोकी जरूरत ही फ्या 
थी ९” आपकी बात विलकुछ सच्ची है। सचमुच व और व में भेद है। 
पर इस भेदपर भी आपने वकरीको ठीक बकरी सममः लिया, यह्‌ 
आपकी बुद्धिकी सस्त वहादुरी दै। क्योकि वकरीकी ठीक पहचान 
चरवाहों, गडेरियों या उन लोगोहीको होती है, जो देहातमे जन्म छेते 
है और वस्तीसे अलय बस कर एकान्तमे जीवन विताते हैँ। ऐसे छोगों- 
के पास बढे-यडे बुद्धिमान शिक्षा लेने जाते हैं। पण्डित श्रीधर पाठकने 
ऐसे एक गडेरियेकी कहानी लिसी है जिसके पास एक आलिम शिक्षा 
हेने गया था| उस कहानीका आरम्भ यो है-- 
“बसा वस्वियोंसे था दूर एक किसान ।? 

और एक वात दै | धा की जगद वा और व की जगह व हो जानेसे 
हिवेदीजीका छाम है, चाहे हिन्दीके मृत छेसकोंकी खर्ममे कुछ निन्‍दाद्दी 
दोती हो । आपकी लियाकतके मंडे गड गये | “बः ने बहुत अ्सन्‍न होकर 
कह्दा दे कि द्विवेदीजी वडे बहादुर है और “ब' ने कृतज्ञता प्रकाश करके 
कहा है कि वाह। आपकी क्या चात है । हिवेदीजीके बिना यह सूक्ष्म 
विचार कौन करता । आपसे बादी भी प्रसन्‍न और प्रतिधादी 
भी प्रसन्‍न | 

हरिश्चन्द्रको दिविदीजी कहातक क्षमा करं। एफ खता साफ कर 
सकते दें । पर जब सतापर खता देसी तो उनका कछेजा पक गया। 
हरिश्चन्द्रका और एक जुल्म ट्विवेदीजी दिसाते है--“सामासिक शब्दोंको 
इकट्ठा लछिपनेकी तरफ भी छोगोंका कम ध्यान है | “बकरी विलाप” एक 
साभासिक श> है। पर हरिश्चन्द्रजीकी पुस्तकम जो सन्‌ १८८६ ई० की 
घपी हुई है, इसके दो खण्ड कर दिये गये है ।” कैसे गजबकी बात द्दैकि 
जीते जी तो हरिश्चन्द्र अपना मसविदा एकबार लिंखफर फंकनेके बाद 
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7 भापाक़ी अनस्विरता 


दोबारा न पढ़ता था और कलम न मिलता तो तिनकोंद्वीसे लिख मारता 
था; मरनेके दो तीन साल बाद भी यह अन्धेर कि वकरी-विछापके दो 
सण्ड करके दिवेदीजीकी व्याकरणदानीके कोमरूू हृदयमें आघात 
पहुंचाया ! हरिश्चन्द्र | छुमने नाहुक जन्म छिया और नाहक ऐसी 
सुन्दर हिन्दीको जन्म दिया ] न तुम होते, न ऐसी प्यारी हिन्दी होती | 
दास आत्माराम आनन्‍्दसे उलटे अक्षरोंमें “हातिमताई” और “चहारदर- 
वेश”का किस्सा पढ़ता और व्याकरणाचार््य द्विवेदीजी महाराज अपनी 
झुद्ध सरल व्याकरण मार्जित भाषामें बैंठे-बैंठे गाते-- 

“फ्िनमा चटक छिनहिमां मद्धिम, जस बुकात सन होत दिया, 

ऐसे ही कछ दीस परत हैं, हमरी अकिलके रूच्छुन? 

अस्तम विनय है कि तीन सप्ताह हो गये “अनस्थिरता” का उद्धार 
आपने न किया । इसे ज़रा एकबार अपने व्याकरणकी पोशाक पिन्हाकर 
सबके सामने लछाइये | वाजिव था अज किया, आइन्दा हुजूर मालिक है । 





है. 
राजा शिवप्रसादकी इसलाह 

हसिश्िन्द्रकी भूलोंको ठीक करके हिवेदीजी अपने उदाहरणरूपी 
अखसे राजा शिवप्रसादकी इसछाह करते है । आप उनकी “बालबोध” 
नामक पोथीसे नीचे लिखे वाफ्य उद्धृत करते दै-- । 

“धघरतीपर अनेक देश है ओर उनमें मनुष्य वसते हैं। परन्तु सब 
देशके छोगोंकी एक-सी धोछी नहीं है।” 

डिजेदीजी कहते है कि “सब देश” की जगह “सब देशों” क्‍यों न 
हो १ ठीक है, जो आप कहते है वही होना चाहिये। पर इसे आप 
राजा साहबकी भूछ सममेंगे या असावधानी १ सुनिवे, राजा सोहव 
अर्वूसे हिन्दीम आये थे, कदाचित्‌ इसी कारण उनसे चह असावधानी 
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गुप्-गिवन्धावली आलोचना-अल्यालोचना 
क्ल््ल्ल्ललल्स्नपन्न्न्नन्लि नी निकल ननक धन 
हुईं। राजा साहबने “हर” का तरजमा “सब” किया दे। “हर देश” 

या “हर मुल्क” होता तो ठीक होता। आप भी कुछ न कद सकते। 

हरको “सब” बनानेहीमें “देश” को “देशों” बनानेकी जरूरत पड़ी। 

खयं हिवेदीजीने भी एक सोकेपर 'हर'की जगह 'सब” लिख मारा है। 

आपके वह वाक्य इस प्रकार हैं--- 

“जिस अखबारको उठाइये, जिस पुस्तककों उठाइये, सबको बाक्य- 
रचनामें आपको भेद्‌ मिलेगा ।” यहां “हरेककी” की जगह द्विवेदीजीने 
“सबकी” लिख डाछा। जब ट्विवेदीजी भूल सकते हें तो एक भूल 
राजा शिवप्रसादकी भी माफ होना चाहिये । 

दिवेदीजी राजाकी और भी भूल दिखाते हैं--“बिजली कुछ बादलों दी 
में नहीं रहती। थोड़ी बहुत (२) सब जगह और अकसर चीजोंमें 
रहा करती दै। यहा तक कि (३) हमारे और तुम्हारे बदनमें भी है | 
और फछोंके जोरसे भी (४) निकल सकती है ।--विद्याकुर, २३ वीं 
आवृत्ति। राजा शिवप्रसाद |” 

हिवेदीजी इसपर कहते हैं- ४(२) थोड़ी बहुतके आगे 'विज्ञुली' क्‍यों न 
हो? और जहां (३) और (४) थह्ढ हैं, वहाँ 'वह? फ्यों न हो १” यदि 

* हिबेदीजीकी आज्ञा मानी जाय, तो राजा शिवश्रसादका वाक्य इस तरह 
बने--“बिजुली बादलोंदीमें नहीं रहतीं, थोड़ी बहुत विज्ुली (धन्य 
बिज्लुडी | देहातकी औरतोंको भी दिवेदीजीने मात किया। एक बार 
अवधके एक गाँवमें ख्त्रियोंके मुँहसे यह शब्द सुना था, या अब हिवेदीजी- 
से सुना !) सब जगह और अकसर चीजोंमें रद्या करती दै। यहाँ तक 
कि बह हमारे और तुम्हारे बदनमें भी है, और कलछोंके जोरसे भी वह 
निकल सकती है।” 

अब जिनको हिन्दीकी समम है, वह जरा विचारें कि राजा साइबके 

वाक्योंसे मतछब साफ निकलता है या ह्विदीजीके संशोधित वाक्‍यों- 


[ अषद ] 


भापाकी अनस्थिरता 


] $ 


से। दविवेदीजी जो इसमें एक जगह ,'बिजुली! और दो ,जगह “चहा 
घुसेड़ते हैं, इससे राजा साहबके वाक्य स्पष्ट हो गये या गुट्डल ? राजा 
साहबके वाक्योंमें जब विजली द्वीकी वात कट्दी गई है, तो बार-बार 
बिजलीका नाम लेनेकी जरूरत फ्या दे? बिजलीकी बात सममते- 
सममते कोई हाथीकी वात तो सममने नहीं छगेगा । द्विवेदीजीको क्या 
सममाया जाय, बह्द जिसको नहीं जानते है, उसीकी बाबत समम बेंठे 
है. कि उसे खूब जानते हैं। फारसीमें इसे 'जहलेमुरकब? कहते हैं। 
फारसीवाला कहता है कि जो नहीं जानता और समभता दे कि 
जानता हूं, वह सारी उमर जहलेसुरक्॒बमें रहता है। राजा साहबके 
ऊपरबवाले वाक्य इतने झुद्ध और सुन्द्र हैं. कि उनसे बढ़कर और नहीं 
हो सकते। यदि बर्तमान हिन्दीका वर्तमान रूप दो चार सौ घर्ष 
रहना बदा हो, तो राजा साहवके यह्‌ वाक्य भी बने रहेंगे और 
अच्छी हिन्दीका नमूना कहलावेंगे। 

हिवेदीजी वैयाकरण वन्कर तो चले, पर चलते हैं वेयाकरणोंके पथके 
विपरीत) बेयाकरण छोग अपनी भाषामें आधी मात्रा घटा सकनेसे 
पुत्र होनेकी खुशी सानते हैं; आप तो संस्कृतके बड़े पण्डित हैं, देखिये 
संस्कृरवाला क्या कहता दै-- 

“अद्धंमात्रारघवेन पुत्रोत्सव॑मन्यन्ते बेयाकरणाः” 

पर छिवेदीजी एक मात्राही क्‍यों, अक्षरके अक्षर जबरबव॒स्ती घढ़ा डालमे- 
को अपनी व्याकरण-बीरता सममते है ? आपको मारूम होना चाहिये' 
कि राजा शिवप्रसाद उर्दके उत्े दरजेके छेखकोंमें थे। सर सेयद 
अहमदखां आदि उनकी उर्दूकी कदर किया करते थे। सर सैयद उर्दूके _ 
स्तम्म-खरूप ऊँचे दरजेके लेखक थे। अच्छी उ्दूका उन्हें यहाँ तक प्रेम 
था, कि वह अपने बेटे जप्टिस महमूदकी उद्दको उ्दू नहीं समभते थे। 
कहा करते थे, कि छुमने दिल्लीमें रहकर उदूं नहीं सीएी; छुम अच्छी उ्दृको 
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गुप्त-निबन्धावली ह आलोचना-प्रत्मलोचना 

किलल्‍कने नमन नननप न ननन न कलम 
क्या समझ सकते हो ? राजा शिवग्रसादकी ऊपरबाछी भाषा * 
कितनी फसोह है, उसका हम सौलवी मुहम्मद हुसेन आजादकी भाषासे 

-सुकाविला करके दिखाते हैं। यह मुहम्मद हुसेन वही हैं, जिनके बनाये 
उदूँके इतिहास आवेहयातको सब उर्दुवाछे सिर आँखोंपर रखते है। 
पञ्ञाब यूनिवर्सिटीमें आदिसे आजतक उन्हींका बनाया उदूंका व्याकरण 
पढ़ाया जाता है। उर्दू हीका नहीं, फारसीका व्याकरण भी पतञ्चाव 
यूनिबर्सिटीमें उन्हींका बनाया जारी है। उनकी द्रबारे-अकवरी नामकी 
कितावसे हम छुछ पंक्तियाँ उद्धृत करते हैं-- 

“हम सव एक ही मज्निले सकसूदके भुसाफिर हैं। इत्तिफाकन 
गुजरगाहे छुनियामें एकसा हो गये हैं। रस्तेका साथ है। 
चना चनाया कारवान चला जाता है। इत्तिफाक और मिलनसारीके 
साथ चढोगे, हमदर्दीसे काम बटाते चलोगे, तो इंसते-खेलते रस्ता कट 
जायगा। अगर ऐसा न करोगे और इन मंगड़ाछुओंके झगड़े तुम भी 
पैदा करोगे, तो चुकसान उठाओगे | आप तकलीफ पाओगे, साथियोंको 
भी तकलीफ दोगे |” 

अब यदि हिवेदीजीका व्याकरण लेकर मौलवी मुहम्मद हुसेनकी 
भाषाकी इसलाह की जाय, तो इस प्रकार हो--/हम सब एक ही मज्निले 
भकसूदके मुसाफिर हैं। हम सव इत्तिफाकन गुजरगाहे दुनियामें एक-सा 
हो गये हैं। हम सबका रस्तेका साथ दे। हम सबका बना बनाया 
कारबान चला जाता दै। अगर तुम इत्तिफाक ओर मिलनसारीके 
साथ चलोगे, अगर तुम हमदर्दीसे काम बटाते चल्ओोगे, तो हंसते-खेलते 

* दम सबका रस्ता कट जायगा। अगर छुम ऐसा न करोगे और इन 
ऋणड़ालुओंके कगड़े तुम भी पैदा करोगे, तो तुम भी सुकसान उठाओगे। 
घुम आप भी तकलीफ पाओगे और घुम अपने साथियोंको भी तकलीफ 
दोगे।” इसमें ३ 'हम सबः और १ हम सबका! १ “अगर! ४ तुम” 
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' १ तुम भी! और 'तुम” (कुछ भूल-चूक रह गई हो; तो हिवेदीजी माफ 
करें ) बढ़ गया। इससे जो छोग भाषा जानते हैं, भापा बोलना जानते 
हैं, बह तो आपके ब्याकरणसे काम ले सकेंगे नहीं। हाँ, गाँव-गंवईके 
पाँच पश्च मिलकर आपके व्याकरणको देहातमें रिवाज दिलानेके लिये 
आन्दोलन करें, तो शायद कुछ सफलता हो सकती है। 

और दो-चार पंक्तियाँ हम छखनऊके “अलनद्वा” नामके पत्रसे 
मकछ करते हैं। यह भारतवर्षके मुसलमान विद्वानोंकी एक समाका 
पत्र हैं। शमसुछउल्मा मौलवी शिवली इसके सम्पादक हैं, जो अरबी- 
फारसीके एक बढ़े विद्वान और, उदके प्रवीण सुलेखक हैं | उक्त पत्रके एक 
लेखकी दो-तीन पंक्तियाँ नकछ की जाती हँ--“मिसरकी तालीम याफूता 
सोसाइटीके एक जीअसर भेम्बर मि० फासिम अमीनविक हैं, जो किसी 
जमानेमें पर्देके बड़े तरफदार थे और युरोपकी मौजूदा आजादोको सख्त 
भमफरतकी निगाहसे देखते थे | फरेथ्वमें एक रिसाला भी पर्दये इसछामकी 
ताईदुपर छिखा था।” यदि हिवेदीजीके ज्याकरणसे इन पंक्तियोंको 
ठीक किया जाय, तो इसमें एक वह” ओर एक “उन्होंने! जोड़नेकी 
जरूरत पड़ती है ; पर जरूरत नहीं दे; इसीसे ठेखकने उनको छोड़ दिया 
है। हिल्दीमें क्रियासे बहुत-सा काम निकल जाता हे । क्रिया बहुत 
स्थानोंपर आपही कर्ताका घोध करा देती दै। हिवेदीजीका ध्यान 
शायद्‌ इधर कम हैं। , 
कदाचित्‌ पाठक यह कहें कि राजा साहबकी छिमायवके लिये उर्दू 
बालोंके उदाहरण क्‍यों दिये गये हैँ? इसका उत्तर आत्मारामकी 
तरफसे यह है कि हिन्दीवालोंको तो ह्वविदीजी खयालमें लाते ही नहीं। 
हिन्दीमें बड़े-से-बड़े लेखक हरिश्वन्द्र थे, उन्‍्हींको महाराजजीने सबसे पहले 
धर लूपेटा है। फिर मुद्रा-राक्षत और सत्य दरिश्वन्र आदिसे हम 
उदाहरण दें, तो क्‍या सुंह लेकर ? देवनागरी अक्षरोंके अवर्तंक राजा 
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शिवप्रसादको आप कुछ गाठते ह्वी नहीं हैं। गदाघरसिंह, राघाचरण ” 
गोखामी, काशीनाथ सत्री आदिको भी पक्डकर खूब मंकोटा है। अब 
उदाहरण दिया जाय, वो किसके लेखसे ? लाचार उईके लेसकोंफी 
सनद लेकर हिविदीजीकी सेवाम उपस्थित होना पडा। 

कुछ ओर पंक्तियाँ द्विवेदीजीने राजा शिवप्रसादके इतिहास तिमिर- 
नाशकसे उद्गुत की हैं। उनमे भी वही उसने! ओर “बह? की तकरार 
है। अन्‍्तमें द्विविेदीजीने राजा साहबके मामलेमे यह हुक्‍्म दिया ऐ-- 
“करत पदोका ऐसा समूछ संह्वार शायद ही और किसी छेसक्की इवारतमें 
पाया जाय। यदि इस तरहकी इवारत अच्छे मुहाविरेमे गिनी जाय, 
सो नमः शब्दशासत्राय ।” 

अजी महाराज, आप जानते ही नहीं कि कर्ढ पद कष्टा लाये जाते हैं 
और कहाँ-कहाँ छोड़ दिये जाते हैं |! आपकी आदत है, जिस बातको नहीं 
जानते उसीम फमीलत दिखाते हैँ। आपको यह भी माल्म 
नहीं कि मुद्दावरेका अर्थ क्या दै। यदि जानते तो कभी न 
किसते कि इस तरहकी इवारत मुद्याविरेमं गिनी जाय--। इबारत 
आहावरेमे केसे ग्रिनी जाती है, यह किसीसे आप पूछ तो 
लीजिये। छोग आपकी समभमद्वारीकी हंसी उड़ा रहे दें। कहिये 
अनस्थिरताकी फ्या दशा है? बह व्याकरणसे सिद्ध हुई कि नहीं ९ 
अच्छा और एक सप्ताहकी मोहरूत। पर 'मुद्दावरे'का अर्थ भी पूछ 
रखना । 





दर 
हिवेदीजीमे एक विशेष गुण है। अबतर प्रकृतिने इस गुणसे हिन्दी 
सुडेखकोको वच्चितदी रपा था। वह शुण यह है कि जद्मातक दो 
सकता दै, आप हिल्दीके छेखकोके विज्ञापनोंकी भूल पकड़ते है। विज्ञा- 
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पन न मिलनेसे उनकी पुस्तकोंपर द्वीथ डाछते है, नहीं तो नहीं । 
अब यदि सच छापेसानेवाले ओर पोथियोंवाढे मिलकर उन्हें अपने 
विज्ञापनोंकी भूल निकालनेका आग मुसतारनामा दे दें तो एक अच्छी 
आफतसे छूटें। साल दो सालमे ट्विवेदीली सब विज्ञापनोंको अपने 
ब्याकएणसे छीक कस्के रस दें। ऐसा हो तो दिन्दीसाहित्यकी एक 
बड़ी भारी सेवा हो। जैसे कि ईसपकी कद्ानीवाले मोचीने कहा था 
कि यदि नगरके आसपास चमड़ेफी दीवार बना दी जाय तो किसी 
शयुफा छुछ भय न रहे। देखिये तो हसिश्विन्द्रकी भाति द्विवेदीजी गदा- 
धर सिंहको भो एक सूचनाहीसे पकड़ते है-- 

“यत्त्राल्याध्यक्ष भद्यमाशयकी इसपर ऐसी कपा हुई कि आज़ एक 
अर्षमें छापकर अब आप छोगोंऊे हस्तगत करनेके योग्य किया है।” 

इस इबारतमे “आज” ओर “अब” दो शब्द है। उनमे एक 
अधिक दे। चाहे “अब” को निकाल दीजिये चाहे “आज” को, इबा- 
रत ठीक दो जायगो। यर्हा दोनों शब्दोंका अर्थ एकही दै। उनमेसे 
एक असावधानीके कारण जुड गया दे। पर दिवेदीजी इसपर बड़ा 
तूछ-कछाम करते दे। फद़ते दे कि इसमें एक “इसे” था “इसको”की 
जरूरत दै। “किया है? फा कर्म्म जरूर चाहिये। उसके बिना वाक्यक्री 
टंगड़ी हृटी जाती है। सकमंक क्रियाके कत्तके आगे कर्त्ताका चिह्न 
अत” आना चाहिये । अतएव “कृपा हुई” के बाद कहीं पर “आपने” या 
उन्होंने” की जरूरत जान पड़ती है । 

घड़ी आफत है; पीछा छुडाना दूभर द्ो गया। अरे! बाबा 
एकटद्दी तो वॉक्य दे? उसमें जब एक जगह ५इसंपर” मौजूद है तो 
'फिर आपके इसे” या /इसको”के,उसमे जबरदस्ती घुस बैठनेको क्या 
जरूरत दै? क्या आपको यह भय दै कि आपके “इसके” की 
सद्दायताके ब्रिना यन्त्राल्याध्यक्ष महाशय पोथीके बदले गदाधरसिंह- 
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हीको छाप वेठेंगे? इसी प्रकार आपके “उन्होंने” या “आपने” के 
न जोड़नेसे पोथी यब्वाल्याध्यक्ष सहाशय या गदाघरसिंह न वन 
जायगी ! आप क्यों इतने चकरमें पड़ते हैं ? आप सच जानिये कि 
हिन्दीचाले आपकी “उसको” ५उन्होंने” से जहाँ तक हो सकता है; बचते 
हैं। यही हिन्दी लिखनेकी रीति है पर आप जानते नहीं। भागे 
आप इस वाफ्यको दो डुकड़े करके लिखने ओर उसके लिये एक “ने” 
युक्त “कर्ता” रख देनेकी सल्यह्‌ भी देते हैं। यह सलाह किसी मुर्देकी 
टांगमें लिखकर वांध दी जाय तो स्वर्गमें गदाघरसिंहके पास पहुंच 
सकती दे ।# देखें वह इसको पसन्द कर या नहीं । 

इसीपर फेसिला फरमाते हुए हिवेदीजी लिखते है--“किसी- 
किसीका सत है कि सकरम्मंक और अकर्म्मक दोनों तरहकी क्रियाओंके 
लिये एक ही प्रकारका कर्ता हो सकता है। यथा-- 

हम जब घर गये लड़फेको वीमार देखा । 

“यहां पर (यहां! के वाद 'पर! आपने नाहक खोंसा है) 'देखा' और 
धाये! दो प्रकारकी क्रियार्य हैं ; पर उनका कर्ता “हम' “गये' के लिये भी दै 
ओर 'देखा'के लिये मी। सकम्मक “देखा” के लिये “हमने! की जरूरत 
नहीं समझो गई। इस तरहका प्रयोग व्याकरण-विरुद्ध दै। पर 
व्याकरण सिर्फ अपने समय तककी भापाके भुहाविरोंका नियमन करता 
है। अतएव यदि सब लेखक इस भ्रकारके प्रयोगोंको साधु मान छें तो 
कोई ऋपतक्तिकी चाल नहीं 0? 

यही धोखा तो आपको खराब करता दहै। अजी जनाब ! 
बैचारा “हम”? गये और देखा दोनोंका कर्त्ता नहीं बनना चाहता, 
केवछ गये” का कर्ता चनता है। 'देखा! अपने कर्ता हमने! 
को अलग बुढा रहा दै। वह 'तो” सहित गायव है। क्योंकि अब! 
अपने लिये एक “तो” भो चाहता है। यहां 'तो! और हमने! अलग कर 
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दिये गये हूँ, जिनके अलग होजाने पर भी वाक्यका मतरूव वैसेका बैसा 
है। पर ऐसे वाक्य बोल चाछमे आते है, छिसनेमे कम। नाटक, 
उपन्यास आदिके कामके है, इतिहास आढिके लेसक उन्हे वरतावमे 
नहीं लाते । 

कुछ इवारत द्विवेदीजीने गोस्वामी राधाचरणजीके मासिकपन्न 
भारतेन्दुसे पकड़ी है। इसमे एक शब्द आपने ऐसा चलाश किया है कि 
आपकी तलाशकी प्रशंसा किये बिना रहा नहीं जाता दै। गोस्वामीजीफे 
'लिसनेसे बहकर द्विवेटीजीकी तछाशकी तारीफ है। आपको ऐसी चीजें 
मिल जाती है। यह आपकी कित्तनी वड़ी योग्यता है! आप उस शब्दके 
विपयमे रायजनी करते हैं--“ऊपरके अवतरणमे जो शब्द मोटेसे अक्षरोंमे 
छपा है; पह अत्यन्त आय दे । कोई भी (बाद री “भी? |) सम्पादक किसी 
सभ्यजनके सामने वेसा शब्द अपने झुंहसे न निकालेगा।? 

गोस्वामीजीने वेसा शब्द्‌ फिर न लिखा होगा और जहातक हम 
जानते है. किसी हिन्दी लेखकने भी उसका अनुसरण नहीं किया। इससे 
उप्त भाग्य शब्द-रत्नके छप्त होजानेका पूरा भय था । हिविदीजीने उसका 
उद्बार करके एक पत्थका नाम रस लिया। भारतके सब पन्‍्थी मिल- 
कर उन्हें कोई उपाधि दे डा तभी इसका वदछा हो सकता है। 

ग्रोत्वामीजीकी इबारतमे छ्--“अंगरेजी अखयार तो खास इसी 
चजहसे लिये जाते है कि वह रियासतके सिलाफ न लिखें-- ।” हिवेदीजी 
इस वाक्यमे वह! की जगह “वे! देखना चाहते है । आप कहते है--“हम 
देखते हैं कि छोग वह! शब्दको बहुबचनमे भी लिखते है और एकबचनमे 
भी | यदि अधिक छेसकोको 'वे! की जगह वह! ही छिसना अच्छा 
लगता हो यो वही सही | इस दुशामे व्याकरण बनानेवाछोको चाहिये कि 

'बह को एकबचन और वहुवचन दोनोमे रफसें।” 
विपद तो यह दे कि द्विवेदीजी न भाषा जांनते-है, नयाफ़रण, और 


[| अइ५.--] 
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सम भड़ाते हैं दोनोंमें। जब आपको किसी देशकी बोलीकी ही खबर 
नहीं है तो उसके व्याकरणके सुधारके लिये क्‍यों दौड़ते हैं ? “बह! और 
“बे! की वहससे व्याकरण भरे पड़े हैं। सुनिये दिल्ली, आगरा ओर छखनऊ 
तीनों प्रास्तोंके छोग 'वह” और “यह! को एकवचन और वहुचन दोनोंमें 
बोलते हूँ । बहुत चेट्टा हुई कि बहुवचनमें वह! को 'वे! या वो! बना 
दिया जाय और यह को थे! पर वि! को तो छोगोंने निरा गंवारी समझा 
और 'वो” और '्ये” चले नहीं। उक्त तीनों भ्रान्तोमें 'वे” किसीके मुंहसे 
नहीं निकछता। कोई अनपढ़ या गंवार बोल डठें तो उसकी बावको 
सानताहदी कौन है? व्याकरणोंमें साफ लिखा है कि वह! एकबचन 
ओर वहुबचन दोनों दे और “वे” गेरफसीद दै। गोखामी राधाचरण 
आगरा भ्रान्तके हैं, हिन्दीके देशके हैं, वह 'वे! क्यों लिखने लगे ९ 

आशा दे कि आपने अपनी “अनस्थिरेता” को व्याकरणका लद्वंगा 
पिन्द्याया होगा। फ्योंकि बहुत दिन द्वो गये। 





हि । 

एक विशेष प्रकारके जल्पक्षीकी भांति द्विविदीजीको किनारेके कीचड़- 
हीमें सब मिल जाता है | इसीसे अगाध जछतक कष्ट करनेकी आवश्य- 
कता आपको नहीं पड़ती । आप यथासम्भव हिन्दी छेखकोंकी भूले इधर 
उधरके विज्ञापन आदिसे चुनते हैं, उनको चनाई पुल्तकॉपर कम हाथ 
डालते हैं। जिस भकार हरिश्वन्द्रकी भूछ एक सड़ियल विज्ञापनमैं टटोली, 
चैसेदी काशीनाथजी खत्नीको शुटि किसी आछोचना या सूचनासे 
निकाझी है। सुनिये-- 

“यह एक पुस्तक नागरीमें है।” # # # जिनकोये 
दोनों पुस्तक लेनी हाँ. # . # शाहजहांपुरसे मंगाे.. # 


हज 


भापाकी अनस्थिरता 


# ॥& तृतीय भागमें निषेघकोंके आपत्तियों और कल्पनाओंके 
विधिपूर्वक उत्तर हैं? 

टिवेदीजी इसपर यों एतराज फरमाते हैं-- 

“पुस्तकके पहले 'एक? शब्द अनावश्यक जान पढ़ता है। “दोनों 
पुस्तफ' की जगह "दोनों पुस्तक! क्यों न हो ? आपत्ति और कढ्पना 
शब्द खीलिद्व हें । अतएव उनके सम्बन्धके सूचक के! की जगह ख्ीलिल्ल 
'कौ' होना चाहिये ।” 

हिवेदीजीको इस चातका तो सगज नहीं दै कि बीस साछ पहले जो 
हिन्दी वोछी जाती थी अब उसमें कुछ अन्तर द्वो गया है। काशीनायने 
पुत्तकके पहले 'एक” ठीक छगाया दे । उस समय छोग इसी तरह लिखते 
थे। थोनों पुस्तक नहीं। पहले उर्दूबाले आतियां हैं; जातियां है; लिखते 
थे। बाजिदअछीशाह तक यह चाल रही। अब नहीं है। इसे भूल 
कहना निरा वेमगजापन है। इतनाही कहा जा सकता दै कि यह मुद्दावरे 
छूट गये, अब नहीं बोले जाते। एक उर्दूका कवि कहता है-- 

वह धूरतें इलादी किस देश वस्तियां है; 
अब देखनेको जिनके, आसे तरसतियां हैं । 

तब यह बोलचाल शुद्ध थी, उत्तम समझी जाती थी। अब छोग 
उसकी पेरवी नहीं करते। पर उसे गछूत नहीं बताते। उस समयके 
योछनेवालोंपर ताने नहीं काड़ते । क्योंकि पुराने लेखक इस समयके 
व्योग्रोंके पथप्रदर्शन और 7707607 थे। उनकी मेहनतकी तरफ ध्यान « 
करना चाहिये । वद पथ परिष्कार न करते तो इस समयके छोग चलते 
किधरसे। जिसने पहले रेलका इस्नन बनाया, उस आदमीकी जबतक 
संसारमें सभ्यता रहेगी, पूजा होगी! उसके भद्दे इनको लोग बढ़ी 
ओतिकी दृष्टिसे देखेंगे। आजकलफे उत्तम इछनोंको देखकर यदि फोई 
उस आदरमीके उस आदि इक्षनकी बनावट पर हंसे तो उसे द्विविदीजी 


पु च्छण्] 
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जो कुछ फह्दना चाहें वह कृपा करके अपनेहीको कहल। क्योकि आपकी 
उसी आवमीकी-सी गति है। 
हिवेदीजी एक जरासी छापेकी भूछको भी हिन्दीके लेसफरोंके सिए 
मठ देते है। “की! की जगद्द 'के! छप जानेसे आप फरमाते हैं कि 
काशीनाथने आपत्ति और कज््पनाको ख्रीलिड्न नहीं समका । इतना भी 
न सोचा कि यह छापेकी भूछ होगी। सेर न सोचा न सही, ह्विविदीजी 
काशीनाथकी पुस्तकोमे दो-चार स्थान ऐसे दिखावें जहाँ आपत्ति था 
कल्पनाको पुलिद्न लिखा हो। नहीं तो आपकी आपत्ति महज छुर 
है। एर्दूवाले ग्यम लिखी हुई “के” और 'की' की सनद नहीं मानते 
हैं। क्योंकि वह जानते है 'के! की जगह “की? या प्कीः की जगह "के! 
लिखा जा सकता है। ऐसे मौकोपर वह कवितासे सनद्‌ लेते हैं। जेसे 
मीरने एक जगह 'जान'को ख्रीलिज्ककी जगह पुलिंग लिख डाला है--- 
इश्क घुरेह्ी खयाल पडा है, चेन गया आराम गया। 
जानका जाना ठहर गया दै, सुबह गया या शाम गया ! 
अब यदि इसके पहले चरणमें “चेन गया आराम गया” न होता 
तो उ्दबाले कभी न मान छेते कि मीरने “जान” को पुल्ज्नि लिसा दे। 
वरच्च बह सममते कि लेसकने भूछसे “गई” को “गया” लिख मारा है। 
पर पहले अंशम “आराम गया” मौजूद दे इससे दूसरे अंशमे भी “शाम 
गया” झुद्ध मानना पडेगा। उद्दवाछोके इस उदार नियमको हिवेदीजीकी 
आपत्तिसे मिलाकर देखना चाहिये। हिन्दीमे पचासो पोधिया लिख 
जानेबांले काशीनाथको, हिवेदीजीकी समममे इतनी लियाकत भी न थी 
कि आपत्ति और कल्पनाका रिंग समझता । 
हस्थ्विल्द्र, राजा शिवप्रसाद, गदाघर सिंह, राधाचरण और काशी- 
नाथ आदिकी पहले कही हुई भूल दिसाकर टदिवेदीजी अपनी राय 
शरीफ (वल्कि शरीफा) थों जाहिर फरमाते है-- 


हट 


सपकी अवध्खिता 





7 “इस तरह सारी (वल्कि रूँंहगा। आपका देहाती चोचलाही तो 
सितम करता है ) ब्रुटियोंको हम मुद्दाविरा नहीं समझते ।” अजी 
महाराज] सच तो यह कि आप कुछ मी नहीं समझते। पर इतनी 
हेचसदानी पर भी हमादानीके पीछे छठ लिये फिरते है! पहले तो 
आप किसीसे यह पूछिये कि ब्रुटियोंको “मुद्दाविरा” कैसे समझा करते 
है। फिर यह पूछिये कि “मुह्ाविरा” शब्दका ठीक उच्चारण और अर्थ क्या 
है। जबतक आपको इस शब्दके अर्थका ज्ञान न हो जाय, तवतक इसका 
नाम लेकर अपनी हंसी मत कराइये | 

द्विद्ीजी और कहते है--“यदि वे सब मुह्विय समम ली जाय॑ंगी 
तो झुद्दाविराकी परिभाषाऊे बाहर शायद एक भी चुदि न्न रद जाय | 
सभी उसमे आजायंगी ।” यह एक या सवा वाफ्य हिवेदीजीने दूसरोंकी 
भूले दिखानेको छिखा दे । पर आप स्वयं इसमे कितनी भूले कर गये है; 
सुनिये--इसमे “वे” तो गंबारी है, आजकलके अच्छे लेसक इसे मूक 
सममते है। “मुद्दाविरा” गछत लिखा गया है, इसका उच्चारण पूछुकर 
हिंषेदीजी इसे सद्दी लिखें तो अच्छा। “मुद्दाविराकी परिभाषा” की 
जगह “मुद्दाविरेकी परिभाषा” चाहिये ! यह एक बहुतद्दी मोटी भूल है! 

समझ ली जाय॑ंगी” के मुकाबिलेम “रह जाय” ठीक नहीं। यातो 

पहलेद्दी 'गी' न चाहिये नहीं तो पीछे भी एक'गी” जोड़नेकी ज़रूरत दै। 

हिवेदीजी और कहते है--“हम मुद्दाविरा (रे) के खिल्मफ नहीं। 
( तव शायद सुहावरा कमबस्तही आपके सिछाफ होकर आपसे इस 
अकार टेढा-टेंढा चलता है) झुद्दाविराही भाषाका जीव है। पर 
उसकी सीमाका होना आवश्यक है [” 

अजी मद्दारज । “जीव” दे कि “जीवन” है ९ शायद “न! को 
आपका कम्पोजीटर हजम कर गंया। नहीं तो आप जैसे विद्वान्‌ जीव 
और जीवनका भेद न जानते हों ऐसा कहना तोढिठाई है। क्योंकि 


[ ४६६ ] 
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फेवल हिन्दीद्ीके नहीं, अंगरेजी, संस्कृत, चंगछा, मराठी आदि भाषाओंकि 
भी आप परम पण्डित हैं और इन सब भाषाओंके व्याकरणसम्मत 
वाक्योंके कुछ उदाहरण आप दे सकते हैं। “उसकी सीमाका होना” 
में आपका का” बेजरूरत है। “डसकी सीमाका होना” या 
“उसके सीमा होना” से काम निकछ सकता है। या यदि आपका 
व्याकरण “की! के बाद एक “का” के विना नहीं मानता तो एक कू' 
आत्मारामकी तरफसे भी सही। जिसमें आप राजी, उसीमें दास 
आत्माराम भी राजी | 

* इस तरह हिन्दीके पुराने लेखकोंकी गन्दी इवारतोंके नमूने दिखाते 
हुए द्विविदीजी लिखते हैं--- 

“अब हम अंगरेजी) संस्कृत, बंगला आदि भाषाओंके व्याकरणसम्मत 
वाक्योंके कुछ उदाहरण देना चाहते हैं। इन डद्माहरणोंमें कर्ता, कमे, 
क्रिया, रिंग, बचन और विभक्ति आदि सम्बन्धी कोई दोप नहीं है।” 

इस प्रकार सूचना देकर श्रीमानने अंगरेजी, संस्कृत, बंगला, मराठी 
और अन्‍्तमें हिन्दीसे सचमुंच कई एक उदाहरण दे डाले हैं। समममें 
नहीं आया कि इस “मारूँ घुटना फूटे आंख” से हिवेदीजीने फ्या 
मतलब निकाला । हिन्दीकी वहसमें दूसरी भाषाओंके पदापंण करनेका 
क्या सतलब ९ हे 

“कहां झगड़ा पिजावेका, निकाला बागका कागज 7 
* बिचारनेसे दोही बातें समझें आती हैं। एक तो यह कि हिवेदीजी 
केवल हिन्दोहीके छासानी विद्वान नहीं, अंगरेजी आदि और कई भाषाओं - 
के भी सख्त पण्डित हैं--यह बात दुनियाको जना देना था। दूसरे 
यह कि आपके दिमागमें यह सव भाषाएं अपने-अपने व्याकरण सहित 
बड़े जोर-शोरसे भरी हुई थीं। एकके निकांडते समय औरोंकी भी डाट 
खुल गई और वह बाहर निकछ निकलकर तमाशा देखने छगीं। 


[ ४७० ] 
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आत्माराम को पिछली बातही ठीक माछूम होती दै। फ्योंकि अपनी 
विद्याका इजहार हिवेदीजी स्वयं कया करते । सूस्येफ़ो यह प्रकाश करनेकी 
क्या जरूरत दे कि मे सूर्य हूं। उसकी किरणें फेठकर जगतफो प्रकाश- 
समान कर देती हे ! इसी अकार यह कई भाषाओंके उदाहरण दिवेदी 
रुपी सूर्यकी किरणें है । आपके उदयकाछको पाकर स्वयं आगे दौड़ती है । 

सैर, इसका फेसलछा फिरपर रहे। इस समय आत्मारामको घिनय 
करने दी जाय कि “अनत्यिरता' का हिवेदीजीके व्याकरणसे क्‍या 
फैसला हुआ ९ 





प्य 

अंगरेजी, संस्कृत और बंगछा आदि भाषाओंके जो व्याकरणसम्मत 
उदाहरण हिविदीजीने दिये हैँ उनमेसे बंगछाबाढा उदाहरण इस 
प्रकार दै-- 

“राखालेर सी मृत्यु शब्याय। डाकर कविराज विदाय लइया 
छेन $ अवशिष्ट परमायु बड़जोर २-३ घण्टा मात्र। क्रंदनरत आत्मीय 
स्वजन आुमु्पुके घिरिया आछेन सुमुर्पू चक्ु उन्मीलित करिया सकलेरदिके 
चाहिया चाहिया दृष्टि फिराइया छइते छिलेन राखालेर पिता परछोक- 
याजीर मनोभाव बूमिया पुत्रके डाकिया वोल्लिन, 'रासाढु आमरा 
बाहिरे जाइतेछि ; तुमि एइ खाने एकठु थाक ! सकले बाहिर गेलेन; 
राखाल स्त्रीर शियरे वसिरू ।” 

डिवेदीजीकी रायमे इस उदा हरणमे कर्ता, कर्म्म, क्रिया, लिंग, वचन 
आओ र विभक्ति सम्बन्धी कोई दोप नहीं दै। तो भी शामतका मारा 
मुप्पुं शब्द “जरा विचारणीय” निकल आया। हिवेदीजी फरमाते 
हँ--/वह 'मुमूछु” क्यों न हो ?” डुद्धिकी चलिहारी ! अजी देवता ! 
जब निर्दोष उद्यहरण ही चछाश करना था तो ऐसा तछाश किया होता 


[ ४०१ ] 


गुप्त-निबन्धावली थे आलीचना-अत्यालोचना 
528044:446/6052<अ 53४2: 4&4 500 8 


कल 





जिसमें एक शब्द भी गछत न होता। पर ऐसा करनेसे शायद कोई 
यह न जान सकता कि आप वंगलामें भी भूछ निकाछ सकते है। अथवा 
बँगलामें भी निर्दोष नमून्ोंका अकाल दै! अच्छा अब अपने इस 
छदाहरणका शब्दार्थ सुन चलिये -- 
४राखालकी स्त्री झृत्यु शय्या पर। डाकर कविराज विदा ले चुके 
हैं अवशिष्ट परमायु अधिकसे अधिक २-३ घण्टे सात्र। रोते हुए 
आत्मीय खजनोंने मुमूपु को घेर रखा है। सुमूपु आंख सोलकर सबकी 
ओर देख देखकर दृष्टि फिरा लेता था| रास्राठके पिताने परलोकयात्रीका 
मनोभाव सममफर पुत्रको घुलाकर फहा,--“राखाछ, हम बाहर जाते हैं 
लुम यहीं जरा ठहरो / सब बाहर गये, राखाल स्त्रीफे सिरहाने चेठा |? 
यह ह्दाहरण “श्रवासी” नामक बद्नढा मासिक पत्रके गत श्रावण 
मासके नम्बरसे लिया गया है; उसका पूरा अनुवाद सरस्वतीके उसी 
नम्बरमे छुपा है जिसमे यह उदाहरण दे। सरस्वतीके छेखकमे इस 
इुकड़ेका जो अनुवाद किया दै बह इस तरह दै-- ' ' * 
बाबू गोपालदासकी पत्नी श्यामों शय्यापर पड़ी कण्ठप्थप्राण हो रही 
हैं। डाकर, हकीम, वेद्य आदि सबने साफ जवाब दे दिया दै। अब 
केवल दो-तीन घण्टेकी वह और मेहमान दे। कुठुम्ब और परिजनके 
लोग उस आसन्न सत्युशय्याको चारों ओससे धेरे रो रहे हैं। मुमूपु 
छ्षण-क्षणमें नेत्र खोलकर सबकी ओर देखती और दृष्टि फेर छेती है। 
गोपालदासके दूरदुर्शी पिता उस कण्ठस्पप्राणमी ऐसी आकुछ अवस्था 
देखकर उसके मनोभिरापको समझ गये। उसी समय पुत्र गोपाल- 
दासको घुछाकर उन्होंने कहा-“गोपाछ, हम लोग बाहर जाते हैं, तुम 
थोड़ी देर यहां वेठो !” इतना कहकर सब छोग बाहर चले गये ।” 
यह अनुवाद असलसे बहुत बढ़ गया है। कसकर लिखा जाय तो 
दो तिद्दाई रह जाय । पर हिवेदीजीके ज्याकरणकी रूसे जमुवाद दोनेपर 


[ #णर ] 
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भी इसमें कई जगह दुमकी कसर रह गई है। टिवेदीजी कद सकते है 
कि अुमूर्पुके आगे श्यामा या पत्नी शब्द फ्यों न हो ? नहीं तो “फेर छेती 
है” क्रिया ठीक नहीं होती, “सब छोग बाहर चले गये” की जगह “वे 
सब छोग बाहर चले गये” क्यों न हो ९ 

जो अजुवाद ऊपर आत्मारामककी तरफसे हुआ है, उसके पहले 
वाक्यमें “पड़ी दे” दूसरेमे “है” जोड़ देनेसे अर्थ साफ हो जाता दै। 
पर हिपेदीजीफे व्याकरणसे इसे ठीक किया जाय तो वहुतसे शब्द इसके 
गहेमें छटकाने पड़ें। विशेषकर “उसके” और “उसकी” का सच तो 
बहुत ही बढ़जाय। और “अवशिष्ट परमायु” से पहले एक “उसकी” 
'छगाये बिना तो बह कभी न माने । उधर बंगला उदाहरणको देखिये तो 
उसके पहले और दूसरे वाक्यमें क्रिया द्वी नदारद है । क्रियाका गायब 
ऋर डालना हिवेदीजीफे ध्याकरणकी रूसे जुर्म है। पर घंगालमें ऐसे मौकों 
पर. क्रिया उड़ा देना ही फसीह समम्रा जाता दै। यहां तक कि स्वयं 
'हिवेदीजी भी उसे निर्दोष सममकर उदाहरण स्वरूप नकल करते है । 
पर हिन्दीवाले यदि कहीं कर्त्ता, कम्मे या क्रिया रचनाफो सुन्दर बनानेके 
लिये छोड़ दें तो आप उन्हें दोप देते हैं। इस सममक्ते कुरचान ! जरा 
अंगलछाको सामने रखकर दी श्रीमान्‌ अपनी भाषाका मिलान करते ।' 

अंगरेजो, संत्कृत, बंगछा और मराठीके उदाहरण आपने जिन 
कागजोंसे नकछ किये हैं, उनका नाम दिया दै। पर हिन्दीके उदाहरण 
पर यह कृपा नहीं की गई। जिस पतन्नसे हिन्दीका उदाहरण लिया, 
उसका नाम दिवेदीजीने नहीं दिया। यदि नाम देते तो छोग शतना तो 
समझ जाते कि अमुक पत्र बड़ा भाग्यवान है, जिसकी चन्द पंक्तियां 
ट्विवेदीजीके व्याकरणसे शुद्ध निकल आईं। खेर; उस पत्रकों भी 
दिवेदीजीने गजस्नान करा दिया दै। पहले चन्द पंक्तियोंको अच्छा 
कदकर पोछे कुछ पंक्तियोंकी भूछ दिसा डाली हैं । 

[ ४७३ ) 
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इस बार आत्मारामको फुरसत कम थी उससे यहद बहुत बातें न 
लिख सका । आगामी बार इस विपयमें कुछ और लिखा पढ़ी करेगा। 
इस समय फेवल इतनी ही विनय है कि अनस्थिरताका फ्रैसिठा कटपट 
हो जाना चाहिये, क्‍योंकि वही सारी लिखा-पढ़ीकी जड़ दे । 





& 

जिस हिन्दी अखबारकी कुछ पंक्तियां द्विवेदीजीने “व्याकरण सम्मत 
भाषाका बहुत अच्छा नमूना” समझकर नकल कीं, उसीसे कुछ ऐसी 
पंक्तियां नकल की दें; जिनमें आपको 'हम? “तुम” दे! आएदिका अभाव 
मिल गया है। अभाव दिखाकर आप रायजनी करते हैं-- 

“इससे यह नहों सूचित होता (बेतुकी हांक न छगाइये ऐसे कद्िये-- 
इस कथनसे यह्‌ अभिप्राय नदहीं--क्योंकि कहनेवाले आप स्वयं हैं. ; कोई 
दूसरा नहीं) कि छेखकको उनका श्रयोग नहीं आता या बह ज्याकरण नहीं 
जानता। (आपकी परम श्नायत, ऊेखककी सख्त खुशनसीबी | ) नहीं। 
यह दोनों बातें नहीं। (हस ऋृपाका धन्यवाद, पर आपने वार्तेकी भांति 
दोनों क्यों न लिखा ९) बात यद्द दे (अर्थात्‌ धन दोनोंसे अलग तीसरी 
बात ) कि हिन्दी भाषा अनस्थिर दशामें है। (इसमा का सक ? ) 
ध्याकरणके नियमोंकी तरफ किसीका विशेष ध्यान नहीं है। (गनीमत 
है कि आपका ध्यान तो है ) इन चुटियोंके रहते भी वाक्योंका मतलव 
सममनेमें वाघा नहीं आती । ( पर आपका व्याकरण, वाधा वेचारीको 
निश्रिन्त होकर बेठने दे तब तो !) परन्तु यदि इसी आधार पर इस 
तराहकी इचारत लिखी जायगी तो भाषाको कभी स्थैय्य आनेका नहीं। 
(चिन्ता दूर कीजिये, स्थैर्य्य नहीं तो अनस्थेय ज़रूर आ जायगा) सब 
लोग मनमानी मापा लिखते रहैगे और व्याकरणके नियम व्यर्थ हो , 
जाय॑ंगे। (खता साफ,,आप क्या किसीसे पूछकर दिखते हैं ९) 


[ अुज्ड ] 
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इस प्रकारकी अटकलपच्चू बातें लिखकर आप और भी छिखते हैं-- 

“हम यह कह आये हैं कि हम मुद्दाविरे (गनीमत दै किः मुहाविरा 
न कह्दा, आपके व्याकरणसे तो वही ठीक होता ) फे खिलाफ नहीं | 
परन्तु जिस तरहकी भाषाके नमूने (अर्थात्‌ भापाके नमूने) हमने ऊपर 
दिये (आपकी लियाकतकी घानगी दिख गई नमने दिये नहीं दिखाये 
कहिये )) याद रखिये, (अर्थात्‌ रहे) वे हिन्दीके प्रसिद्ध-मसिद्ध छेखकोंके 
हैं। थे यदि सभी मुहाविरे समके जायंगे वो, फिर सारा शब्द समूह 
ही मुह्ाधिरा रूपी (मुद्दाविरेके साथ रूपीकी क्‍या गांठ छगी है! 
पापोशें छगराई किरन आफताबकी ! ) किलेके भीवर सुरक्षित हो 
घेंठेगा। (क्या परबा, आप अपने व्याकरणकी तोपसे उस किलेफे धुएं 
ड़ा दीजियेगा।) पर ऐसा होता उचित नहीं। मुदहाषिरेकी भी 
सीमा है!” पु । 

महाराज आप न मुहाविरा जानते हैं और न उसकी सीमा। 
“भषाके नमूने मुहाबिरे सममेः जायंगे” इसका क्‍या अर्थ हुआ ९ आप 
जरा भाषा, शब्द और “मुहाविरेशका अछूग-अछग अर्थ तो पूछ 
लीजिये। खेर, लिखते-लिखते आपको कुछ मुद्दाविरेका ध्यान आ गया 
है। इससे कहते है--- हे 

“यह्‌ जरूर है कि कुछ मुहाबिरे ऐसे हैं (हां कुछ मुहाबिरे 
ऐसे है, कहने छीसे काम चल जाता, पर आप इस बाक्‍्यको लम्बा 
करना ही व्याकरण सम्मत ससमते हैं... जिनमें कर्ता और कर्म्म 
आदि पदोंको स्पष्ट रखनेकी जरूरत नहीं होती। (आप जरूरतकी 
जगदहको खूब पहचानते है। हिन्दीके लेखकोंको चाहिये कि हरदम 
आपको जेवमें रखा करें! जरूरतका मौका पड़नेपर निकालकर आपसे 
सलाह कर लिया करें।) वे-शुप्र रहते हैं। उनके गुप्त रहने ही से 
बाक्यमें शोभा आती है ।”? । 


([ इण्प हु 
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इतनी रुसवाईफे बाद आपकी समममें आया कि कहाीं-कह्दीं कर्ता 
कर्म आदिके गुप्त रखने हीसे बाकयमें शोभा आंती दै। यदि इस 
विपयके ठीक सममनेका मगज आपको होता, तो राजा शिवप्रसादकी 
भाषाके एक अत्यन्त सुन्दर टुकड़ेकी आप अपने विचिन्न व्याकरणसे 
गदन न नापते। जहां कठ पद “शुप्र रहने द्वी से वावचमें शोभा आती 
है” उनकी तीन मिसाऊ हिवेदीजी देते हैं-- 

(१ ) सुनते हैं राजपूतानामें अकाल पड़ा है। (२) दामोदर देर 
मत करो हमें दफ्तर जानाहै। (३) कानपुरसे एक नया असवार 
पिकल्ा है। चल जाय तो है। 

इन तीन मिसालोंपर आप यों रायजनी करते हैं-- नच् 

* “इन वाक्योंमें “सुनते हैं” “देर भत करो”. और “चल जाय” के 
करत पद छुप्त हैं और उनका अद्र्शन कानको खटकता भी नहीं।” 

'कानकी खकटकता भी नहीं या फानोंमें खटकता भी नहीं ?! व्याकरण 
और धोलचालसे मिलाकर देखिये | - और सुनिये; ठीनों याक्योंमें तीनों 
अत पद ही छुप्त नहीं हैं, दूसरे वाफ्यमें “द्पतर जाना है” के बीचसे 
“को” भी छुप्त है। आप “को!?, से, घड़ा प्रेम रंखते हैँ, पर यहाँ उसे 
भूछ गये ! खर, आपका भी तो व्याकरणकी ओर. प्रूरा ध्यान 
नहीं रहता ! आल पर रॉ ि 

एक विनय और भी है। वह यह कि आपके उदाहरणवाले तीर्ना 
बाक्‍योंमें थोड़ी-थोड़ी मोच है। वह निकाछ देनेसे उनकी शकल यों 
बन जाती है-- प 

(१ ) सुनते हैं राजपूतानेमें अकाल पड़ा है। 

(२) दामोदर देर मत करो, दफ्तर जाना है| 

. (३) कानपुरसे एक नया अखबार निकला है। चछ जाय तो 
अच्छा है। 
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ख़याल रहे कि “चल जाय तो है” कोई हिल्दीवाला नहीं बोलता | 
इसमे “अच्छा” ज्ञोडे बिना कुछ अर्थ नहीं निकलता। यदि यह वाक्य 
किसी पत्रसे नकल किया गया हो, तो सममना चाहिये कि उसमे से 
“अच्छा” छूट गया दे | 

“क्रो” की सरावीसे हिन्दीमें कुछ नये प्रयोग दिखाई देने छगे दे । 
यहाँ तक कि “को” के परम प्रेमी ह्विविदीजी भी उन्हें देसकर घवराये 
है। बेसे श्रयोगोसे युक्त नीचे लिखे चार वाक्य उत्होंने ढदाहरणफे 
लिये हिन्दीके अखबारोसे उद्धृत किये है -- 

(१) छाचार फौजफी सहायतासे ग्रिरजा घेर छिया और उसको 
पकड़कर फैदुखानेमे पहुंचाया गया | कर 

(२) एक सत्रीकों सिसा पढाकर उन ख्लियोका भेद्‌ लेनेको 
भेजा गया। ! 

(३) छार्ड किचनरको प्रसन्न करनेके लिये लार्ड फर्जनकों वेइजत 
किया गया। ता 

(४) यदि मुमे वालष्टियर नहीं बनाया जायगा, तो # # में 
# ६ अभियोग उपस्थित करूंगा | 

ह्विंवेदीजी बहुत दूल कछाम करके चाहते है कि यह वाक्य इस 
प्रकार हो-- 

(१५) # # $ वह पकडकर केंदखानेमे पहुंचाई गई। 

(२) एकल््री # $ $# भेद लेनेके लिये भेजी गई। 

(३) % # # छाड्ड कर्मन वेइज्वत किये गये । 

(४) यदि में वालण्टियर न वनाया जाऊंगा & 5६ # 

चारो डदाहरणोंमें चार “को” उडाते ही वाक्य ठीक हो गये । चौथे 
बाक्यमे पूरा “को” नहीं है, पर अधूरा अर्थात्‌ सुककोकी जगह मुझे 
मौजूद है। ' द्विवेदीजी कहते है--“जान पडता है; इस तरहके प्रयोगोको 
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हमने झ्ट्ेवालयोंसे सीखा दे ? शायद आपकी बात ठीक हो, पर इतना 
आप जान छे कि उद्ृबांठे भी ऐसे प्रयोग छोडते चले जाते है। अब 
उन्हें 'को' से बड़ी नफरत होने छगी दे। जिस “को' को आप व्याकरण 
सम्मत सममते है, उससे भी वह बहुधा तरह दे जाते है । जेसे आपका 
वाफ्य दै--“ # #* इस तरहके प्रयोगोको हमने उदंबाल्ेसे सीज़ा ।” 
इसकी जगह अब यों लिखने लगे है--“.... ...इस तरहके अ्रयोग 
हमने उद्वालोंसे सीखे है |” 

जो कुछ हो आप एक भद्दी चाल छुड़ाना चाहते है; इसके लिये 
आत्माराम आपका धन्यवाद फरता है। पर विपद्‌ यह है कि एक 
भदी 'चाल छुड़ाने जाकर आप चार भदी सीस छेते हँँ। आपका एक 
बाक्य है--“डनकी सदोपता जाती रहती 7” आप इसे सीधी तरह 
थो' लिख सकते थे--/उनका दोष जाता रहता।” बेचारे दोपको पुरुष 
से स्त्री चनाना और उसके पीछे एक 'स” छूगाना आपकी निहायत 
“युबुद्विता” फा परिचय देता दै। इसके सिवा एक आघ अच्छी चाल 
नाहक छोड़ने और एक आध अपनी तरफसे नई जारी करनेका आपको 
चहुत शौक है। आप कभी-कभी क्रियाको ऐसे मोकेपर गायव करना 
ध्चाहते हैं, जहाँ वह हो नहीं सकती । जैसे--/ # # # नियमो'का 
अतिवन्ध हिन्दीको क्‍यों १” यहाँ आपकी क्यों! का जी एक 'हो! 
विना उसी तरह नहीं छगता दे, जेसे एक गंवारकी अकेली अशरफीका 
जो उसके पानीके मटकोंके पास गड़ी हुई थी । 

एक बात दो तरह होनेसे ही छ्वििदीजी घबरा उठते है । यहाँ तक 
कि 'जब तब! और जो तो! ने दी आपको घबरा दिया। सुनिये उर्वू- 
बाले “जब! के मुकाबिलेमे 'तो” भी नहीं छाते, उसे गायब दी कर देते है । 
बहुततसे हिल्दीवाले भी इसी चालको पसन्द करते है। दास आत्माराम 
की भी यही पसन्द दे। प्रयाग और काशीके हिन्दी लेखक जबके 
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मुकाबिलेमें तव अधिक लिखते हैं। यह भी ठीक समझा जाता है। 
पर “जो” के मुकाबिलेमें 'तब” लिखना अच्छा नहीं सममा जाता । 
अच्छे लेखकोंफे छेखमें यह प्रयोग शायद न मिलेगा। इस जरा-सी 
बातके लिये द्विवेदीजीकी घबराहट मुलाहिजा कौजिये-“भाषाकी यह 
अनस्थिरता बहुत दी हानिकारिणी द। फ्या ये सभी सुद्दाविरे हैं. और 
सभी शुद्ध हैं ? यदि ऐसा ही द्वे, तो यह कहना चाहिये कि हिन्दी 
शब्द-समूहमें विछक्षण गदर हो रहा है ।” 

नहीं साहव ! गदर बदर कुछ नहीं हो रहा है, खाली आप घबरा 
रहे हैं। उंवाले 'जब! 'तब” और “जो! तो! चारोंको शर्तें लाते हैं! 
आप पहले दोकी समय बाचक बताते हैं. और दूसरे दोको शर्तेमें लाना 
चाहते हैं। दोको उदृंचाले पहले समय और शर्त दोनो में छाते ये अब 
कम छाने लगे हैं। समयके मौकेपर जबकी जगद्द जिस बक्त लिखते हैं 
और “तब का व्यवद्वार वहुधा जबके विना ही करते हैं। पर ह्विवेदीजी 
चाहते हैं कि हिन्दीवांले उर्देकी नकलपर न चलें। वह कहते हैं दिन्दीका 
साहित्य अभी बन रहा है, सर्वमान्य व्याकरण भी कोई अभी तक नहीं 
घना । इस कारण जो प्रयोग अधिक सयुक्तिक और अधिक सार्थक हों 
वही क्यो' न काममें लाये जायें ९ 

यह विचार आपका चहुत ठीक दै। पर आप तो ख्य अपने 
विचारपर पफ्के नहीं हैं। आप ही तो भाषाकी अनस्विरताकी दुद्दाई 
देकर अभीसे हिल्दीकी टांगोंमें व्याकरणकी पछाड़ी बाँध देना चाहते हैं । 
आप ही तो छोगोंको उनकी घोलचालसे दृटाकर अपनी व्याकरण-सम्मद 
बोली सिद्वाना चाहते हैं। “जब और 'जो? के उदादरणमें हिवेदीजीने 
छः वाक्य लिखे हैं, वह इस प्रकार हैं-- 

(१) जब ठुम परपर द्वोगे में आऊँया। 


(२) जब तुम घरपर होगे ठब में आऊँगा। >म 
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(३) जब तुम घरपर होगे तो में आऊँगा | 

(४) जो तुम घरपर होगे में आऊँगा। 

(६ ) जो तुम घरपर होगे तो में आऊंगा। 

(६ ) जो तुम घरपर होगे तव में आँगा । 

इन उदाहरणों पर हिवेदीजीकी राय यह है-«“इनमें से 
तीसरे और छठे वाफ्यको छोड़कर और कोई वाफ्य नहीं सटकता। 
पहले और चौथे वाक्यमे 'जबः और “जो? के उत्तरप छप है। इसलिये 
उनके विचारकी जरूरत नहीं । तीसरे उदाहरणमें समयकी 
शर्ते है और छठे उदाहरणमें घर पर होनेकी । अतएव दोनोंके अर्थमें 
भेद हुआ। फिर अर्थ भेदके हिसावसे अयोग भेद क्यों न हो ९? 

हिवेदीजीको इनमेंसे चाद्दे जौनसा वाक्य सटके या न सठके 'तो” 
और 'तब' का व्यवहार बह इन वाफ्योंमे भल्ी भांति नहीं दिखा सक्रे। 
अच्छी भाषा जाननेषाले इनमेंसे पहले ओर चौथे वाक्यको अच्छा 
सानेंगे। और पांचवां भी इछ लोग बोलते हैं, पर उनका बोलना फसीद 
नहीं समझा जाता | छठा खाली दिवेदीजीके मनकी उपज है, इस तरह 
कोई नहीं लिखता | यदि कोई लिखता हो तो वह कृपा करके उदाहरण 
दे। अच्छी हिन्दी लिखनेवाले इन छ्हों -वाक्योंमें “तो? था तब! कुछ 
न छांबेंगे और इनमें जितने (पर! है वह भी कतर डालनेके छायक दे | 
इन छश्मेसे केवल दो वाफ्य इस भ्रकार वन सकते है,-. 
/ (१) जब तुम घर पर होगे में आऊंगा । 
हि (९ जो तुम घर होगे में आऊंगा । हे 

दल समय दिखाता है और दूसरा शर्त । 

अन्तमे विनय है कि अब तो आप अनस्थिरता? का कोई ठौर ठिकाना 
कर दें, क्योंकि आज्माराम अपनी जीट वन्द्‌ करना चाहता दै। अब वह्‌ 
एकाध बोली और सुनाकर कर होना चाहता है। उसकी बारी होचुकी। 


[ अब पु 


भाषाकी अनस्थिरता 


अब एक पहाड़ी सखोडरके पुराने उल्द॒की शुडम गुड़म सुनिये । बहुत 
दिनसे यह गोबर-गणेश चुपचाप था। अब उसने बद्भवासीके धम्मंभवन 
पर बैठकर अपने पट्टों सहित बोलना शुरू किया दै। 





रु ५२ ७ 
हिवेदीजी आज्ञा करते है--/हिन्दीकी अनस्थिरतांके दो एक उदा- 
हरण और देकर दम इस लेसको समाप्त करना चाहते हैं। नीचेके 
वाक्योंको देखिये। उन्हें एक अखबारसे हम नकल करते है--- 
(९) आपको भी इस विपयमे लेसनी उठाना चाहिये ! 
(२) इसके हछिये शिक्षा लेना होगी। 
(३) बह छोग...... .जड़ी बूटिया इक्ट्ठी करते थे। 
ये सब करत्तृ बाच्य प्रयोग है। कु बाच्यमें क्रिया फर्ताके अनुकूल 
होती है। यह थात पहले उदाहरणमे है । पर दूसरे उदारहणसे क्रियाफा 
उत्तर भाग (होगी) कर्म शिक्षाके अनुकूछ दै। और तीसरे उदाहरणमें 
क्रियाका पूर्व भाग (इकट्टी) कर्म्म जड़ी बूटियाके अनुकूछ दै। कहीं कर्म्मके 
अनुकूल कहीं कत्तके। कहीं क्रियाका पहला टुकड़ा स्नीलिज्न दोगया, 
कहीं दूसरा ।” 
विनय यह दे कि जो छोग उन नगरोंमे नहीं रहे जो भापाके मसजन 
है, जिन स्थानोंसे भापा निकली और उन्नत हुई जिन्होने अच्छे हिन्दी 
जाननेवालोंका सत्संग नहीं किया--उनके साथ रहकर उनकी वोलचाल 
नहीं सीपी और उसके तोड़-मरोड़ पर ध्यान नहीं दिया, जिन्होंने हिंदीके 
बिन्न सुलेखकों और विह्ानोंके लेख नहीं पढ़े और इस भाषाऊ़े इतिद्दास 
तथा इसके समयके परिवत्तेन पर ध्यान नहीं दिया, वह हमारे ट्विवेदीजी 
की सी ही बातें किया करते दै। “उठाना चाहिये? 'ढेना होगी? और इकट्ठी 
करते है? का भेद्‌ भान्तीय है। दिल्लीवाले लिखते हैँ--(१) लेसनी उठानी 
[ ४«१ ] 
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चाहिये। (२) शिक्षा लेनी चाहिये। (३) जडी बूटियाँ इकट्ठा करते थे। 

दिल्लोवाले ऐसा फ्यो लिखते हैं ? इसका उत्तर यह दे कि वह इसी 
तरह, बोलते है । जो वोल्ते हैं, वह ल्खिते है, इसी प्रकार छप्तनउबाले 
'लिसते--(१) लेसनी उठाना चाहिये। शिक्षा लूना होगी । (३) जडी 
बूटिया इकद्ा करते थे। 

तीसरे वाफ्यमें यदि कर्त्ता ख्रीलिड्न होता वो दिलीवाले यो लिखते-- 
(३) जडी बूटियाँ इकट्ठी करती थीं। छसनऊवाले डिप्ते--ज बूटियाडी 
इकट्ठा करती थीं। 

छणनउबाले भी दिल्लीवाछोंकी भाति जो बोलते है, वही लिखते हे; 
कुछ जिद करके वेसा नहीं लिसते। दिल्लीवाले वरावर अपनीही चाल- 
प्र ढिखते है, ठत़्ननअबालोकी चालपर कभी नहीं लिखते | पर छखनऊ- 
बाछे कभी-कभी 'करना होगी” ओर “करनी होगी” दोनो लिखते हे। 
पश्ञावी तथा दूसरे देशोके छोग दिल्लीवालोकी पेरवी करते है, लसनऊ- 
बालोकी नहीं। पर अवध और युक्तप्रदेशमे लस्ननऊवाछोकी पैरवी 
अधिक होती है। जनवरी मासके मसजनसे हम दिल्लो निवासी शम- 
सुलूडउलमा मौछाना जकाउलदके एक लेसकी थोडी इबारत नकछ करते 
हैं--“चंद नौजवान यूनिवर्सिटियोंके प्रेजवेट है, जो अपनी माद्री जुवानमे 
शेर कहना और नस्ल लिखनी जानते है । इन नौजवानोकी काविलीयत 
ओऔर ईस्तेदाद्‌ काबिले तारोफ दे कि वह्‌ मंगरेजी इल्मेअद्व भी जानते 
है और इसके साथ उनको अपनो जुवानमे नज्ममोनस्र लिसनी भी आती 
है। सगर अफसोस यह हे कि वह अपनी काबिलोयत पर दृरवीन 
छूगाकर देखते हे। अगर वह मफ्सीके यराबर हो तो मैंसेके बरावर 
नजर आती दे। उनको अपनी काबिछीयत और लियाकत पर यह 
नसवत है कि बद उन बुज्स्‍लुगोंको जिनकी सारी उचन्र अपनी जुधानकी 
तसनीफों-ताढीफोंकी तहकीकमे गुजरी दे तऊवीमेपारीना जानते है|” इसमे 
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बोर कहना और नस्र लिखनी' की जगह छखनउवाले 'शेर कहना और 
नस्त्र लिखना कहेंगे। 'लिखनी भी आती है! को जगह 'छिखना भी आत्ती 
है! कहेंगे। ४ जनवरीके 'अवधपंच' में लिखा है--'पुरगमसदा कुछ 
ऐसी खफा हुई कि फिर न आना थी न आईं” दिल्लीवाले ऐसे मौझेपर 
लिखते हैं--# # % “न आनी थी न आई।”? 

ऊपर कह चुके कि दोनों प्रान्तोंबांल अपने अपने ढद्भपर लिखते हैं 
और बोलते हैं। दोनोंहीका लिखना और थोलना ठीक सममा जाता 
है। छखनअऊबालोंके रुख दिल्लीके अखबारोंमें छपते हैं तो क्रियाका ढह्ः 
लूखनवी रहता है ओर दिल्लोवाले लखनऊके अख़बारोंमें लिखें तो उनका 
ढन्ञ फायम रहता है । क्रियाका यह दद्न दोनों प्रान्तोंमें बद्धमूछ होगया 
है। आधुनिक हिन्दीके छेखकोंने अपने यहां भी क्रिया आदिका ढड़ 
उदृके ढज्ल परही रखा दे, इससे यह चाल भी हिन्दीमें चली आई दे। इससे 
किसीको कुछ तकलीफ नहों दे। बोलनेवाले वोलते हैं। अपरिचित छोग 
पुस्तकें पढ़कर जान छेते हैं। हिलन्दीके लेखक अधिक दिल्लीकी चालपर 
चलते हैं। फेवछ भारतमित्रमें कुछ ल्खनऊको पेरवी होती है। पर 
दिछ्लीकी चालपर चलनेवालोंको “भारतमित्र' किसी प्रकारका दोप नहीं, 
ल्माता है। जो छोग जिस दद्भपर लिखते हैं; 'भारतमित्र” उनके लेख 
उसी भ्रकार छाप देता है, इसछाहके लिये द्वाथ नहीं बढ़ाता | 

'हमे' (जिन्हे? 'सकें” 'कर” आदि ह्विवेदीजी बहुत लिखते हैं और हम 
देखते हैं कि, जो छोग उनकी “सरस्वती में इन शब्दोंका शुद्ध उच्चारण 
अर्थात्त्‌ हमें? जिन्हें! सका कर! आदि लिखते हैं उनकी भी आप इसलाह 
कर डालते हैं। इसको पढ़े लिखे आदमी अन्यायही नहीं, असमभ्यता 
सममलते हैं। जिस ढद्से इन शब्दोंको व्विदीजी लिखते हैं उस ढद्भसे 
कोई नहीं घोलता, शायद उनके देशमें बोलते होंगे। छेकिन इसके लिये सारा 
हिन्दुस्मान अपनी जवान खधब नहीं करेगा। पश्चात, युक्तमदेश, अवध, , 
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दिल्ली, आगरा, काशी, पटना इत्यादि जह्ां-जह्ां अच्छी हिन्दी-उर्देफे लिखने- 
बोलनेवाले हैं, वह सब निर्विवाद रीतिसे हमें” करे! आदि लिखते और 
बोलते हैं। यह “करें? 'सकें' की देहाती चाल खाली हिविदीजी चलाते 
हैं और दूसरोंको भी इसकी ओर घसीटनेकी चेष्टा करते हैँ । फ्या उनके 
पास इसके लिये कोइ न्याकरणकी दलील दे ९ 
भाषाका एक दोप जटिल लिखना भी है । टिवेदीजी मानो इस समय 
इसके आचार्य हैं। दास आत्मारामको यही वात सममाते-सममाते कई 
सप्ताह छग गये । जिस वाफ्यमें अर्थात्की जरूरत पड़ती है, उसको 
सरल-खच्छ भाषा लिखनेवाले कभी पसन्द नहीं करते । पर द्विवेदीजीका 
काम बिना अर्थावके चलताही नहीं है। आप लिखते हँ--“हिन्दीको 
कालसह अर्थात्‌ कुछ कालके लिये स्थायी करनेके लिये यह्‌ बहुत जरूरी 
बात दे कि उसकी रचना व्याकरण विरुद्ध न हो उसमें सिफे ऐसे-ऐसे 
शब्दोंका प्रयोग हो जो विशेष व्यापक हों अर्थात्‌ जिन्हें अधिक आन्तोंके 
आदमी समर सकें।” अब कोई पूछे कि महाराजजी, यदि 'काछ्सह! 
शब्दूकों आप एक अनघड़ पत्थर सममभते थे तो इसके लिखने और 
फिर उसमें “अर्थात्‌! जोड़कर अन्घेको न्‍्योतने और दूसरेके हाथमें उसकी 
लाठी थमबानेवाल्ी कह्यवत पूरी करनेकी फ्या जरूरत थी ? क्यों न ऐसे 
शब्द लिखे जायं, जिनका मतछब आप सममरमें आ जाय ९' भाषामें 
जटिलछता उत्पन्न करनेको क्या आप कुछ भी दोप नहीं सममते | इस 
जदिलताको तो आपका व्याकरण भी नहीं खो सकता। 
एक और एतराज हिवेदीजों करते हैं--“कुछ शब्द ऐसे दे कि 
जिनका संस्कृतमें कुछ अर्थ दे, पर हिन्दीमें वे दूसरे ही अर्थमें प्रयुक्त होते 
है। ऐसे शब्द सर्वथा स्याज्य हैं। . बाधित, निर्भर, आन्दोलन और 
कटिबद्ध आदि शब्द इसी कक्षाके हैं।” इसमें स्यातको ट्िविदीजी भूछ 
गये, जो उनकी तहरीरोंमें धहुत मिलता है। विनय यह है कि एक 
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माषाके शब्दोंका दूसरी मापामे जाकर अथ कभी-कभी बदल जाया 
करता दैे। यहाँतक कि एक ही आाषामें एक शब्दके एकसे अधिक 
अर्थ होते हैं। “गरीब” अरबीका शब्द है, फारसीमें इसका अर्थ तिचित्रके 
साथ-साथ मुसाफिर भी हुआ। हिन्दीसे इसका अर्थ न विचित्र है, 
न भुसाफिर, हिन्दीम दीनको गरीब कहते हैं। अब कहिये आपकी 
क्या सलाह है, यह शब्द रामचरित्मानल और विनयपत्रिकासे निकाल 
दिया जाय या इसका अर्थ अजीव या मुसाफिर किया जाय ? इसी 
तरह भुर्ग' फास्सीमे पक्षीको कद्दते हैं, द्विन्दीमे मुर्ग या झुर्गा पक्षी विशेष- 
का नाम हो गया। “तमाशा” अरबी छफूज है, डसका अर्थ है देसना 
और कुछ मित्रोंका मिलकर पेदल सेरको जाना। हिन्दीमे तमाणेका 
अर्थ खेल और किसी अजीब चीजका देखना है। पुरानी दिन्दीमे 
ततमाशेकी जगह 'पेसना? शब्द मिलता दे। यह तमाशेफे असछ अथंकी 
तरफ दौडता दै। हिन्दीमे (चिडिया” का अर्थ पक्षी है। दिल्ली 
और उसके प्रान्तमे “चिड़िया! उस चिडियाका नाम है; जो घरोमे रहती 
है और जिसको काशी आदिके देहातमे “गोर्या” कहते हैं। संस्क्ृपमे 
“राग शब्द अजुरागके अर्थम आता दे, वंगछामे “राग! का अर्थ गुस्सा 
हे, हिन्दीम “राग' का जो अर्थ है, यदि दिवेदीजी न जानते हो; तो 
अपने “कल्लछू अल्हइत” से पृष्ठ छं; फ्योंकि उसका आल्हा भी एक राग 
है, चाहे वह कितना ही गंवारी हो। टिविदीजीके बताये हुए परित्यज्य 
शब्दोंमें 'वाधित' के विपयमें हम कुछ नहीं कहते, पर 'आन्दोलन! और 
'करिवद्! कुछ घुरे नहों हैं। 4879४०० की जगह आन्दोलन! 
तैयार किया गया दे । संघ्कृतमें इसका अर्थ वह न भी निकलता हो, सो 
भी हिन्दीमे इसका जो अयथे लिया जाता है, वह चेजा नहीं है। “कमर 
बाँधना” का अर्थ हिन्दीमें तेयार होनेका है। फारसीमें भी इसके लिये 
कमरबस्तन है। कटिवद्ध इसीसे बना। पर बद्धकटि चाहिये। यह 
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उल्टा हो गया दे। “दस्तपनाह! का अर्थ चिमटा है। असली फारसी- 
मे चिमटेको दस्तपनाह नहीं फहते, उसका यह नाम हिन्दुस्‍्तानमे तैयार 
हुआ, इससे किसीकी क्या हानि हुई ? पचासो अगरेजी शब्द ऐसे है, 
जिनका संस्क्ृतमे ठीक वह्‌ अर्थ नहों हे, जो अब किया जाता है। प्रस्ताष, 
अनुमोदन, समर्थन आदि शब्दोका आजकल जो अर्थ लिया जाता है, 
फ्या संस्कृतमे उनका ठीक थही अर्थ है? “ताजीरातेहिन्द” इण्डियन 
पिनल-कोडका तरजमा किया गया है। फारसी कायदेसे इसका ठीक 
वही अर्थ नहीं है, जो इण्डियन पिनल-फोडका है। “ताजीरातेहिन्द' में 
अमुवादकतलि पचासो अंगरेजी कानूनी शब्दोकी जगह अरबी शब्द 
रखे है। जिस अर्थके लिये वह रखे गये है, अरबीमे उनका ठीक अर्थ 
वैसा ही नहीं दै। पर अदालती भाषामे उनका अर्थ ठीक समभा जाता 
है। साराश यह कि आवश्यकताके अठुसार नये शब्द गठने पड़ते है। 
प्रेम फसफसाया” हिन्दी बंगवासीकी टकसालमे ढला है और “शौक 
चर्राया” शहरों आवारा छोगोकी बोलचाल हे। ऐसे शब्दोंके घोड 
देनेके अस्तावका दास आत्माराम भी अनुमोदन करता है । संस्कृत भाषाके 
अनुसार दूसरी भाषाके शब्दो मे “पत्त्व” 'गत्त्' लगाना बुरा मालूम होता 
है। “पोसर मास्तर की जगह 'पोष्ट साप्टर और “गव्नमेन्ट” की 
जगह “गबर्नमेण्ट” लिखनेसे जी तो बहुत खराब होता है, पर कहीं-कहीं 
उाइप उसी इल्ञके बने हुए है। इससे लिखनेको चाहे जो लिखो 
कम्पोजीटर टाइपके अनुसार कर छेता दे। बगारूमे यह दोप विशेष है, 
भारतमित्र! भी इससे बचा हुआ नहीं है। 
अपने लेखके अन्तमे द्विवेदीजी लिखते है--“दृषित भाषाके उदाहरण 
मे (उद्ादरणों चाहिये )' जिनके वाक्य इस छेसमे उद्धृत किये गये है, 
उनसे हम पुनर्वार श्रार्थना करते है ( “जिन” के आगे “सज्जनो” या 
“महोदयो” अवश्य आना चाहिये था, खाली “जिन” छिसनेसे शिप्टता- 
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की कुछ कमी-सी मालूम होती दै। चकोल अप्निहोत्रीजी, ऐसा लिखनेमें 
“सजनानुमोदित शिष्टभापाप्रणाली” कुछ दूर जा पड़ी ) हमने दोष 
दिखलानेके इरादेसे ऐसा नहीं किया | ( नहीं-नहीं आपने गुण दिखानेके 
इरादेसे ऐसा किया। अग्रिद्योत्रीजी-जेसे सरलू-चित्त-पुरुष भी इस 
बिपयमें आपके तरफदार हैं।) सिर्फ अपनी वातको स्पष्ठतापूवेक 
सममानेको ऐसा किया है ।” 
शुद्ध मन और नेकनीयतीसे जो काम किया जाता दे, आत्मारामकी 
सममरमे उसके लिये किसी माफी-वाफीकी जरूरत नहीं ढे। स्ेको 
कसम खानेकी जरूरत नहीं है। यदि ह्विवेदीजीने हिन्दी छेखकोंके दोष 
नेकनीयतीसे दिखाये हैं, तो आदि और अन्तमें माफी किस कपरके लिये 
मांगी ? हो सके तो छिवेदीजी यह्‌ वात आत्मारामको सममा दें। 
आत्मारामने जो कुछ लिखा है, वड़ी नेकनीयती और साफदिलीसे 
लिखा है। हिन्दीके पुराने और नये सुलेखकों और सेवकोंकी, उनके 
दर्जेके अनुसार जेसी कुछ इज्जत उसके जीमें दे, उसी हिसावसे एक रत्ती 
भी कम इज्जत वह हिवेदीजीकी नहीं करता। उसने जो कुछ लिखा है 
डदिवेदीजीके लेखपर लिखा है, उनकी लेखप्रणालीपर लिखा है और उनकी 
हिन्दीकी समझकपर लिखा दे । उनके ऊपर छुछ नहीं लिखा दे! यथधपि 
हिवेदीजीके एकाघ तरफदारने आत्मारामके कथनको न समम कर। कुछ- 
का कुछ कहना आरम्भ किया है। यहां तक कि 'कल्छ अलहइत' को 
अपना ढोछ बजाने और आउ्दा गानेकी जरूरत पड़ी हे, पर आत्माराम 
इन सब बसखेड़ोंसे दूर है । उसका जो कुछ सरोकार है; दिवेदीजीके लेखसे 
है, उनके शरीरसे या उनके कामोंसे कुछ नहीं है। द्विवेदीजीके एक 
तरफदारने हिन्दी बद्धवासीमें नाम दिपाकर “अनस्थिरता” को सिद्ध 
करना चाहा है। उसके फहनेका तात्पय यह है.कि “संस्कृतसे 'अनस्थिरता 
सिद्ध नहीं हो सकती; परन्तु हिन्दीमें जेसे अनरीति, अनरस, अनहोनी, 
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अनमिल, अनमोछ, अनसुनी, अनहुई, अनपढ़, अनहित, अनगणिव 
आदि हैं, वेसे ही 'अनस्थिरता' भी शुद्ध है ।” ठीक है, पर ऐसा छिखकर 
आप ट्विवेदीजीकी चेइज्ती करते हैं। शायद द्विवेदीजीने आपकी यह 
बेतुकी हांक सुनकर कहा हो कि भगवान ऐसे तरफदारोंसे बचावे | 
अच्छा साहब | आप जो कुछ कहते हैं सो तो होता दै, पर यदि आपके 
इन शब्दोंके आगे एक-एक “ता? बिठा दी जाय तव तो आपकी बुद्धिमानी 
एक दो वर्षके बचेसे भी चढ़ जायगी। अनरीतिता, अनरसवा, 
अनहोनीता, अनांमल्ता, अनमोलता,--इसी प्रकार और भी ताताताकी 
कितनी अच्छी शोभा होगी । तब यह शब्द हिन्दी व्याकरणसे सिद्ध 
दोंगे कि नहीं ९ क्योंकि छिवेदीजी “अनस्पिर” ही नहीं “अनस्विरता” 
भी लिखते हैँ । आप बिना बुछाये सहनक लेकर दौड़े तो है, पर इतना 
तो मात्तम कर छीजिये कि दिवेदीजी आपकी बातऊो मानते है कि नहीं। 
आपसे तो अम्िह्ोन्नीजी अच्छे हैं, जो अपने छेखमें “अनस्थिस्ता” को 
सीधी तरहसे कई जगह “अखिरता” लिख गये हैं। आत्मारामको उन्हांनि 
खूब डांटा हैं, पर आपकी भांति न्याय और सत्यको नहीं छोड़ा । इससे 
आत्माराम उनका धन्यवाद करके आजकी टें-ट॑ समाप्त करता है। 


आत्माराम 
“-भारतमित्र सन्‌ १६०६ ई० ! 


"फेक 
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आत्मारामीय टिप्पण (१) 


5 !।  “अनस्थिरता” 
अपनी अनशस्थिरताके तारसे छटकते हुए हमारे हिवेदीजी महाराज 
आजकल अच्छी त्रिशदुलीला दिखा रहे है। वह तार हवाके मोंकोंसे 
उड़ता हुआ कभी कलकत्ते पहुंचता दे, कभी काशी। पहले तो आप 
सोचते रहे कि “अनस्थिरता” हिन्दीसे सिद्धकी जाय था संस्कृतसे । 
कलकत्तेके टंटें रामने जब बताया कि अनखानी, अनहोनीकी तरह 
5अनस्थिरंता” हिन्दीसे सिद्ध हो सकती है, तव द्विवेदीजीको भी यह कहने - 
का साहस हुआ कि वह हिन्दीदीसे सिद्ध होती दहै। यह वात आपने 
टर्टेरामका धन्यबाद किये बिना और उन्हें उस्तादीफी कुरसी दिये 
विनाही, फेरबरीकी सरस्वतीसे स्वीकार कर छी | अब आप इस बातपर 
स्थिर है कि “अनस्विरिता” हिन्दीसे सिद्ध दै। पर यार छोग भी वो पीछा 
नहीं छोड़ते । प० गिरघर शर्म्मा आदिने छेड़ना शुरू किया, तो आप 
फरमाते है कि वह संस्क्ृतसे भी सिद्ध हो सकती दै। ईसपकी कहानी- 
वाले देहातीसे जब यह कद्दा गया कि देखो भाई तुम अपना गधा बचाते 
हो यह तो गभी है, तो उसने कहा कि हाँ, ठीक दै--पर मेरा गधा कुछ 
ऐसा गधा भी न था। अपनी 'अनख्विरता'को हिन्दी संस्कृत दोनों साबित 
करनेके लिये हमारे दिवेदीजी भी बदह्दी दहकानी कारणचाई करते हुए 
हिल्‍ती। नरप्पत्टी। क्र: रक्त: परे है ५ 
आपको ऐसी घवराहटम देसकर हमारे एक मित्रने कहा कि 
'हिवेदीजीको “अनस्थिरता” अंग्रेजीसे साबित हो सकती है। जिस प्रकार 
उनका भाषा और ज्याकरणका लेंस जरमनीसे चलकर जुद्दी तक पहुँचा 
डै, उसी प्रकार आपकी “अनस्थिरता! भी विछायती मालकी सेप है। , 
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आप हरवर्ट स्पेन्सरपर फरवरीके लेखमें कुछ भक्ति दिखाते हें। आश्चर्य 
नहीं, यह भी उसी विलायती विद्वानके मगजसे निकली हुईवातकी हिन्दी 
हो । हरबर्ट स्पेन्सरने अपने 87980699 ० 877#99#06 7॥॥080.905 के 
आरम्भमें विज्ञानेक दो विभाग माने हैं पफ० एज़ाधाएण्रक० 
और "० ॥7ए0फ&७४० | उसी प्रकार हिवेदीजीकी भाषा और 
व्याकरण फिलासोफीके दो विभाग हैं, “अनस्थिरता” और “स्थिरता” । 
“अन! हरवर्ट स्पेन्सरके यद्ां भी मौजूद है, और हिवेदीजीके यहां भी 
देखिये, ठीक कायदा मिल गया कि नहीं ९ 

हरबर्ट स्पेन्सरके 7007९४४०४ में हमें एग078५॥580।6 शब्द 
मिला, यह भी हिवेदीजीकी अनस्थिरताके ढंगका है। डाकसाने वालोंका 
ए7००१७०१ भी इसी श्रेणीका दे । इसी प्रकार 078077./०५७, 
एणाणय्हए।. एगल॑ज890, एग०ध्०0+ 0॥87थ0079# ०2, 
आदि शब्दोंमें भी द्विवेदीजी महाराजका 'अन? मौजूद है। देखिये 
कसा सिद्ध किया ? एंग्राफ्ा०ज्ञ»0॥6 की भांति 'अनस्थिरता'का भेद 
जानना भी सहज नहीं है। अल्पक्ष यह वात नहीं जान सकते। यही 
कारण है कि हिवेदीजी इस परम शब्दकी हिन्दीसे सानते हैं और 
संस्कृतसे सिद्ध करते हैं। हरबर्ट स्पेन्सर कहता है-- 

#गुण७ एज्रणातांध्रत्त०त.. फ्राछा0076, 88. 098890)6 
ग्रणंग07 ज्ञांगि शाए 07 060 ४6 ठ०्फतम्न०्वव्त 707 जाति 
ध्ार 067 प्रा०्०्प्रदेध्0700,.. ०8०00 969 028960 8४४ थी. 
पते 60 8तमा6 पक 06 0क्याता06 फैठ दा0ज्ा 88 0 8ए0 
0०7 5पण छांगत, $8 ६0 बतजणा॥ कक 46 48 परशा0 छ्क)9- 7 


घढत्त०चं छि900०७ए५४ फप-8$ एपमंग्रणछो०४ध ए85७ 4 वाथए0०४ 9. 
पुफ७ छाए छा को। 'ा०ज्०028 78४5 24, 


स्पेन्सरका एम८5४०७०७७७ मानों ह्विवेदीजीकी “अनस्थिरता'हीकी 
, महिमा-धर्णेन करता दै। उसका सहजमें जान लेना सहज नहीं है । 


# ७४९० ॥ 
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'केनोपनिपत! मानो इसीकी महिसामें कहता है-- 

अन्यद्‌ एवं तद्‌ विदिताद्‌ 

अयो अविदि्तादू अधि ।१३ 

और फारसीबाला कहता है-- 

अय चरतर अज खयालो 

कयासो गुमानो वहम। 
सारांश यह दे कि अनस्थिरताको दूरसे प्रणाम करके पीछे हूट जाना 
चाहिये। उसकी सिद्धि या वेसिद्धिका खयाल छोड़ देना चाहिये | 


+ हा जे 
चूहीने जाल काढ दिया 


समयको पलटते देर नहीं छगती। यह समय भी बड़ा वाजीगर 
है। बड़े-बड़े तमाशे दिखाता है गत जून सास चिल्लेकी गर्मियोंकी 
थात है कि ह्विवेदीजीने अपनी “सरस्वती” में 'शीकरेशविछास' नामकी 
एक पोथीकी आलोचना छापी। उसमें अन्थकर्त्ता पण्डित शिवदत्तके 
न्ञामके साथ कविरत्न देखकर आप बड़े घवराये। पहिले तो आपने 
कबिरतन्के आसपास डबल कामे लगाये। इतनेपर भी आपको मन्तोप 
न हुआ। आलोचनाके अन्तमें लिखा--“इस पुस्तकके कबिने अपनेद्ी 
मुंहसे अपनेको 'शिवदृत्त कवीन्द्र' कहा दे। सो फ्यों, समममें नहीं 
आया। 

यह तो कविकी तारीफ हुई। अब उनकी कविताऊी गुनिये--/पटे 
उल्लासमे कालिदासकी द्वुतविडम्धित रचनाकी पृत्र प्रतिम्पर्दा की र्ई हैं " 
इससे एक-आध जगह यमक साधनका यत्र करते समय अत्तिन अरे 
अथकी कुछ झींचतान हो गई है। आशा दे, रावगरजाजी इस नव गे 


अभीष्ठ पूर्ण करेंगे। यदि पूरी पुस्तक नहीं, नो नीवेडी झी सन था 
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अर्थ यदि कोई राजा साहवफो समता दे, तो कविरत्र शिवदत्तजीका 
परिश्रम सफल हो जाय और शायद अब तक सफल हो भी गया 
होगा ।” इस मलीह-हजोके पश्चात्‌ कुछ पंक्तियाँ फविकी कवितासे 
नकलकी गई है। 
पर अब गर्मी नहीं है, वसन्तक्ृतु दे। द्विवेदीजीके कानोंमें चारों 
ओरसे फोयलऊा शब्द आ रहा है। उन्हीं शिवदत्त कवीन्द्रने पं० गिरिधर 
शम्मकि लेखका उत्तर देते हुए द्विवेदी जीकी “अनस्थिरता” की तरफदारी की 
है। इसीसे हिवेदीनी गढ़द होकर, ६ अप्रेलके हिन्दी बंगवासीमें जून 
मासवाले कविर्की वाबत फरमाते हैं--“अनेक पुस्तकोंके कर्त्ता कविरत्न 
पण्डितवर शिवद्त्त शम्मने भो २६ मार्चके बन्नवासीमें इसी अर्थको 
* मानादे।” जूममें शिवदत्त “ूही” थे। उस समय ढिवेदी 'केशरी” बसे 
बा ध्यानमें छाते ? आलोचनाके पंजेसे उसे फाड़ न डाला, थद्दी बहुत 
दै। पर अब उसी चुहियाने आपका अनस्थिरता-रूपी जाछ काट दिया 
है। तब हिवेदीजीकी भोह-निद्रा दूर हुई है। आज ह्िवेदीजोने शिवदत्तको 
+पण्डितचर” और “कवीन्‍्द्र” मान लिया ओर कवीन्‍्द्रजीने उनकी 
अनस्थिरता सिद्ध कर दी। अहोरूपमहोध्वनिः--जमासर्च बरावर | 
दाजीजी मिजाज अच्छा है १ हां, काजीजी आपकी दुआसे ! 


आत्माराम 


'>अकितक<र 
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“अपने तौर पर [” 


हमारे छिवेदीजी दूसरोके मालका उपयोग “अपने तौर पर” करना 
खूब जानते है। मेक्समूछर आदिके भाषा विज्ञानके पढ़नेसे जो संस्कार. ' 
आपके चित्तपर हुआ था; उसे “आप अपने तौर पर” छिसनेकी बात 
फरवरीमे कह चुके थे। मार्चमे फिए वही “तौर” चढा । दो सज्ञनोंने 
आपके पास 'प्रतापचरित' लिस सेजा । आप ताकसें थे ही, आपने उस 
“स्लामग्रीका उपयोग अपने तौर पर” कर डाला। धीरे-धीरे आपका 
“तौर” चंगेज और तैमूरका “तौरा” हुआ जाता है । 

कहते है कि आपके उक्त लेखसे हिन्दीके कवि और सुलेसकोंकी 
पसलिया फड़क उठीं। स्वर्गमे प्रतापकी आत्मा तड़प गई। कलकत्तेमे 
बनियोंकी गद्दी-गद्दी और साहिबोके आफिस-आफिसके कन्नौजिया 
दादा कह रहे है कि ह्विवेदीजीने प्रतापकी जीवनी छिखकर हमांरी 
जातिफ़ा एक कर्ूंक धो बहाया। 

इस ऊंचे द्रजेके लेसकी अधिक प्रशंसा तो इस समय हो नहीं 
सकती। एक चावलसे ही बिल्फेल पाठकोंको घटलोई भरका दाल जानना 
होगा। दिवेदीजी महाराजने उस लेसमे प्रतापके रूप-रवैयेका एक विछक्षण 
चित्र सेंच कर भ्रतापकी ओर इशारा करके लिखा है--“आप अपने रूप 
आविकोी तवारीफमे कहते है-- 

कोसिक कुछ अवतंस श्री 
मिश्र सट्टटादीन। 
जिन निज छुघि विद्यायउिभव 
चँश प्रशंसित कीन शा 


[ ४5३ ) 


गुप्त-निबन्धावली हि आलोचना-प्रत्यालों बना 


बाण बा 











तासु तनय परताप हरि 
परम रसिक बुघराज। 
सुधर रूप सत कवित बिन, 
जिहि न रुचत कछु काज ॥२ 
व्रेत्त परायन सझुजनप्रिय 
सहृदय नवरस सिद्ध । 
निजता निज भाषा विषय 
अभिमानी परसिद्ध ॥३ 
श्रोमुख जासु सराहना 
कीन्हीं श्रोहरिचंद। 
ताप. कलम करनूति छखि 
छुद्दे न को आनन्द ॥४" 
यह चार दोहेँ ह्विवेदीजीने प्रतापके “संगीत शाकुल्तछ”से नकल किये 
है। पाठक) जरा इसके अर्थ पर ध्यान दें और द्िविदीजीकी अहुका 
“तौर” देखें। आपकी अजीब अछ इनमें प्रतापके रूप आदिकी तारीफ 
तलाश करती दै। आप फरमाते हैं--“नाटककी प्रस्तावनामें कविका 
अपने ही मुंह अपनी तारीफ करना अनुचित नहीं । पर यहां पण्डित 
अतापनारायणने मतरूवसे कुछ जियादह अपनी तारीफ कर डाली दे। 
'ऊपरके अवतरणके आगे भी आपने अपनी तारीफ की दे और अपनेको 
'पण्डिवर! लिखा है। परम रसिक, सहृदय और नवरससिद्ध इत्यादि 
विशेषण तो ठीक ही हैं! पर 'सुघररूप' में विलक्षणता है।” 
कवि दौड़! कविताके समभनेवाले दौड़! मटसे आगमें राई नून 
डार्ल । हिविदीजीके बाद कविताफहमीका मैदान साफ है ! फिर ऐसे 
सममदार कहां | लछार्खा वर्षमें परथिवी कभी कोई ऐसा छारू उगछ -देती 
है। पहला दोहा साफ ही है। उसमें कवि अपने वंश और पिताकी 
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अशंसा करता है। दूसरे दोहेमे, वह अपनी प्रशंसा करता दै । उसके 
एक चरणके अर्थ त्तक भो हमारे खुशफहम जीवनी लेखक “ठीक ही दे” 
मानते हैं। पर घबराये हें दूसरे चरणसे। उसमें 'सुघररूप” लिखा 
है। आप सममते हैं कि 'सुघररूप” श्रतापने अपनेद्ीफों कहा है। 
उधर जनाब लिख चुके हैं कि प्रतापकी “नाक बहुत बड़ी थी” “दिनभर 
नास फाका करती थी” तिस पर भी प्रताप 'छुघररूप” | कभी वह 
आईसमेमें अपना मुंह भी देखा करता था या नहीं? कान्यकुब्जोंमें 
आईना देखना मना तो नहीं दे ९ 

हिवेदीजीसे भ्रश्न दै कि जनावे आलछी | बहुत भाषाएं आप पढ़ 
गये, बहुत तरहकी कविताएं देख गये। कभी किसी भाषाके कविको 
आपने अपने रूपकी प्रशंसा करते भी देखा ? अथवा कन्नोजियोंदीमें 
ऐेसे बुद्धिसागर होते है कि “बहुत बड़ी” और “दिन भर नास फांकने 
वाली” नाक चेहरे पर चिपकांकर भी अपनेको सुघररूप सममते हैं ९ 
सच तो यह दे कि इस दासकी आठोचनाने आपको एकदम घौखला 
दिया। आपने यह जानकर कि यह दास भारतमित्र सम्पादक दे और 
भारतमित्र सम्पादकका अतापजीसे सत्सद्ज रहा है, प्रतापफी ओरसे भी 
जीमें शुबार पेदा कर लिया और छगे उसकी कविताकों और ही दृष्टिसे 
देखने | जरा गुवार दूर करके एक वार प्रतापकी कविता पर फिर 
ध्यान दीजिये। देखिये वह अपने रूपकी अ्रशंसा नहीं करता है। बह 
कहता है--“उसका बेटा प्रतापहरि परम रसिक बुधराज दे। जिसे 
सुघररूप और सत्तऊविताके बिना कोई काम नहीं रुचता”। प्रताप यह 
नहीं कहता कि मेरा रूप सुघर दे, वरभ्व यह कहता छह कि अच्छे रूप 
और अच्छी कबिताके बिना मुझे! कुछ नद्दीं रचता । कवि सदा अच्छी 
सूरतोंके दिवाने द्ोते दैं। अन्‍्चे होने पर भी सूरने अपने रूपके ल्यछची 
नेनोंके पचासों पद छिख डलछे। एक कवि कहता है-- 
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प्तैन हमारे लाऊची 
तनक न सानत सीस | 
जहा जहँ देसत रूप रस 
तह सह मांगत भीख!” 
हुस्सपरस्‍्तीको कवि अपनी कविताका कमाछ सममतते हैं । हुस्न- 
* परस्ती करना और कवितामें कमाल पेदा करना कवि एक ही सममते 
है। इसीसे जो छोग कविता सममनेकी बुद्धि मन रसने पर भी उसमे 
दसल दस्माकूछात करते हैं, उनके लिये “गालिप” कहता ऐ-- 
पर हरघुल हवसमे हुस्मपरस्ती 
किया शआर। 
अब आवसूये 'शेबये 
अहले नजर गई”? 
अर्थ दै--हरबुछ हवस (जो जिस विपयको नहीं जानता, पर उसमे 
दूसरोंकी देखादेसी दखल देना चाहता है) अपमेको हुस्नपरस्त कहने 
छगा, इससे जो सच्ची नजर रसनेवाले है, उनके कामकी इब्नत गई। 
अर्थात्‌ नासममोने कवितामे दुसल देकर सममदारोंकी इज्त सोई। 
हिन्दीमे जिनकी यह सममत है; वह मेक्समूछर और इवेंट स्पेन्सर 
सममते है, यही मजेदारी दे । 
यदि ह्विविदीजी चाहें तो यह बात कविवर “पूर्ण” से समझ सकते 
है। वह आपसे दूर नहीं दे। कल्लके “आलहे? और शुह्की दाई- 
कोटेकी जरूरत न पड़ेगी। 
ः आत्माराम 


; “265: 
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हिन्दीमें आलोचना 
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“जब तऊ वर्ष छ महीने वे हरिश्वन्द्रके पूर्नोक्त धाफ्योकी स्थिस्ताके 
प्रमाण द और हमारे इस लेखके एक-एक अक्षरका फण्डन करें तवतक 
हम हट स्पेस्सरकी एक आध किताबको हिल्दीम ल्सिनेकी फिक्र करें।” 

यह वाक्य श्रीयुक्त पण्डित महावीरप्रसादजी डिवेदीके श्रीमुफसे 
निकलछ कर गत फरवरी मासकी “सरस्वत्ती” के उ८ और ७६ प्रप्तोमे 
प्रकाशित हुए है । इनसे जान पडवा है क्रि आप हब स्पेन्सरकी कितावें 
सममकः सकते है और उन्हें. हिन्दीम लिसना चाहते है। भगवान फरे 
उनऊी यह भली इच्छा जल्द पूर्री हो। वह्‌ जल्द इस मेक काममे छरें 
ओर साधु स्पेन्सरके साधु स्वभाषका प्रभाव उनके खभाव पर पडे। 
क्योकि हम देखते है, जबसे बाबू आत्मारामने आपके नवम्बरक्ी 
सरस्वतीवाले * मापा और व्याकरण”के लेखकी आलोचना की दे, वबसे 
आपका मिजाज वहुत अधिक गर्म हो गया दै। फरवरीकी सरस्वतीमें 
डस आलछोचनाके उत्तरमें आपने जो छेस लिया दे, उससे आपके मिजाज- 
की वह हरारत विलक्षण रुपसे प्रगट होती है । बहुत रोकने पर भी वह 
सरस्वतीके २० प्रष्ठोंम फेल गई द और उफ्त प्र॒ष्ठ एक-एक तत्ता तवा 
बन गये है | उनपर उंगली रखना कठिन दे । अत्यन्त फ्रोध या वेहोशीमे 
सामूछी आदमियोके मुंहसे जेसी चेसिरूसिला बातें निकला करती हैं, 
चैसे दी आप जैसे विद्वान और असाधारण पुरुषके मुससे निर्गत हुई हे। 
इतनी वढहवासी और घवराहटमे आपको स्पेल्सरसे साधु पुरुषकी 

पोथियोका किसी तरह ध्यान आ गया हे; यह वडी झुभ बात है । 
स्पेन्सरकी जीवनीकी कुछ बातें पढनेका एक चार हमे भी सौभाग्य 
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आप्त हुआ था। उसकी कुछ यात अपने पाठकोंके ल्यि भारतमित्रमें मी 
प्रकाशित करदीं थीं। कितने ही साठतक इस साधु पुरपका लोग नाम 
सुनते थे, पर पता-ठिकाना कुछ नहीं जानते थे। कोई नहीं जानता था 
कि वह कद्दा रहता दे । साता कहीं था, रद्दता कहीं था, किसीसे मिलता- 
जुलता न था। जिनसे कभी मिलनेका कुछ काम पड़ भी जाता था, तो 
उनपर प्रगट न द्वोने देता था कि यद्दी स्पेन्सर दे । उसमे सारी उमर 
एकान्तमे वेठकर विचार किया। उसी विचारका फ्ल डसकी कितायें 
है। वह वढाईका भूसा न था। अपनी छुटास्भर विद्याको मनभर फरके 
दिसलाना तो क्या , विद्वान कट्टटाने तऊमे राजी न था। मान-बढाई- 
ईपासि रहित था। धन, मान--फिंसी चौज़का लालच उसे फुसला नहीं 
सकता था। 

हाफिलने फ्या खूय कटा है-- 

विरोई ढाम बर मुर्गे दिगर नेह, 
कि उनका रा बलन्दस्त आशियाना। 

“जा यह जाल दूसरी चिड़ियोंके ल्यि फेला, उनका घोंसला बहुत 
ऊंचा दे ।” ऐसे पुम्षकी किताबें द्विवेदीजी हिन्दीमें लिसना चाहते हैं। 
इससे उत्तम काम ओर क्या हो सकता हैँ। हिन्दी जाननेवालों पर 
सचमुच आप उड़ी कृपा करना चाहते हैं, उनके साथ बड़ी उदारताका 
बर्ताव करना चाहते हैं। 

स्पेन्सर मत्सर-रद्दित, साधु पुरुष द्वोनेके सिया विद्वान्‌ और बडा 
नामी आलोचक था | अवश्य ही वह हम हिन्दी असवारवालोंकी भाँति 
ले अटरम-सटरम पोथियोंके पन्ने नापनेवाला आलोचक न था) पर 
था बडा भारी आलछोचक | संसारका कोई ऊँचा विचार या काम नहीं 

» जिसकी आडोचना उसने न की हो। मनुष्यके कामोसे लेकर प्रकृतिके 
कामों तककी आलोचना उसने को है। हिवेदीजी भी दिन्दीमे अपने 
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। दिन्दीम आलांचना 


समयके एक बढ़े आलोचऊ है। आशा दै कि वह स्पेन्सरकी जितावोंसे 
स्वयं भो छाम्र उठावेंगे। जान छेंगे कि विद्वानको अपने गलेमें होल डाल- 
कर अपनी विद्याका डज्ल वजानेको कोई जरूरत नहीं है। आलोचकमे 
केवल दूसरोंकी आलोचना करनेका साहसह्दी न होना चाहिये, वरश्व 
अपनी आलोचना दूसरों से सुनने और उसकी तीम्रता सहनेकी हिम्मत 
भी होना चाहिये। जिस प्रकार वह यह सममता दै। कि मेरी बातोंको 
दूसरे ध्यानसे सुनें, उसी श्रकार उसे स्वयं भी दूसरोंकी बात बड़ी घीरता 
आर स्थिरतासे सुनना चाहिये। यह नहीं कि आप तो जो चाहे सो 
कह डाले और दूसरा कुछ कहे तो गुस्सेसे मुंहम काग भर छावे, जवान 
काबूसें न रख सके 
स्पेन्सर भी आलोचनासे बचा नहीं। विद्वानोंने उसके विचारोंकी 
बढ़ी कड़ी आलोचना की है । कह सकते हैं कि उतनी कड़ी -आलोचना 
दूसरोंकी बहुत कम हुई है) पर इससे उसके माथे पर जरा भी बल न 
आया | अपने आलोचकोंकी बातें सुतफर वह आमेंसे बाहर कभी न 
हुआ और न अपने आल्लोचकोंको उसने अपनेसे जलमेबाला और 
घुराना शत्रु कहा । 
फल यह हुआ कि उसके विचारोंका इन आलोचनाओंसे बडा 
आदर और प्रचार हुआ। वेन और हफ्सछे आदि विद्वानोंको उसके 
विचारोंका खूब ध्यान रसकर चलना पड़ा दे। आश्चर्य दे फि हिवेदीजी 
स्पेन्सरकी कितावोके समभने और उन्हें हिन्दीमें लिखडालनेकी योग्यता 
रखने पर भी स्पेन्सरकी-सी घीरता और दृढ़ता नहीं दिखा सकते। 
स्पेन्सरका यह गुण उनमें न आया । 
अब मुख्य उद्देश्यकी ओर आते हैँ । गत फरवरी मासकी सरस्वतीमें 
हिवेदीजीने जो लेख “मापा और व्याकरण” पर टिखा हैं, उसीकी कुछ 
आहीचना इस लेखमें करना चाहते हैं। उक्त लेप आपने लिखा तो 
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अपने पहले लेखकी पुष्टि और ' आत्माराम बाबृके छेस्गेंके खण्डनमें, पर 
उससे वह अर्थ सिद्ध न हुआ उक्त लेस एक व्यक्ति विशेषपर गालियों- 
की वीोछार बन गया। उसमें आपने प्रमाण, युक्ति और त्फसे चहुत 
कम काम लिया और गाछी, गुस्से और स्वकल्पित इलजामोंसे बहुत 
अधिक । इस व्यर्थ कल्पनासे आपने त्कमें कुछ सहायता न ठी। 
ढेते तो कोई दोप भी नहीं दे सकता। गज़ब यह किया हे, कि इधर 
भूठी कल्पनाएं करते गये और उधर इन्हें खूब सच्ची तांबेके पट्ट की भांति 
मजबूत मानकर खयाली दौड़में चहुत दूर निकले चले गये। इतनी दूर 
निकल गये कि आपको इतना होश न रहा कि कहां चले आये। इसका 
एक उदाहरण दिवेदीजीके उक्त लेखसे देते हैं। आपने किसी तरह 
समम लिया है कि आत्माराम और कोई नहीं बह्‌ खर्य 'भारतमित्र- 
सम्पादक' दै। इस नामकी ओटमें वह छुपना चाहता है। यह विचार 
आपके जीमें आते ही 'भारतमिव्र-सम्पादक', उसके छिखे लेस, पुस्तकों 
और “भारतमित्र” अख़वारको आपने'आत्माराम मान लिया। अब 
आप “भारतमित्र-सम्पादक'के सब दोप आत्मारामफे दोप और उसकी 
पोधियोंकी भूछोंको आत्मारामकी भूलें समभत्ते हैं। भारतमित्नमें छिखी 
एक-एक पंक्तिका उसीको जिम्मेदार सममते हैं। भला, इस खुशफहमीका 
कुछ ठिकाना है ! पु 
इतना ही नहीं, इससे भी बढ़कर सुनिये। जय आपने भाषा 
व्याकरणपर पहला लेख लिखा, तो यह नहीं वताया था कि इसमें आपके 
निजके बिचार ही नहीं मैक्समूलर आदि अंगरेजीके विद्वानों और 
सततीशचन्द्र आदि बंगाली पण्डितोंके विचारोंका निचोड़ भी शामिल दै। 
जव आत्माराम बाबू छारा उस लेखकी, आलोचना हुई, तो अब 
फंखरीके लेखमें आपने यह बात खोली है।। , पर जब खोली तो फ्या+ 
आपने समझ रखा है कि जिस प्रकोर यह बात पहलेसे आपके मगजमें 
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थी, वैसी ह्वी आत्मारामके मगजमें मौजूद थी) अर्थात्‌ आत्माराम न 
क्रेबछ भारतमित-सम्पादक ही है, वर्व आपके मगजमे रखी हुई वातों- 
को उड़ा छे जानेकी शक्ति भी वह रसता है। आपने अपने पहले लेसमें 
भापाकी “अनस्थिरता” दिसानेके लिये कुछ वेदान्तकी वहार दिसाई थी। 
आत्माराम वाबूने उस वेमौका वेदान्तकी कुछ दिल्गी उड़ाई थी। अब 
हिवेदीजी उस बेदान्तकों मैक्ससूछरका वताते है और मैक्समूलरके मरने 
पर भारतमित्र-सम्पादकने जो कविता लिखी थी, उसका हवाला देते हुए 
आत्मारामको भारतमित्र-सम्पादक सममफर ताना देते है कि तूने दी 
तो मैक्समूलरकी वारीफ़ की है ओऔर उससे भैक्समूलरके लेसोंकों 
“डचित आज्ञा” की सनद दी है। कहिये इतनी लम्बी दौड़का फहीं 
ठिकाना दै। 

हिवेदीजीसे विनय है कि उस कविताको फिर पढ़। वह “डचित 
आज्ञा” पुस्तफालयकी पुस्तकोंकी है; न कि सास मैक्समूलरके छेसोंकी । 
उस कविताम पुस्तकोंके पढ़नेके लाभ भी पूरे न दियाये जा सके। 
मेफ्समूलरकी प्रशंसा तक तो बह पहुंची ही फह्ा ? पर सेर, यदि बह 
भैक्समूलर ही की उचित आज्ञा हो, तो भो आपके दिमागमे बठे हुए 
मैफ्समूलरको भारतमित्र-सम्पादक केसे पदहचानता ? भापाके विज्ञानकी 
उत्पत्ति तो सी सालसे हुई दे, पराये द्मागमें घुसकर उसको छुपी 
बातोंकी बमड़े पेशगी जाननेका कोई घिज्ञान निकला हो, तो हमे भी 
चताना। भछा कुड् तो छाभ अब भी आपके प्रसादसे होना चाहिये। 

इसी प्रफार फपोल-कल्पित चातोंका किला वनाकर हिवेदीनीने 
ऋयासी गोले मारे हैं। द्विविदीनीने फरवरीके लेसमे यही जाहिए 
करना चाहा हू कि भारतमित्र-सम्पादक ही आत्माराम है। “अन- 
स्थिरता” वाले लेख उसीने जात्माराम चनकर टवेदीजीसे पुरानी 
अदाबतका चदला छेलेके लिये ल्सिं, न कि भाषा या व्याकरणकी भलाई- 
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के लिये। व्याकरणका वह विरोधी दे, भापाकी अनस्थिरताफों मिटने 
देना नहीं चाहता, पर हम इन चाततोंको एक त्रहका भारी धोसा देना 
और असल वहससे भागना सममते हैं। 

इससे इन सब इलजामोंकी सफाई कर देना चाहते है। जिससे 
आपसकी लडाईका सयाल मिटकर साली भापा और व्याकरण सम्बन्धी 
लडाईका सयाल रह जाय । तथ भाषा और व्याकरणपर बहस करनेको 
सत्र मौका मिलेगा। जो तत्त्व है, शायद वह भी निकल आवेगा। 
साथ ह्वी जो छोग अदावतके भाड़मे कोंके छगगाते हुए असली वहुसको 
कूडेके ढेरस दबाना चाहते हैं, उनकी सूरत भी छोग पहचान लेंगे। 





(२) 
ईर्पा-द्वेप 
“और जो लोग, 'ज्ञानलवदुर्विदग्ध' है, ईर्पा-देपसे जिनका जी जल 
रहा है, उनको ब्रृहस्पतिके वापकी बातोमे भी पूर्वापर विरोध और संदिग्ध 
भाव देस पड़ेगा । हमारा पहला छेस इस बातका श्रत्मक्ष प्रमाण है।” 
( सरखती फरवरी १६०६ प्रष्ठ ६७ ) 
इसका अर्थ यह है कि पण्डित महावीरप्रसादजीके भाषा और 
व्याकरण” वाले लेखकी जिन छोगोंने प्रशंसा लिस भेजी, वह तो पढ़ेल्खि 
और अच्छे है,पर जिन लोगोंने उसके दोप दिखाये, वह प्ञानलवदुर्विदग्धा 
है। मारे ईर्पा-द्वेषफे पण्डितजी पर उनका जी जल रहा दै। इससे 
वह छोग पण्डित महावीरप्रसाद द्विवेदी तो घ्या, बहस्पतिके बापकी 
बातोंको भी टेढी-मेढी और संदिग्ध वत्ता सकते हैं। हमारा प्रश्न है कि 
ऐसा विचार आपका क्यों हुआ १ हमारी मोटी समममे तो इसके केवल 
दो ही कारण हो सकते है । या तो यह कि ह्विवेदीजी अपनेफो कमसे 
कम इहस्पति सममते हैं और अपने विचारोंको विवादशून्य और अपनी 
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भाषाको भ्रम-रहित सममते हैं। उसपर किसीके उंगली रखनेकी गुंज्ञा- 
इश नहीं देखते । अथवा वह यह समझ बेठे हैं, कि हिन्दी-समालोचकोंकी 
छट्कामें अकेले आपह्दी रामभक्त हैं, वाकी सब रामविरोधी। इन दो 
कारणोंके सिवा, तीसरा तो कोई कारण नहीं दिखाई देता, जिससे 
दिवेदीजीको ऊपर कह्दी बात कहनी पड़ती । 

*पर, घह्‌ एक बार घीर-भावसे विचार कि जो उसुछ बह कायम 
करते हैं, वह समाछलोचक-सम्प्रदाय और हिन्दी-साहित्यकी भराईके 
हकमें अच्छा हे या बुरा | आपके इस नियमसे तो हर छेरक या समा- 
छोचक--जिसको छुद्ध तीव्र समालोचना की जावेगी और भूले दिखाई 
जावेंगी, यही कह उठेगा कि मेरी भूलछ दिखानेवाले मुझसे जलते है। 
बह मारे ईपकि बृहस्पतिके चापको भी सुच्छ वना सकते है । उनसे भेरी 
कई सालसे दुश्मनी है। तबसे बह मुमपर वराबर चोट करते चले आते 
हैं। यदि आपका यह नियम पक्का मान लिया ज्ञाय, तो किसीकी 
पोथी था छेखकी आढोचना करना और उससे शत्रुता करना एकद्दी 
बात है। 

उधर हिन्दी साहित्य-संसारमें देखिये तो द्विविदीजीदी वड़े आलोचक 

हैं। जबसे इस संसारमें आपका नाम हुआ है, तबसे आप वराबर 
आलोचनामें छगे हुए है । आपकी रचनासे आलोचनाका जखीरा भारी 
है। आपने अपने सामनके छोगोंहीकी नहीं, अपनेसे सेकड़ों व पहले 
बत्पन्न होनेवालोंकी आलोचना भी की है और उनके दोष तछाश किये 
है५ शिसीरिफिसी 'पर ऊययकी आलेयना चरत्यर चर सही *" चर, 
कया आपके नियमके अनुसार यही समझा जाय कि आप '“न्ञानडव- 

दुबिदग्ध! है और उन सब मरे-जीते छोगोंपर ईर्पा और छेपके मारे 

आपका जी जल रहा है ? आपको बृहस्सतिके वापकी थातोंमें भी पूर्वा- 

पर विरोध नजर आवेगा ९ दूर न जाये एक बार हिवेदीजी “सरसती' 
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में अपनी लिपी हुई आछोचनाओंको फिरसे पढ़ जाय॑, कदाचित पक दो 
आदमीही ऐसे मिलंगे, जिनपर आपकी लेसनीने डक्ष न चलाया दो। 
जो छोग इस समय आपकी हिमायतको सड़े हुए है, उनमें भी अधिक 
घायल निरुलेंगे।-- दूसरोंकी तो वातही क्‍या है। 
यह प्रश्न भी द्विवेदीजीसे किया ज्ासकता है - क्या आप उन्हीं 
छोगोंकी पुस्तकों या छेसोंकी आलोचना करते है, जिनसे आपको ईर्पा- 
द्वेंप है और जिनकी कीर्तिफो देखकर आपका जी जल रहा है ? अथवा 
आपके लेखों और पोधियों पर आलोचना फरनेवालोंके नसीवर्मं यह 
कलंक छिस़ा गया है कि मारे ईर्पा-द्वं पफे उनका जी आप पर जल रहा 
है ? आप जब फिसीकी आलोचना फरने चलते है, तो संसारका सब 
पान आपकी रकाब पकड़े साथ-साथ दौडता है, और दूसरा आपकी 
धातपर कुछ कट्दे तो चट “न्ञानलवहुविंदग्ध” का पट्टा उसके मायेसे बाँध 
« दिया जाता है, इसका क्या कारण १ क्‍या इसके लिये भी सौ पचास 
सालसे जरम्मनी-वर्म्मनीमें कहीं कोई नया विज्यान उपन्न हुआ ९ 
संसारमे ऐसा नियम चल नहीं सकता, कि ह्िवेदीजी या उनके सद्रश 
कोई व्यक्ति जिसपर चाहे जो कुद्ध नुऊताचीनी कर जाय और वह खत 
ठीक और सच्ची समकी जाय । किन्तु दूसरा कोई उस नुकताचीनीकी 
भी कुछ नुकताचीनी करे ( असल चीजोंकी धात जामे दीजिये ) तो बह 
अल्पज्ञ और ईर्पा करनेबाल्ा समझा जाय | यदि ऐसा नियम कुछ देरके 
डिये चछ भी जाय, तो स्थिर नहीं रह सकता। एक बुद्धिमानका 
ऋथन है कि मुष्यका हृदय दर्पण है। उसीके विचारोंका प्रतिविम्व 
उसमें पडता है। मनुष्यको चाहिये कि जो वात स्वयं पसन्द नहीं करता 
है, उसे दूसरोंके लिये भी पसंद न करे। हम कभी नहीं सममते कि 
ह्विविदीजी उन छोगोंके मुंहसे अपनेको अल्पज्ञ और दवपी सुनना पसंद 
करेंगे, जिनकी वह आलोचना करते है। एक आलोचकका दूसरे 


[ भपणड ] 


> हन्दीगें आलोचना 


आलोचकोंको दोपी कहना स्वयं दोपी वनना और अपने कामको स्वयं 
निन्‍्दा करना है | ध 
हमारी हिवेदीनीसे विनय है, कि इस बहसमें वह अपने सुकाविलको 
इर्पा-दं पके इलजामसे रहित करें, चाहे उसे अल्पक्ष सममंते रहें। यदि 
आप इस बहसमें आत्मारामको भारतमित्र-सम्पादक न समझते और 
डससे अपनी पुरानी शत्रुता न वढाते, तो भी उसके लेखका उतर दे सकते 
थे। बह उत्तर आपका फरवरीके उत्तरसे अधिक निर्वेह न होता और 
न उससे आपके हृदयकी इतनी दुर्वेछता और खभावकी इतनी असहि- 
्णुता प्रगट होती, जितनी फरवरीके उत्तरसे हुई है। आपके फरवरीके 
उत्तरने साचित कर दिया दै कि आलोचनाकी लेखनी उठाना आप जैसे 
दुबछ चित्तोंके लिये साली विडम्वना है। पराई आलोचना करनेको 
निकलना ओखलीमें सिर देना दै। उसपर कितनीही चोट पड़े, सहना 
होती है। एक गेंवारी कहावत है कि एक छेड़की तीन सो साठ गालियां 
होती है । आप छेड करना पसंद करते है, पर उत्तर सुननेकी हिम्मत 
नहीं रखते -आप किस प्रकारके आलोचक हैं। यदि किसीके एक 
चांटा जमानेका शौक रखते हो, तो दस चाठे खानेकी समाई रसो | यह्‌ 
नहीं कि आप तो किसीकी मार बेंठे और जब्र खय॑ मार खाई ,तो रोते- 
पीठते घर आये ! माँ-बापको दैरान किया और सुददल्ले भरको सिरपर 
उठा लिया । 
लीजिये मिप्त हवट स्पेन्सरको आप आदशे मानते है और उसकी 
'एक-आध पघुस्तककी हिन्दी करना चाहते है, उसीकी बात छीजिये | 
नवम्बर १८७० ई०के 007॥077907७7५9 ९७४७७ में डाकर्‌ हजसनने 
हथेट स्पेन्सरके विरुद्ध कुछ आलोचना की धी। उसका उत्तर लिफते 
हुए चह कहता है--/[ पृ घ९ ६69 2४९ ००ाणंगहढ् 700 ६ ६७ एफ७४ 
० हपए"०घ७ वयएे ग्रपे९ए२प०0२४००, (मं इन विचारोंका आदर 
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करता हू क्योंकि यह एक स्वाघीनचेता और पेचीले छेसककी छेसनीसे 
निकले हैं )” 

सिजविक साहय नामके एक दूसरे आलोचकके विपयमें बह लिसता 
है--8 (0४6 9७] 088 एश्धढ्ा+8 07 (प९8४४0०78 04 राज 
एां॥050फ॥% छो छए५ त€६९7४० 7099९%] ९०गहंपेश्लक।00 

यह उसने, अपने आलोचककी प्रशंसा की है जिसका अर्थ दै-- 

“बह ऐसा आलोचक है, जिसकी आलोचना मनोविज्ञानफ्रे सम्बन्धमे 
आदरणीय है।” आगे ह॒व्ट स्पेन्सर इस आलोचककी दिसाई अपनी 
भाषाकी टिछाई स्वीकार करता है--फा8 8 ]0087877 2700788/5 
670) $ ग्राथा|०१ 09 ५४॥6 79038, छ0पोत १00 ॥१5७ ह€चाधाए0 
7 7900व ० ४8००8गरध०्च ०487१, 3 शत 8काते, 8३ 4 ०एठं।४ 
680 90५७ ५७१, +७४% ७४७ 09।| 4 ००४०६00 0६ 07?--इसमें 
हर्ट स्पेन्सर स्वीकार करता है कि सुमे अपने & ००४०।४४०॥ ० ४ की 
जगह ए४॥8॥ एछ6 ०१)! ७» ९००४०॥६४०० ०६ 7 कहना उचित था। ऐसा 
कहनेसे चातका सिलसिला ठीक होजाता। 


अपने तीसरे आलोचक मार्टिनोको वह 39 ४७)७ प्रशंध्पगीफ- 
०७७ अर्थात्‌ मनोविज्ञानविदू कहकर अपनी भूल मानते हुए कद्दता 
दद--- 8१0४ 558 500 08 & ६शजह 70]070075,  ध॥0 0768 
त्राता एक्षा। 988 7900 079 ऐश ४99 ख्रध्थ्णाहू8 एध9 
ए०7व8, 88 ॥ #७ए४७ प5७6 ॥6ग) छा8 6६767प0ए 08070॥र- 
78090 छतते 9 व्ाफवठछव्रत्ग8 0 ४४6 00७96 ईणोए 
#78060 6प/+ 

“में इसे बडी प्रभावशाली आछोचना सममता हु। ऐसी आलोचना 
तबही हो सकती है; जब मेरी भाषा और मेरा सिद्धान्त वहुत ध्यानसे 


पढ़ा और विचारा जाय [” 


कि 
[ ०६ ॥ 


* * हिन्दीयें आलोचना 


एक और आलोचकके चिपयमें जो कम उमर था और उसका उसने 
नाम तक भी नहीं छिया; बहू कहता है--7॥७6 99 त800708 70 
प्रां४शर७8 9. 00 7० 895. ॥ ए0पोंदे 968 ऋरक्राएशीणाड 06 
8घ0ी 8 एपाधिंप्रगत8 0 छ70009ं०78 8७७/22ांगरए 8 तेठद0ता 
ए० 7४४०. ॥ पर्व खव8 ॥] करग्रेणेकफ-७/००. 

में यह नहीं कहता कि आलोचनामें उसने मेरी भूल नहीं निकाली 
हैं। ऐसा कहना अजीब होगा कि इतनी बड़ी पोथी लिखकर जिसके 
हरेक प्रुप्में कमसे कम बारद्द सिद्धान्त हैं, मेने उसके भूल घुसनेफे सूराख 
त्तक वंद॒ फर दिये। अधिकके लिये आप 7ग्रि58858 ए०पि0७ 
प। ०0१७५०० 57 देखें। देखिये स्पेनसर-सा विद्वान अपने आलोचकों 
पर आपको तरह विगड़ नहीं गया, वरध्व धीरतासे उनको उत्तर 
देता रहा । 

यदि आपको यही बात पसन्द है कि केवछ आत्मारामका पता 
छगाया जाय, डसकी बातोंको सममने और ज्सका उत्तर देनेकी कुछ 
जरूरत नहीं, तो अच्छा वही सद्दी। इस वहानेसे आप भाषा और 
व्याकरणकी वहससे न भागिये, क्‍योंकि वह कामकी वात है | लीजिये 
आपकी वसलीके छिये हम मान छेते दे कि इस बहसके समाप्त होने तक 
आत्माराम, भारतमित्र-सम्पादकही सही । जब आत्मारामके लेखोंको 
सम्पादकने अपने लेखोंके बरावए इज्जत दी है, उसकी बातोंका समर्थन 
किया है, तो उसको सम्पादक माने लेनेमें क्या हानि है ? पर क्या एक 
आत्मारामद्यी भारतमित्र-सम्पादक है ? नहीं, नहीं; इस वहसमें जो कोई 
आत्मारामकी तरफदारी करता है, बही आपको भारतमित्र-सम्पादक 
दिखाई देता ददै। यहाँ तक कि पं० गिरिधर शर्म्माका, लेस नहीं तो भाषाददी 
भारतमित्र-सम्पादककी है । इस वहमका क्या इछाज ? आपको यह विश्वास 
दिल्लाना कठिन दे, कि आत्माराम भी कोई है और जिन सज्वनोंने उसकी 
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दहिमायत कीं है, बह भी है और स्वयंद्वी उन्होने अपने-अपने छेस भी 
लिखे है, भारतमिय्र-सम्पादकने “उनकी साममीका उपयोग अपने तौर 
पर” नहों क्रिया। इससे यह मान लेनाही अच्छा है कि भारतमित्र- 
सम्पादक आत्माराम है | 

पर इतनी उद्ारता कीजिये कि उसे अपना पुराना श्र होनेके 
इल्जामसे माफ कीजिये। इससे समालोचकोकी बड़ी निन्‍्दा होती हैं, 
लोग कहेंगे कि यह समालोचफ छोग बडे इतरजीब है कि छोगोसे 
अपनी शत निकालनेके लिये उनकी पोथियोके दोप दिलाया करते है । 
साहिलद्य या भाषाकी भलाईके लिये वद्द कभी नहीं लिसते, साली 
प्रमाद और विप्रलिप्सावश अन्ट-सन्‍्ट बका करते है । हविवेदीजी महा- 
राज । आत्मारामकी एक आलोचनासे आप इतने विचलित हो गये कि 
जी काबूमे नरहा। शिए्रचारकी दीवारसे भी जिसका अम्रिहोत्रीजी 
बडा ध्यान रखते है, उचकफ कर पार हो गये। जरा ध्यान दीजिये जो 
छोग सालहा सालसे आपकी कडी आलोचनाएं सह रहे है और कभी उफ 
नहीं करते, कहिये वह किस कडे ऊलेजेफे लोग है ? आडछोचक होने पर 
भी आपकी यह घबराहुट और आलोचक न होने पर भी उन टोगोर्की 
वह वरदास्‍्तत, आश्चर्यके योग्य हे या नहीं ? इससे अब यह मानल कि 
जिस प्रकार पराई छेड आपके हृदयमे चुभती है, वेसेही आपकी वात 
भी दूसरोंके मनको व्यथित करती दै। आत्मारामने तो साली आपसे 
छेड की दे, आप पचासोसे कर चुके है। पर यदि आत्माराम या 
भारतमिन-सम्पादक आपका श्र है, तो आप पचासोंके शय्रु है। आप 
कितनोद्दीको छेड़ते है और बह आपको। यह बेचारा अल्ग-अछग 
कितनोको छेडने जाय, एक सबके छेडनेवाले आपहीको क्यो न छेड छे ९ 
सत्र पुण्य एकही तीर्थराजमे मिल्ल जाय । पर यह उसकी बहादुरी है। 
इसपर आपको उसकी पीठ ठोकना चाहिये न कि उससे नाराज होना । 
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अवस तुम अपना 

रुकाबटसे मुँह बनाते हो। 
वह्‌ आई लव पे हंसी 

देखो मुसकराते हो। 


(३) 
नेक नजर और नेकनीयती 

“बजस कायामें घुसकर हमारे शूर समाठोचक वाण-वर्षा कर रहे हैं 
उसकी शुरूहीसे सरस्वती पर मेक नजर रही है। आक्रमण पर आक्र- 
सण उस पर होते आये है ।* पर हमने कभी उनकी तरफ ध्यान देनेकी 
जरूरत नहीं समझी । नहीं मातम फ्यों कुछ लोगोंकी आंखमें सरस्वती 
काटे-सी चुभती है ।” (सरस्वती, फरवरी १६०६ (छ ७० ) 

“क्योंकि नेक-नीयतीफे सब काम छिपकर ही किये जाते हैं। आपकी 
बड़ी नेकनीयती नई नहीं, & वर्षकी पुरानी है। जब उसका वेग बढ़ 
जाता है तब वह समय-समय पर कभी लेख, कभी नोट, कभी तस्वीर 
आदिक रूपमें बाहर निकलकर आईनेके समान आपके साफ़ दिलको 
हल्का कर दिया करती है।” (सरस्वती, फरवरी १६०६, प्रष्ठ ८०) 

इन वचॉक्योंसे ढिवेदीजी यह स्पष्ट करना चाहते हैं, कि आपने जो 
लेख, भापा ओर व्याकरण पर लिखा था; वह बहुत जरूरी था। पर 
उसके उत्तरमें आत्मारामने जो कुछ लिखा उसमें ६ साल पहलेकी 
दुश्सनीका बदला निकाला गया द। आत्मारास कल्पित सास दे। 
भारतमित्र-सम्पादकने स्वयं यह सव लेख आत्माराम वधनकर लिखे | 

सरस्वती उसकी आंखोंमें चुभती है। वह उससे वबरावर छेड़-छाड़ 
किया करता है। पर हम कहते हैं कि यह हिवेदीजीका बहस दे । 
इसकी दवा छुकमानके पास भी नहीं दे। जो “भारतमित्र” सम्पादक 
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६ साठसे आपके साथ खुहमख़ुटा छेडठाड करता आया; उसे अचानक 
आत्माराम बननेकी क्या जरूरत पड़ी ? अब यद आपसे क्‍यों भयभीत 
हुआ ९ छुछ सवव इसका आप भी सोचिये। एक आत्मारामद्दी 
फ्या, जिसने जहाँसे इस पिपयमे लेस लिसे है, उसीपर आपने 
बदगुमानी फी ऐै। सपके लेखोपर आपने यही राय पास की दे कि 
वह भारतमित्र-सम्पादकह्ीने लिसे है। यहाँ तक कि यदि फोई छेस 
दूसरेका लिस्ा मान भी लिया, तो उसकी भाषाद्दी पर आपको शक्र 
हो गया। हमसे आपफो इतना शकी न समझा था। जान पडता है 
जिस सज्वनने हिन्दी 'बगवासी” मे दिसानेफो आपकी तरफदारी की और 
वास्तवम आपके छेखकी घूलछ उडाई और आपका उपद्दास किया, डसीके 
कल्पित चाफ्य आपपर असर कर गये। उसीने पहले अपने लेसोमे 
यह पट्टी आपको पढ़ाई कि आत्माराम भारतमिन-सम्पादक है) 
भारतमिय-सम्पादक आपसे पुरानी दुश्मनो रुसता दै। उसीके बश 
होकर आपकी हजो लिखता है । अनस्थिरताका 'अन' हिन्दी है । उसका 
संस्कृतसे सम्यन्ध नहीं। आश्चर्य दे कि आपने यद्द सब बात मान छीं ।, 
नहीं तो आपका सिद्धान्तही दूसरा दे । 

फरवरीका लेस़ लिपते समय यद्यपि आप प्रोधान्ध हो गये हैं, 
१७ सालमे कभी आपको इस प्रकार अधीर होते नहीं देखा जैसा इस 
लेसमे। तिसपर भो आप उस लेसमे बडी गम्मीरतासे एक लखनवी 

$ सज्जनको सममाते हैं-- 

“आप चाद्दे ऐसी आलोचनाके जितना सिलाफ हों, पर हरिशनन्द्र 
यदि होते तो वे ज़रा भो मुखालिफत न करते। क्योंकि उन्होंने खुद 
ओरोकी आलोचना की दे , समाछोचनाका मार्ग उन्होंने हिन्दीमे 
निकाछा दैं। अतएवं यह कब सम्भव था कि अपनेद्दी निकाले हुए 
मार्गके सुसाफिरसे वे रुष्ट होते ।” 
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। हिन्दीमें आलोचना 


अहा | अत्यन्त क्रोधम भी यह धीरता, यह डउदारता और यह 
झुविचार | तिसपर भी आपने जपनेही पथके पथिक आत्मारामसे 
इतनी नाराजी दिखाई ! उसे अपना साथी न बताकर दुश्मन बताया । 
जब आप जीते हैं और स्वय॑अपने निकाले हुए मार्ग पर चलनेवाले 
आत्मारामसे सख्त वेजार हैं, तो केसे सममते हैं कि हरिश्चन्द्र आपकी 
आलोचनासे रुष्ट न होते ? आप रुष्ट होते है, पर वह न होते फेसी 
अजीब बात है ! 

आपको उचित था कि आत्मारामको शत्रु न मानते। पर यदि 

चह वास्तवर्म आपका शत्रु दै। तो आप भी क्या उसके शव्रुद्दी हैं? 
क्या शब्युकी आछोचनाका कोई युक्तियुक्त उत्तर नहीं हो सकता ? शब्युको 
केबल शत्रु कहकर उसकी युक्तियोंकी उपेक्षा करना तो आलोचकोंका 
अर्म्म नहों है। मजा तो जवही है कि शत्रु अपनी कदृक्तिका भी ऐसा 
इत्तर सुने कि दौँत खट्टे कराके भागे। यदि आपका शप्मु किसी ओरकी 
कायामें घुसकर आप पर हमछा करता है, तो करे । समझ लीजिये कि 
यह अपने चोहेफो कमजोर सममता है। इसमें आपके घबरानेकी फ्या 
बात है ९ इसके लिये हर आदमीको कायामें अपने शब्युक़ो मत देखिये । 
उन छोगोंकी पैरवी मत कीजिये, जो हरेककी आत्माको दूसरेकी कायामे 
देखते है। उन्हें “फिसानये अजाइवंकी मलिकाका मेमना सममकर 
जाने दीजिये। 

“सरस्वत्ती” का हमारे यहाँ बड़ा आदर दे । इण्डियन प्रेसके मैनेजर 
सवसे देख गये हैं कि 'सरसखती! के धापिक फाइल 'भारतमित्र' प्रेसमें 
बहुत कीमती झिल्दोंमें बंघवाकर रखे जाते हैं। इससे यह कहना कि 
चद आँखोंमें सटकती दे, हमारे लिये तो ठीक नहीं। 

एक चिकसे कागजकी उत्तम टाइपकी, बढ़िया हस्वीरों बाली ठीक 
समयपर निकलनेवाली हिन्दी मासिक पत्रिका किस हिन्दी-प्रेमीकी 
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गुप्त-निषन्धावली पु आलोचनाअत्यालोचना 
आंखोंमें कॉटेसी खटकेगी ? बेहतर हो कि चुमतीका हम वह अर्थ लें 
जो शहरवाछोंके रोजमरंहमें आता दै। शहरवाले अपनी वहुत पसन्द 
की प्यारी चीजको चुभती हुई कहते हैं । 


डिवेदीजीको शिकायत है कि ६ सालसे हम उनके साथ अदाबतका 
बर्ताव करते हैं। पर हम इसको नहीं मानते । इसके लिये हम अपनी 
सफाई पेश करगे । & साल नहीं, आपका हमारा सोलह-सतरह सालका 
सम्बन्ध दहै। सन्‌ १८८६ ई० में जब हम कालेकांकरमें थे, तब हमने 
दिवेदीजीको पहले-पहल जाना । आपने अपना गज्जाल्हरीका हिन्दी- 
अमुवाद "हिन्दोस्थान” में छपनेको भेजा था। तव हमने अनुमान 
किया था कि आप एक संस्कृत जाननेवाछे पण्डितोंमेंसे हैं। यह 
अनुवाद कुछ दिन छपा। इसे देखकर एक और सजनने गदल्लालहरीही- 
का अनुवाद भेजना आरम्भ किया। वह भी “हिन्दोस्थान” में छपने 
लूगा। इससे हिवेदीजी नाराज हुए। "आपने लिखा कि जबतक मेरा 
अनुवाद छपता दे, दूसरेका न छपे। हमने दूसरे सज्जनको रोका, तो 
वह बिगड़ गये। कहने लगे द्विवेदी जीका अनुवाद बड़ा अनोखा दे। कि 
उसके सामने दूसरेका न,छपे । जरा पूछिये तो सही, उन्हींका किया है 
भी कि नहीं। फल यह हुआ कि दोनों अनुवाद ही छपमेसे बंद हो 
गये। जब हिवेदीजीने अपना अनुवाद पुस्तकाकार छपवाया,तव 
खरीदकर पढ़ा | उत्तम हुआ था। उन दिनोंमें आपने शायद 'ऋतुसंदारं 
का अनुवाद छपवाया था। उसमें से यह टुकड़ा याद रह गया दै-- 








“आयो क्ृतान्त इब निदाघ काछा।” 


हज भाषामें ह्विवेदीजीकी गंगालहरी ही देखी, बाकी कविताएं उनकी 
“निदाघ काछा” के ढंगकी होती रहीं । -“हिन्दोस्थान” में हमें जद्ांतक 
याद दै, हमारे सामने उनका कोई गद्य लेख नहीं छपा था। न्नज भापामें 
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४ »«.. हन्दीर्में आलोचना 
धंंगालहरी'-जेसी द्विविदीजीकी ओर कविता देखनेमें नहीं आईं। फिर 
छपने योग्य चीज दे । 
इसके बाद “हिन्दी बंगवासी” मे हमारा और आपका साबिका 
पड़ा। सन्‌ १८६८ ई० में आपका “ग्दभकाव्य? उक्त पत्रमे छूपा । और 
भी कुछ बादुं आपकी भेजी हुई छपी थीं। याद पड़ता है, वह सव पथ्च- 
होकी थों। गद्य तब तक आप कम लिखते थे। 
तीसरी बार “भारतमित्र'मे आपसे ज्ञान-पहचान हुई। इस बार 

कुछ अधिक मेल-जोल हुआ। पहले हम हिवेदीजीका केवछ नाम 
जानते थे और वह्‌ शायद हमारा नाम भी न जानते हों। इस थार 
पण्डित श्रीधरजीकी मारफत जान-पहचान हुई थी, इससे आपसमें पत्र- 
व्यवहार भी चछा और लिखा-पढ़ीकी मात्रा भो खूब वढ़ी ॥ आप हम 
पर बहुत कुछ कृपा भो दिखाने छगे। जनघरो १८६६ ई० में हम 
भारतमित्रमें आये | वर्षके अन्तिम भागमे आपसे हमारी साहिव-सलामत 
हुई। सबसे पहले १३ नवम्बरके भारतमित्रमे आपकी लिखी “शरत्सायं- 
काल” कविता छपी । इसका छन्द मेघदृती और भाषा “निदाघकात्य "के 
ढंगकी है। २७ नवम्बरुको आपका एक गय छंस छपा दे--जिसका 
सिरा है “शासत्र और सिद्धान्त ।” जिसके नीचे लिसा है--वालबोधसे 
डद्भत ॥ ७9७ दिसम्परके अंकमें आपकी स्वप्न नामकी एक कविता छपी 

है। उसमे लिखा दे कि भूप लक्ष्मण सिंहका अविनाशी आत्मरूप जब 
आगरेसे उड़कर सुरपुरमे पहुंचा, तो पहले ही कालिदासके पास गया। 

देखा कि कालिदासका शरीर सूस्कर हाड़ोंकी ठठरी वना हुआ ६ | - 

मिलते समय राज़ा डरे कि कहीं कालिदासकी हड्टियां उनके हृदयमे 

गड़ू न जावें। सर दोनों मिले। पीछे कालिदासने कई वार आँसू 
पोंछ कर कह्ा--में तो बहुत दिनसे यहा आ गया ओर मेरो प्राणप्यारी 

कविता-वधू भारत-भूपरिमेद्ों रह गई। मेरे वियोगसे वह अनाथ हो 
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गुप्त-तिक्षावली आल अपना आलोचना-पत्यातोष 
गई थी। ' सिर पदक पक कर फोड़ती थी। “हक सुनहरे 23 
अपनी रण्डादशा कुछ भूछ गई थी। तुम भी उसे छोड़ आये अंब 
. बह मरी * कामिनी कमनीय अंरक्षिते देखकर बहुत होग 5 
अपनी करना चाहते है। पर बंद्ध इसके योग्य नहीं। क्योंकि कर 
| सके रुचिर भेद नहीं लानत... * +*् रे 
यद्यपि घाहु पसारी। * का 
” वा रसिकासों चहूहि भमोहवश; 
आलिंगन वलिद्ारी | 7502: 
बहू घृणा करके उन अयोग्य पुरुषोंके पाससे भागती' है ।- पर का 
निर्लेल यलातकारफो हाथ पढ़ते हैं। : कितनीदी तरंहके बेल्ल उसे पहिं: 
नाते हैं! कोई उसे जमेनीकी चिढ़ियोंकी -पंसोकी * होपी/कोरई पैरिसकी 
भौने, कोई पते-नोगपुरे मद्रासकी घोती/सिक्ाता और-+ः एम 
७... पेरदार घायरों अवंधको/फो छुरे घनाईं।- मम 
......... गणबषूटिनहूकी जिदेछसि, उंडे आल अर्धिकाओं 5 
... रब पकारे प्रेवाकी चोले, तन अन दे बरेहि हे 
८. «..... वोह्षाकार झुने नह नेपेहु, घोके जानि अंकेडि ॥' * रए 
 ईले अकार फोलिकंसको कविता-धपूकी वेहेजतीका'हव देखते 
ऐलते द्विवेदोजो जाग पड़े; वो कहो हुंझ मे पता के सह का, 
नव, दसिम्परके जमे एके लेसे ओपका गय छपी है। ? यह या 
भोष॑स्जीकी फवितोसे संस्पस्ष संता है ईह पेसंल्वल जहर 
टरपण “शोघर सप्क९ छुपा है। इसका ओरेम्म यो हेस्‍ेए 7 ए 
की >'पाठा-पपू:अंधर अदभुत स्वोदताई 7 
शश्ाहुरी भंधुरिगा 'संघुको 'तसेठाई। 
ल्‍9, जो “भदहु पेशण प्रेमपागी। 
' वो सोषसेक्त कविता परियेश्शुरागी ' 
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हिन्दीगें भालोचना 


सन्‌ २८६६ ई० इस श्रकार ,चीत ग़ुयां। नया साल १६०० ई० 
रूगा। उसके ८ जनवसीवाले अड्ठभे सिविदीजोकी “सुठपश्वाशिका 
छपी संध्या होनेसे पहले द्विवेदीजीके एक मित्रने उनसे आकर कहा 
कि आज-जो कचहरीसे फिर्कर घर आया, तो देखा कि मात्ता सिर 
पर हाथ- धरे रो रही दे।- उधर पत्नीकी तरफ देसा, तो उसकी यह 
दशा थी--- 5...» 
-अुख-ऊपर घूघट घटा तानि, रहि-रहि सह सिस॒की रूदन ठानि। 
तन बसन सवबे महं घूरि सानि, फुफकरति मनहु नागिनि रिसानि ॥ 
“ देखकर घव॒राया और डरते-डरते मातासे पूछा, तो उसने कहा 
बेटा तेरे छड़फा नहीं होता, इसीका दुस दै।, मैंने माताकों समझाया 
कि छूडफे होकर मर जाते है, तय ठु ख द्वोता है 


ः /“ शत सहसमांहि कहुँ.एक सपूत। .. .... _.ह0ह. 
हाय “+# 7 । छखि परे --होप .. सारे. कपूत।.. 


लर5 नस 
एक. कण शायरी कशावाीयएऑ किलो दया ना का: 
ले भेः चहु पुतवान ...जनके निशान । 


मेणड ४४४०+॥]5 


वर्क: 


मिट गये नू-कोरू-कतह ,जान.] कक 
पु 
“८ पे सुयशवान, जड़-परत;हीन,/! कक 
कफ 
४. भे असर [विश्व-त्रिच् नाम कीच ॥ 


इस प्रकार माताकी सममकाकर मिन्रजी मित्से मिलने आये | इसी 
पर दिवेदीजीने (प्रश्चाशिका' रची । 


वश 


# 





_ .. (४) 
_... _नेक नजर और नेकनीयती 

४ जनपरी सन्‌ १६०० ई०के प्मास्तमियरमें पण्डित महावीर प्रंसोादजी 
डिवेदीकी प्रसिद्ध चालविनोद॑ नामकी कविता छेपी है।” जिसकी 
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गुप्न-निवन्धावली आलोचना-अत्यालोचना 
इिसलमअरनयाधबअभामअान बा, किन नमन नस फसल 
“पहले हमें सिलाई 
सोचे हमे सुलाई-” 
आदि पंक्तिया पाठक भूले न होगे। १५ फरवरीसे आपकी 'कुमार 
सम्भवसार” नामकी कविता छपना आरम्भ हुई । १६ फरवरीको इस 
कविताका जो अंश छुपा है, उसके नीचे ट्विवेदीजीका एक नोट दे; जो 
आपकी तनीयतकी एक विशेषताका पत्ता देता है। वह इस प्रकार ऐ-- 
“कानपुरमे एक 6. हू, 80ए०४७७7 ( जी० के० श्रीवस्व्ी ) सह्दा- 
शय है। आपका हिन्दी नाम हमको मात्म नहीं। आपने टिखाही 
नहीं। छाछा सीताराम बी० ए० के चिरसख्लीव गिरिजाकिशोरके नाममे 
भी जी० के० है। परन्तु यह विश्वास नहीं होता कि बह यही महाशय 
है। जी० के० जी हमसे सख्त नाराज़ है। अपराध हमारा यह दे कि 
हमने छाला सीतारामके अनुवादोंकी समाठोचना की दै। आपने 
हमको उपदेश दिया है. कि छाला साहबके अनुवादोकी समालोचना 
करना छोड़ एक आधघ संस्कृत ग्रन्थका हम भी अनुवाद करें। आपके 
उपदेशकी सान देकर आज हमने यह “सार” लिसा है। यदि जी० 
के० मद्दाशयको यह 'सार! पसन्द आया, तो अनुवाद” लिसनेका भी, 
अवकाश मिलने पर हम विचार करेंगे, परन्तु समालोचनासे हाथ 
सींचनेके विषयमे आपके उपदेशको मान देना चाहिये अथवा नददीं- 
इस बातका अभी तक हमने निम्चय नहीं किया है| 
महावीरप्रसाद छिवेटी 
मांसी १३ फरवरी १६००” 
२१ मई तक आपका यह “सार” छपता रह । इसके नीचे जो 
"नोट दोते थे, उनमे बरायर छाछा सीताराम पर चोट होती थीं। हम 
यरावर हिवेदीजीसे विनय करते रहे, क्रि आप अपना अनुवाद किये 
जाइये, छाछा सीतारामजीसे हर वक्त छेड-छाडफी जरूरत नहीं है। पर 
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फिसीकी वातको मान छे, यह आपकी शुरूसे ही आदत नहीं है। इस 
बीचमे कविता तो आपकी और कोई नई नहीं छपी, पर लेख ऋछ छपे | 
उनमेंसे एक छेख उस साछकी होलीके दूसरे नम्बरमे छपरा था। उसका 
शोर्पक था--/अथ श्रीष्लेगस्तवराज. |” जितने लेख आपने 'भारतमित्र मे 
लिखे उन सबमे यही हमे अधिक पसन्द आया और इसीकी बाहरसे 
भो प्रशंसा हुई। 

दूसरा लेख “अप्पयदीक्षित” था। शायद ह्िविदीजीके मित्र यह्‌ 
सुनकर चौकेंगे कि उस समय “सरस्वती” हमारे हिवेदीजीको “आँखमे 
भी न जाने फ्यों कांटेसी चुभती थी” ! आपने इस छेखमे सरस्वत्तीको 
साकूल झाड बताई हे । पूरा लेख सवा काल्मका है; नहीं तो ज्योका 
लयो नकछ फरनेमे मजा आता। खेर, उसके कुछ अंश जहा-तदासे 
नकल कर देते है । श्रोगणशहदीसे लीजिये-- 

“काशीकी नागरीप्रचारिणी सभाके पाँच पण्डित इंडियन प्रेस 
ग्रयागसे प्रतिमास एक “सरस्वती” निकालने रंगे है। इस सरस्वतीकी 
दूसरी संज़्यामे अप्पयदीक्षित पर एक लेख दै। इस लेखका मसाला 
काव्य-मालछासे छिया गया है| 

ध् चर दिउ डे 

इस लेसमे अनेक भ्रमाद हैं, जिनका निराकरण करना दम उचित 
सममभते है ।” 

यह श्रोगणेश था। आगे उन्होने जिस ढद्लसे लिसा है, उसका भी 
कुछ ब्णूलप सीकिणे-- 

“सरस्वतीके बोर्डआाफ यढिटर्स (सम्पादक समिति) फा कथन है कि 
अप्पयदीक्षित भद्दाराप्ट्रीोय जातिके थे--” इसी प्रकारके छेड-छाडके 
शब्दोंके साथ 'सरस्वती'के अप्पयदीक्षित सम्बन्धी लेसकी भूले दिललाई 
हैं। खार्राश यह कि कोई ६ महोने तक टिवेदीजीकी 'मारतमित्र'! पर 
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बड़ी कृपा रही और धह इसमें जब तब कुछ न कुछ लिखते रहे, जिसका 
परिचय हम ऊपर द्दे चुके हैं ] हि +४ आई प्रात दा ऋ शा 
इन & महीनों बहुत छुआ छिखा-पढ़ी चली) मेर-मं॑मत्व विखायो 
गया, पर चेलट्के यह थोड़ा समय भी पाए मे हुआ। मीचदीमे कई वि 
उपस्थित हो गये। ५६ जनवर्री सेन १६४०४ ६० के “मारितर्मित्र में क्षापको 
एक लेख छपा था; जिसका शीषक था--“हिन्दी-शिक्षावेलीके हूतीय 
भागकी समालोचनाका परिणाम! । आपकने हिन्दीःशिक्षार्वल्ली के हतीय 
भागकी समाछोचना छुपवाई थी इस लेखमें आपने उस समालछोचनाकों 
परिशाम विखाया। अपनी आछोचनामें उक्त पुस्तककी भूल दिखाई थीं इंस 
परिणामर्म उन भूलोंकी पूंछ पकड़कर खंची गई। शिक्षावल्लीकी ' भूलोंकां 
आप यहा तक सुधार चाहते थे कि जो चौजें शिक्षांवल्ीके संग्रहकेताओंने 
दूसरी जगहसे संग्रह की थों, उनका, जिम्मेदार भी वह उन्हींकों ठहेराते 
ये [(सिलोना? नामकी एक पीभीसे डिक्त सक्षम में झुछ उहेते हुआ था, 
उसमें भी आपने भूल दिखो डाली आपने लिखा-खिलोना नोमके 
पुस्तकके केबिने एक चरणमें २६ और दूसरेमे रुट्ट भात्राजड़ दी हैं। 
देखिये--“डस ढमाढम ब्याह गिलहरीका है सुनिये आज, जसन पोयी 
लेके चलिये पांडेजी महाराज ।” ढम ढमाढमके पहले 'ढ? को दीर्ष और 
भंद्वौराजके हा” को हसे करनेसे कया छुन्दकी शोमो क्षीर्ण हो जाती ? 
हिन्दी शिक्षावल्ीके रचने, शोधने और प्रकाश करनेवालोंका हुंद्वेंतॉकी 
ओर कितना ध्यान है? यहे इस पचेसे विदित है |” + एपाफाए पे 
>. सह बाल हिवेदीजीने कितनी नरमी और फितनी 'मधुरतासे:संम्ाई 
है; इसकी ओर पाठक ध्यान देंगेग फ्योंकि दसरोसे दिवेदीजीके तरेफदार 
चड़ें मधुर ओर िंट्ट वर्तावकी आशा रेखा करते डेंग !खिलौनां लिखने- 
धालके मित्रोमेंस राममजराम नमक “रुक सहन: £ करवंरीके भारतें- 
मित्र'में इसपर $छे अलोचनो की, उनके लेखमेंसे हमे कुछ वक्तियां उद्धव 
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कर देते है--२६-जनवरीका भुर्तमित प्रढनेसे मालूस।हुआ कि.पण्डित 
महावीरप्रसादेजी-हिवेदो आजकछ़ सूत्र, धर्मार्थ, परिश्रम कृरते,द। .ज़िस 
प्रकार बह पहाड-सोदकर्‌ चूहेक[ बचा-२न्तिक्ाल रहे दै। वह उन्हींका-काम 
है । श्रयागकी काट घुक,कमेटीका;-सौभाग्य/है।कि उसके मत्तो भूसेको 
उड़ाकर-दो-चार गेहूके दाने दिखुछा]देनेवाला एक | आदमी बेकोड़ी-पेसे 
सौजूद-है ।।० एप चीआमध् से चाह ही) ॥ वर मा विस 
गाय पपका एिशी हे कसा  कठ्या आए पत्री कीलॉफिओ 
“फंड 2६ तलाश करजे-जाओ तो; संशोध्कु-छोग ,बडी-मुश्किल्से मिल 
सो भी गाठके टके खचने ,पर्‌ ॥ यद्दा बेदगम काम होता दे | यद्द भी पूक 
अच्छा तमाशा।दे २९ ६ ,किसीकी संम्रद्मकी हुई पुस्तकमे --अल्य, पुस्तकोंसे 
कुछ अंश धद्धृत किये जाग्रं, तो संप्रहकर्ताको उसमे-संशोधन क़रनेका क्या 
अधिकार है, यह ड्रिविदीजी घताव ? फबीरकी पोथीमेसे। दादूकी-पोथी- 
मेसे 7 नानकऊकी पोंथीमेसे यदि कोई कुछ संग्रह करे। तो उसको, उसके 
संशोधनका क्या अधिकार है) कवीर कहता है-+ -क. न्यर ॥४ 
“#” अलख-पढकमे“स्सप गया, निरंजन गया बिछाय | 
ये अवशगत-भजू सो गत नहीं, भजू: कौन सो ।छाय ॥|०] “८ 
77 “ ? थकत्-थकत “जरण थाकिया, थाका |सवद्दी;/सलक ।॥-% - 
77" 5 देखत 7 नजर | न आइया, हारि। कद्दा अछ्ख॥+7 “ 
पाश्रब गिरने जरा”हदिवेदीजी मद्दाराज इन दोदोकीसाता और करे 
इनका» संशोधन | और बतावें दमफो, कि क्या हक ए उनको। इनके 
संशोधन करनेका। एए/] क।आ. “एणय कफ शा न्‍्नण 
ग7'खिलोना' छिफनेवालेने-चच्चोंके पढनेके छिये।मिलद॒रीका व्याह 
लिखा; बच्चोकी कविता और चन्दरका ढोल, जीमे जाया, जैसे चजाया 
और मनमानी ठान तोडी + हिन्दी शिक्षावल्वीयाठेकों क्या अधिकार 
क्के जो "उसकी संशोधन 'करे१/7८“>ूा>ःजयवा टिपेदीजीको यह 
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विचारना चाहिये था कि बनानेवाला निरा मूख ही न होगा। वच्चोके 
लिये कविता बनाई है, उसमें एकआध मात्रा टूट जाय, तो कौन बड़ी बात 
है ९ घरकी दाई था दादी, नानोके समयकी कोई कहानी, द्विवेदीजीको 
अवश्य याद दोगी--कहांकी बुढ़िया कट्दांका तू, चल मेरे रहटा 
चहरक चूँ-को मात्रा गिन तो डालहिये और जरा 'तू! और चूं! का 
फाफिया भो तो देखिये । आप तो अंगरेजीके पण्डित हैं, बच्चोंकी प्रकृति- 
को पहचानते हैं, फिर क्या आप नहीं जानते कि खिल्मैनेवालेने बच्चोंकी 
तबीयतका खयाल रखकर उनके 097४०७४ को उनके मिजाजकै माफिक 
रखा दै। एक जगह उसी “खिलौना” पोथीमें आंखके साथ फांकका 
काफिया बांधा गया, तो क्‍या “खिलौना” बनानेवाला इतना मूर्ख है कि 
उसे क-ख की भी खबर नहीं ? परन्तु जो जरा भी समभके देखेगा, तो 
समझ जावेगा कि साता वच्चेको गोदमें लिये छोरी दे रही है । किसी 
कविकी जोरू नहीं है, उस बच्चेकी माता है। इसीसे अहन-बल्ल उसके 
जोमें आता दे, सो कहती है।” 

२६ फरवरीके अह्लुमें “रामभजनको दक्षिणा” लिखकर हिवेदीजीने 
उसका उत्तर दिया है। जरा आपके खयालकी दौड़ देखनेके योग्य 
दै-“पटना-निवासी बायू पत्तनढालकी किताबोंपर हमारा एक लेख 
कुछ दिन हुए 'भारतमित्र'में प्रकाशित हुआ था। इसीसे चिढ़कर जान 
पड़ता है, राममजरामजी गोमुखीको सिरहाने रखकर £ फरवरीके 
“भारतमित्र'में 'शिक्षावल्ली'की समालोचनाके विपयमें भवति न भवति 
करनेको उतारू हुए हैं। राममजनजीने अपना नाम न देकर बिंपेही 
छिपे 'ऑंनमोमगवतेवासुदेवाय'का माछा फेरा दै।” आदिसे छिवेदीजीकी 
यह समझ दे कि आप जिस किसीके लिये जो चाहें सो छिखें, उसका 
कारण तलाश करनेकी जरूरत नहीं; पर आपके लिये जब कोई कुछ 
लिखता है, उसका जरूर एक न एक कारण होता दै। इससे राममजनने 
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जो कुछ लिखा, [वह पत्तनखालजीका बदला कनेके लिये लिसा। 
पत्तनछालकी कथा सुनकर पाठक हंस पड़ेंगे । पत्तनछाल पटना-निवासी 
एक सज्जन हैं। उन दिनों उन्होंने दो कविताएं ऐसी लिखी थीं, जो 
पण्डित श्रीधरजी पाठककी दो कविताओंका अदल-बदल जान पड़ती 
थीं। सबसे प्रथम हमनेही उन पुस्तकों की आलोचना करते हुए 
पत्तनलालके इस कामकी निन्‍दा की थी। पीछे स्वयं पण्डित श्रीधरजीने 
भी उसपर एक लेख लिखा । तब हमारे टिवेदीजीको भी जोश आया। 
आपने भी एक लेख लिखकर पत्तनढालको फटकारा। पर रामभजन 
रामका मसखरापन देखिये कि उनने न तो भारतमित्र-सम्पादकको 
कुछ कहा और न श्रीघरजीका सामना किया, अपने मित्र पत्तनलालका 
बदला छेनेके लिये सीधा हिवेदीजीसे छड़ पड़ा | हम आशा फरते कि 
अब लो सब लोगोंको इस बातके सममनेमें कुछ दिकत न रह जायगी, 
“कि जो आदमी द्विवेदीजीका मुकाबिला करता है, उससे कुछ न कुछ 
छाग-डाट बताना आपकी पुरानी आदत है और उसके नामको कल्पित 
सममना भी आपकी थुरानी समझ दे। जिस समय रामभजराम 
और ट्विंवेदीजीकी यह्‌ लिखा-पढ़ी हो रही थी, उस समय अचानक 
हिवेदीजीकी एक निञकी चिट्ठी भारतमित्र-सम्पादकके नाम आई। उसका 
भाव यह था कि पण्डित श्रीधर पाठक कहते है कि “खिल्मेना” आपने 
बनाया है। यदि में यह्‌ जानता कि वह आपका बनाया हुआ है; त्तो 
“उसकी कभी वैसी आलोचना न करता। पर आपने यह बात मुमके न 
बताकर मेरी आलोचनाकी कड्टी आछोचना लिखी, यह मित्रताके व्यवहार- 
से दूर वात दै। यहांसे उत्तरमें लिखा गया, कि आपकी क्ृपाका 
अन्यवाद दे । पर इस वातसे सहमत नहीं हो सकते कि मिर्राकी 
पुस्‍्तकोंकी आलोचना और प्रकार दो और जो मित्र नहीं हैं, उनकी और 
अकार। आलोचना न्यायसे होना चाहिये उसमें मित्रताकी जरूग्त 


[ ५२१ | 
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नहीं। साथ हीं यह भी लिखा गया कि वह लेख अपनों न था और 
हमारी सममम तो मामकी रेफा दर हो मैया था, रंजकी छुछे यांत ने , 
रही थी। उसके बाद कं दिन तक आप भोरतमित्रेमे लिखते भो रहें थे। 
यदि इसीको दिवेदीजी ६ साल पेहलेकी दुश्मनी सममेते हों?ः वो उनकी 
जबरदस्ती है। ओर कोई धात हो, तो कृपे। करके बह बंतावें 0 7 राय 
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९ गए हा ई- कर्ट (३) 7 पक "ू उक पजिजर 
अल्प. को 5८ “सेकनजर और नेक नीयेती: '' पपपाए सार 
“गत हू! कक अछमें हमने लिखा था कि रामेमेजराम और 
हिवेदीजीकों ठिखा-पढ़ी फरवरी संच १६०० तके समाप्त हो गई थीःऔर 
उसके बाद ११ मई, सन्‌ १६०० ईत्वी तक हिवेदीजी भारेतंमित्रमें लिखते 
रहे थे। उस समय इस मामूली लिंखा-पढ़ोका कुछे भी मैलीउनके जी परे 
ने रहा था।इसकास्ओर सी अधिक त्रमाणः हमें मिला है।:-सन्‌ 
१६०९ का भांरेतेमित्रोकी फाइल देखो; तो “जाते पड़ा' कि उस बर्ष भी 
द्िबंदीजी 'मारतमिंत्र'में (लिखते रहे । पडस/सालेकी ः १६/जनवंरी) ९ 
फरवरी, २३ फंसी इक्षम्ार्च, ईठ मार्च; एड्ठी अग्रेडगेऔर ९३ अप्रैलंफे 
. अद्दीमें उनकी कुमार सम्भवसार/ वॉली कविता छपी है। !इससे स्पष्ट 
दे कि रामेंभजकीः लिखा-पढ़ीके संवा'साछ बाद तक द्िवेंदीमीकी 
लेखेंनीकी इस पत्रपर कपा थी । । अब यह 'कहनेंकी जगह नहीं है कि 
हमसे उनसे छुछ हुश्मनी थी) पर दिवेदीजी कहते है फिर कप 
/ 7मआपकी बड़ी नेक-नीयती/ नई नहीं; हधर्षकीं घुरानी हैँ। जब उसका 
बेगे घढ़ें' जाता है, तव बह, समयन्समय परााकभी लेख, फेमी/नोट, 
केंसी तंसंवीर-आंदिके रूपमें चाहर निकल कर ग आईनेके समान आपके: 
सोफ दिलको हंलका कर दिया करती है [घएक वानतितर  कपाए 


ती ७१२ ॥] 
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77 आईनेके समान साफ-टिछ हलऊा एफ्योकर होता है, यह ब्ात़ तो 
डिविदीजीफे संमेकाये बिना हमारी समममे आनेकी | नहीं, ।वाफ़ी उनका 
मेंेलेयं हम 'समझ गये। अग्रैछ १६०१ ६५ तक की सफाई हम पेश 
कर चुके है । ५४६ वर्षकी। पुरानी सेकस्तीयती!*!फोई 7४)|वर्षकी ,श६ 
गेंद * उसकी सफाई हम और पेश करना चाहते है ।++ विवेदीजी ,इस 
पंग्रेम लिखा क्रेरते थे, वह+कूपा उन्होंने; कम।करदी, इसका काहण हमने 
बहुत तछाश किया; कुछ नमिलछा।ऐ रामभजवाले मगड़ेके बाद। फिर 
अआरतमित्र' मे उनपर किसी प्रकारकी लिसा-पढीःभी नहीं। हुईं।। फिर 
नाराजीका कया कारण ? दुश्मनीका क्या कारण ? बहुते।याद करनेसे 
एक बात हमे) स्मरण हुई। घह यहोहै।कि एक-आध चार हमने उनके 
भेजे हुए लेख छुझ विशेष कारणोसे|च्ही छापे । आपका एक डेख़ था-- 
“किसने किससे होली खेली” उससे लिखाप्रथा-+“बूरोने अंद्ररेजोसे 
होली खेली; अमुकने अमुकसे होली खेली)” हमने छिपा कि ग्रह हेख 
आपकी शानके छायऊ नहीं हुआ। आपने वापिस मगवा लिया, हमने भेज 
दिया। हम सममे थे कि “जो छुछ लिखे छपाये सिद्ध, और नहीं नामही 
प्रसिद्ध? से द्विविदीजीको मफरत है । उस लेखको आप फाहकर फेंक 
देंगे। पर हमने कई दिन बाद एक हिन्दी असवारमसें ( शायद “हिन्दो- 
स्थानमे””) देसा कि वह लेखछप गया है।“ पम्य 
मई फिर एक कविता उनकी आई थी:उसका शोर्पफ शायद-- 'मासाहा- 
शीफोहंटर”था ]हमने उनको कद्दा कि यथपि हमलोग मससानेवालोमि 
नहीं है, तथापि आप में जिन शब्दोमे माससानेवार्लोको गाद किया है 
चह अच्छे नहीं है, फिर +भो आप तो एक ऐसी जातिके हैं जिस जातिफे 
छोग माँस खाते हैं । इससे आप इस लेखकी नजरसानी कर छीजिये | 
एक और कविताकी बात हमे याद पडती है। गरादसका शीर्षक “पलीवद! 
था। *काब्यमाला'मे एक संस्कृत कविता छपी थी। किसी कविने 
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वह नागपुरके राजा छोगो पर उनकी कंजूसीके कारण लिखी थी। कबिनें 
अपने भेसेकी महिमा वर्णन करते हुए राजाकों हजो की थी। 'हिन्दी 
प्रदीपमे” भी उस पर एक छेख छपा था। बलीबर्दको उस मैंसेकी महिमा 
भेसे कुछ महिमा हिवेदीजीने अर्पण कर दी थी । भेंसेवाले कबिने अपने 
अंसेकी एक सास चारीफ फी थी। हिवेदीजी अपने “बलीबदई'के लिये 
उस तारीफका लोभ संबरण न कर सके। हमने उनको छिसा कि इन 
उपमाओंँमे सभ्यता जरा आख दिखाती है। इस पर वह कविता भी 
ह्विवेदीजीने वापिस मंगवाली। फिर कहा छपवाई, कुछ याद नहीं। पर 
उनकी “काव्यमंजूपामे” शायद वह है। 

और एक वात है। 'नेषधचरितचर्चा” नामकी पोथी हिवेदीजीने 
हमारे पास कोई दो तीन ठफा भेजी और उसकी आलोचनाऊे लिये 
आज्ञा की। कई कारणोंसे यह आज्ञा हमसे पालन न हो सकी। यह 
कई एक चातें हैं, जिनसे ट्विवेदीजी शायद हम पर कुछ अग्रसन्न हो और 
शायद इन्हीं बातोंसे उन्होने 'भारतमित्र'मे लिखना बन्द कर दिया ही । 
नहीं तो और कोई कारण हम उनसे लछडाई या श्ुताका नहीं पाते | हम 
आशा करते है कि ऐसे तुल्छ कारणोको इनके सदश उठार पुरुष 
दुश्मनीमे नहीं छासकते । 

अब हम फिर 'सरस्वती” की बात छेडते दै। प्रथम वर्ष उसको 
काशीकफे पाच सजनन मिलकर सम्पादन करते थे। दूसरे और तीसरे 
वर्ष उन पाचमेसे एक बाबू श्यामसुन्दरदास उसके सम्पादक रहे । चौथे 
सालसे “सरस्वती” द्िवेदीजोके द्वाथम आई। इससे पहले 'सरस्वती'के साथ 
छेड-छाड करनेमें हम और हिवेदीजी बरायर थे। पर अयसे केवल 
हमारी छेड रह गई, उनकी मिट गई और “सरस्वती से छेड करना मानो 
उनसे छेड करना हो गया। 

'सरस्वती'का जनवरी १६०३ ईस्वीका नम्बर दिवेदीजी द्वारा 


है ही ही, 


हि्दीमें आलोचना 


सम्पादित होकर निकला । उसकी आलोचना ३१ जनवरी १६०३ के भारत- 
मित्रमें की गई। आलोचनाका जरूरी अंश हम नीचे उद्धत कर देते हैं । 

“इस नम्बरमें एक आधके सिवा सब लेख सम्पादकके पतीत होते . 
हैं। ढंगअच्छा दै। “विष्णुशात्री चिपकणकर' नामका छेख सुन्दर 
और सुपाठ्य है। पर 'सरस्वतीका विनय” नामकी कविता भद्दी हुई 
है। बाबू श्यामसुन्द्रदास कविताका ज्ञान नहीं रखते थे, उनके समयमें 
भद्दी कविताका छपना दोपजनक न था। पर हिवेदीजी नामी कवि हैं, 
कविताका मर्म्म जाननेवाले है, उनके होते ऐसी कविता क्यों छपी ९ 

सरस्वतीके इस नम्बरके अन्तिम प्र्ठ पर एक चित्र छपा है, उसमें 
दिखाया छ कि एक बिना पूछका हनुमान गदा हाथमें लेकर कविता 
छुठुम्बका मुख चूर कर रहा दै। “यज्ञ” 'अक्षर' 'मेत्री? (अर्थ! (अलंकार! 
और 'सरसता” सबको ध्वंस' किये डालता है-“अनेक उपाधिधारी 
समस्या पूरक कवि” पर इतनी चोट होने पर भी उसी नम्बरमें जो 
कबिता छपी है, उसका नमूना लीजिये-- 


“यद्यपि वेश सेव, मनो मोहक धरती हूं। 
बचनोंकी बहु भांति, रुचिर रचना करती हूं। 
उदर हेतु में अछम नहीं तिस पर पाती हूं। 
हाय ! हाय | आजन्म दुख सहती आती हूं। 
बालिका सरस्वती कहती दै कि में वेश भी बड़ा जी छुभानेवाला 
बनाती हूं और बातें भी बहुत मोठी-मीठी कद्दवी हूं, तिसपर भी खानेको 
पूरा नहीं पाती। हाय! द्वाथ फैसी जन्मकी दुःखिनी हूं । 
शिव | शिव! इसका नाम कविता है। क्‍या भावके सिर पर 
चज् गिराया दै। क्या सरस्वतीकों वाजारी स्री चनाया दे। यदि 
कविताकी फौजदारी अदालत बेंठे, तो ऐसे कविको फाँसीकी सजा दे 


[ उर५ 3) 
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और यदि अदाछत न्याय न कर सके, तो ऐसी कविता छापनेके अज़ु- 
पातमें सम्पादक आत्मंहया फरले |”? न 
पण्डित गंगाप्रसादजी अग्रिदोत्नीने यह न समझकर कि ऊपर ट्सी 
कविताका भाव कैसा खराब हो गया है; अपनी ओरसे इसका थों तर- 
जमा फिया--“सरस्थती-पत्रिकाके सध्वाऊक तथा सम्पादक उसको 
कागज, स्याही, जक्षझ चित्र और गम्भीर माव-गर्मित छेख आदिसे परि- 
पूर्ण करनेके लिये कोई बात उठा नहीं रखते हैं. तथापि जबसे उन छोगोंने 
उक्त पत्रिकाको प्रकाशित करना प्रारभ्भ किया है; तबसे उन लोगोंको 
हानिही उठानी पड़ी ।” हमने इसके उत्तरमें छिसा-- 
» “यदि उस, कविताके कविका यद्दी भाव है, तो यद्दी वाफ्य ज्योंका 
लॉ लिख देना,उचित था, यदि तुकग्रन्दी फरनी थी तो यों फरते-- 
,/'॥ सरख़तीके ,जो, हैं,सम्पादक सभ्वाढक[ _. ;., 
॥ ६४ »#+ सचें।ज़ीसे हैं, इसके पफ्फे, भ्रतिपालूफ।| न 
देकर कागज-स्याहो -अक्षर चित्र भनोहर + 
ओर _ छेप गम्भीर भावगर्सित सुन्दर तर॥ 
चित्त लगाकर इसको हें यह खँध चल्ञति | 
हाय बिचारे विस पर भी हैं घाटा पोते।? 
हमने और छिसा था--“फविने संरस्वेतीको घोलिका वनाकर 
विनयके डिये' खड़ा किया है। “उसके मुससे वैसेही शब्द निकलना 
उर्चितेंहैं; जो हिल्दु-फुलप्कन्याके लिये डचित है [न कल्या चाहे।कक्नाल 
हिन्दूफी हों; चे।हे भोग्यवानकी,/ चह रूप कौर: मीठे वाक्योंकी:विक्री नहीं 
कर सकती। ' यंदा कॉमः वेश्याकी छडकीका दहै,।;- इससे उक्त कविता 
भद्दी ही नहीं है; क्म्िका'भद्यापत्,भी दिखाती है। , ++ ,-० 
४ आग्ड-भाषाके [बिद्वत्‌ *चूड़ामणियोंसे 'भागुतमित्र'का दचेप , नहीं है. 
भारतमित्रमे अच्छे-अच्छे अंगरेजी पढ़ेविद्वानोंकी कबिवा छपृवी रहती है। 
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पर जो दोप है, क्या-फोई उसे दोप न कहेगा १ - यदि आग्ल भापाके 
बिद॒त्‌ चूडाम्रणि होनेसे दी सब, दोप, दूर हो जाते हैं; -तो स्रस्वतीके 
बर्तमान सम्पादक हिवेदीजीने ,लात्म सीतारामपर क्यों, किताबें लिख 
डाली हैं ? छाछा सीताराम ही क्या संस्कतके ब्रढ़े-ब्डे गड़े हुए पण्डितो 
की कपरे जोदुफूर वह उनकी दाढी-मूछे क्यो नापते है १-०. >-] ० 
४ ,» «5 * और कृपा करके इतना आप बताइये कि,.विमल 
बी० ए०!प्रासका क्‍या अर्थ ? सरस्व॒त्ीकी;उसी संख्यामे लिखा दै-- 
-+ माह भाषाके प्रचारक ;. - -->+ ८ 
रू - , विमर बी० ए० पास। 
“बिमछ बी०ए० पास” कौनसी परीक्षाका नाम दे ९? 
६०३ के फरवरी और मार्च मासकी,“सरस्वती?,_ एक साथ निकली 
थी। उक्त संज़्यामे एक चित्र है, जिसका,शीर्षक दै--“साहित्य समा- 
छोचना।” उसमे, एक साहित्य सभा बनाई गई दे। उसमे ६कुर्सियाँ 
छगाई गई है। पदली,द्ूसरी-इंविहास और ;जीवन-चरितकी कुर्सिया 
साली हैं) तीस़री कुर्सी ;पग्नेटनकी दे | इसपर एक गोल दोपीवाले,बावू 
विठाये गये है, जो-अचकन-स॒दरी पहने हुए हैं | उन्हीं दिलो एक सजन 
अपना पर्यटन बहुत लम्बा चौडा लिख चुके थे, उनकी तसवीर भी उनकी 
पोथोमें छपी थी ।; स्राहिद् सभाकी तीसरी छुर्सीपए जो बाबू बिठाये 
गये हैं, उनकी ज़्सवोर उस पर्यटन लिसनेवालेकी तसुवीरसे यहुत मिलती 
है ।; माछम होत/ दे कि त्तीसरी कुर्सीपर उन्हींको जलील फरनेके लिये 
बिठाग्रा है। पांचवीं कुर्सी उपन्यासकी है, उसपर एक छम्वी दाढ़ी और 
बडे पेदका याजीगर हाथमें डुगडुगी ओर छफड़ी लिये और अपने बकरे 
और बन्दरकी रस्सी थामे दण्डायमान है। छुठी कुर्सीपर, एक विरहा 
गानेवाले गंवारकी तसवीर हद । यह मुर्ति व्याकरणवार्लोकी बनाई गई 
है। सातयों छुर्सो काज्यकी है; उसपर, एक छसनौजा, शौकीन लाला, 
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भज्वेदार टेढी-टोपी लगाये छडी द्वाथमे लिये, ठम्बी झुर्खवें और गुरगा- 
बिया पहने, टागे छटकाये, मुंहपर हाथ धरे बैठे है । यह तसवीर छपनवी 
भडवोकी तसवोीरोंसे मिलती दे। आठवीं कुसोपर--एक अकालके मारे 
भूखे बैसवाडिया दाठासे बैठे है। आपकी चोटी लटक रही दे, सिरपर 
एक विरक्षण पगडी हे । शरीरकी सच हृड्डियाँ गिनी जाती है। हाथमे 
भीख मागनेकासा छोटा दै। यही माछम होता है कि तीन चार फसलें 
इनकी प्राय हो गई, बीज भी वसूल नहीं हुआ तव भीस मागनेको आ 
बेठ दहै। यह नाटककी कु्सींपर बैठे है। कोपकी नवीं कुर्सी स्राली है। 

चौथो कुससोंकी बात हम छोड गये, बह आलोचनाकी दै। उसपर 
एक बन्दर विराजमान है। उसकी खूब लम्बी कलशदार टोपी है। 
जाधिया और सदरी पहने हुए दे, दुम बगलमे दवा रखो है, बाएं हाथमे 
दर्पण लिये उसमे अपने मुखचन्द्रका दशन कर रहा दै। उसके पास 
खडी सरस्वती रो रही हैं। वीणा और पोथी फऊ रखी दै और दोनो 
दवाथ मुंहपर रखे है। सरस्वतीकी इस तसवोरपर २४ अप्रैल, १६०३ के 
“भारतमित्र'मे एक आलोचना हुई। आछोचनाके ऊपर साहित्य-सभाकी 
आलोचनावाली छुसीं नम्बर ४ के बन्दरकी तसबीर दे और उसके नीचे 
बह नोट दै-- 

“सरस्वतीकी फरवरी और मार्चकी संख्यामे साहित्य-सभावाली 
तसबीर बहुत बढिया बनी दै। सभामे ६ कुसिया है, उनमे से चौथीपर 
समालोचना-रूपी महावीरजी विराजमान होकर दर्पणमे अपना मुख- 
चन्द्र निहार रहे हे । यह तसवीर बहुत पसंद आई, इसीसे इसका 
पिशद्‌ चित्र बनाकर पाठकोको भेंट देते है। एक मितने चित्र देखकर 
कहा कि सरस्वतीजी सभामे रोती हैं, वह आप ही का मुँह देखकर | 
बेचारीने डरसे मुह छिपा लिया । 

भारतमितकी इस आलोचनामे एक मीठी दिलहगी दे। सरस्वती- 
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हिन्दीगें आलोचना 


सम्पादकने नाटकको भूखा-सूखा बाह्मन बनाया है, पर हिन्दी नाठकोंसे 
एकद्म खाली नहों ढै। हरिश्न्द्र, प्रताप, अम्पिकादत्त, श्रीनिवासदास; 
लक्ष्मणर्सिह, सीताराम और दूसरे सज्ननोंके अनुवादित और रचित 
नाटक हिन्दीमें बड़े आदरकी वस्तु है । 

काव्य तो हिन्दीमें ऐसा मौजूद है कि दूर-दूर तक इज्जत होती दे । 
व्याकरण भी हिन्दीमें बुरे नहीं दै। उपत्यासोंकी अभी चेशक कमी है । 
पर हिवेदीजीने ऋृपापूर्वक सबको एकद्दी लाठी हाका है। पर समा- 
छोचनाका बन्दर जो आईनेमें अपना चन्द्रानन आप देस रहा है, न जाने 
द्िविदो जीने क्या सममक्तर बनाया। हिन्दीम समालोचक तो वह स्वर्य 
ही है। समाछोचनाकी उन्होंने पोथियां तक लिसडाली है। फिर 
आपका नाम भी महावीर है, इससे समाछोचनाकी कुर्सो पर वह स्वयं 
बेंठे हुए आईनेमे अपना मुंह देख रहे है और सरस्वती उनकी यद्द भद्धुत 
छीछा देखकर रो रही दे । द्विवेदीजी दूसरोंको बनाने चले थे, पर स्वय 
बन गये । यही भारतमित्रने उनको समम्काया ! 

अब टिवेदीजी स्वयं न्याय करेंकि उनकी कविताका एक दोप 
दिखाना और एक ऐसो दिल्लगीमेसे जो उनकी ओरसे सब हिन्दीवालोंके 
साथ बढ़ी चेददीसे की गई है, उन्हींकी दिललगी निकाल देना फ्या शब्ुता 
करना दे ? आप सारे जमानेको छेड़ने निकले है, ऐसी दशामें कोई 
आपको छेड़ बेठे तो उससे आप नाराज फ्यों हों ९ 

(६) 
आत्मारामकी आलोचना। 

पिछले लेखोंमे हम यह दिखा चुके है कि कभी लेख, कभी नोट+ 
कभी तसवीर आदिके रूपमे हमने ' अपनी फ्या नेकनीयती बाहर 
निकाली । इस सम्पन्धकी जितनी जहरी चातें थीं, उनफा सार दम 
दिखा चुके । और भी दो-चार बातें तछाश करनेसे निकल सकती हैं, पर 
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उनके लिये बहुत पोज करनेकी जरूरत नहीं दै | जो लिखा जा चुका है, 
बह्दी यथेष्ट होगा। हमारे द्वविदीजी आलोचनासे नाराज नहीं हैं। नये- 
पुराने सबकी आलोचना करना आप अच्छा सममते हैं। भेद केवल 
इतना ही दे कि अपनी आल्येचना शातिसे नहीं सुन सकते। एक बार 
आपने > गार-रसकी कविता पर एक लेस ढिसा था। उसमे लिखा था 
कि फेवछ प्ृजभाषाके कवि ही राज़ाओंके स्पयोंके लोभसे शगार-ससकी 
कविता करते थे । बंगला, मराठी, गुज़राती आदि भाषाओंके कवियोंने 
बेसी कविता नहीं की । हमने उनका यह ऐस पढकर दिसाया था कि 
गुजराती और मराठीकी वात तो हम कह नहीं सकते, पर धंग-भाषामे 
झगार-रसकी कविता ढेरों मौजूद दे | छछ कविता हमने 'अम्ृतबाजार 
पत्रिका! के बृद्ध सम्पादक बाबू शिशिरकुमार घोषकी संग्रह की हुई 
पोथियोंसे उद्धृत भो फर दी थी। साथही यह भी बता दिया था कि 
शिशिर बाबूने यदद पोथिया किसी राजासे इनाम पानेके लिये संप्रह नहीं 
की | हम आशा करते है कि हमने जो हिवेदीजीको उनकी एक भोटी 
भूलसे आगाह कर दिया, इसका यदि उन्होंने कुछ गुण न माना हो, तो 
इसे शतुता भी न सममा होगा। 

इसी प्रकार एक मराठी छेसका अजुधाद छापते हुए छ्विवेदीजीने कद्दा 
था कि महाराष्ट्र छोगोने द्वी हिन्दीको राष्ट्र भापा बनानेकी ओर ध्यान» 
दिया दे । बंगालियोने इधर कुछ ध्यान नहीं दिया। इसपर हमने पुराने 
'बब्नदर्शन! से दिखाया था कि छगभग ३० वर्ष पहले 'बड्भदर्शन' में ऐसे 
लेख निकल चुके है, जिसमे वंगाली विद्वानोंने हिन्दी भाषाकों राष्ट्रभाषा 
चनाने पर जोर दिया है। अपनी समममे हमने एक पुरानी बात 
खोजकर प्रकाशित करनेमे अच्छा ही काम किया। हम नहीं सममक सकते 
फकि उसे भी कोई दोषका काम क्‍्योंकर चता सकता रद ए 

अब हम आत्मारामजीकी आलोचना पर दो-चार मोटी-मोटी बातें - 
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कहना चाहते हैं। हम अफसोस करते हैं. कि“ आत्मारामके लेखोंको 
पहवेदीजीने भापा ओर साहिलकी हदृष्टिसे नहीं पढ़ा/--हिन्दीमें एक उच्च 
अ्रेणीका सर्वाज्ञसुन्दर व्याकरण बनानेकी दृष्ठिसे नहीं पढ़ा | उनको पढ़ते 
समय आपको ६ साल पहलेकी नेकनीयतीका खयाल तो आया, पर उस 
छेखमें क्या लिखा है, इसका जरा भी ख़याल न आया। हिवेदीजीके इस 
'विचारसे उनके भक्त और साथियोंके विचार भी उन्हींकी पेरवी करने 
छूगे और सब मिलकर यह्‌ कहने लगे कि लेख हेपसे लिखा गया है, 
'हिवेदीजीकी भूल पुरानी दुश्मनी निकालनेके लिये दिखाई गई हैं| आपके 
असछी उद्देश्यको घूछ उड़ाकर छिपाया जाता है। विनय यह है कि 
'हिवेदीजीका असली उद्देश्य क्यो था'१ दो-चार बार आपने और आपके 
'मित्रोंने “लिखा दे कि आपका उद्देश्य हिन्दी में एक सर्वाज्ञ सुन्दर व्याकरणकी 
जरूरत दिखाना है। बहुत ठीक दै। आंत्मारामने यह कहाँ, कहा दे कि- 
ऐसा ज्याकरण न बनना चाहिये १ हिन्दी तो क्‍या अंगरेजीमें भी यदि 
कोई सर्वाज्ञ सुन्दर नया व्याकरण बनावे, तो फ्या कोई मना करता है ९ 
सब भाषाओंमें न्‍्याकरण पर ज्याकरण बनते चले आते हैं, कोई रोकता 
तो नहीं । 

* बचा द्विवेदीजीकों आत्मारासने व्याकरण बनानेसे रोक दिया है ९ 
यदि नहीं, तो आपके उद्देश्यको उन्होंने धूलमें'लछिपानेकी क्‍या चेष्ठा की ९ 
आत्मारामने दिखाया दे कि जिन -बातोंको लेकर हिविदीजी व्याकरणकी 
जरूरत साबित करने आये हैं, उनसे : ज्याकरणकी जरूरत तो कुछ नहीं 
साबित हाती। हा, छुछ नये-पुराने लेखकोंकी - दजो उनके लेखसे होती 
है; चाहे उन्होंने जान बूमकर की हो," चाहे घेजाने। सायही यह भी 
दिखाया कि जो -भूले पुराने लेखकोंके- लेखोंमें बह “दिखाते हैं, उनसे 
व्यांकरणका कुछ सम्बन्ध नहीं दे। वकरीको यदि कोई “यकरी' लिखे) 
तो व्याकरण इस दोपको कैसे दूर करेगा ? कहां “व”? लिखना चादिये, 
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क्र 





कहां व” लिखना चाहिये; यह्‌ बात तो व्याकरण बतावेगा नहीं। बहुतसी 
भूलें छोग अभ्यास दोपसे करते दें, बहुतसी कम्पोजिटरों और प्रुफ 
देखनेवालोंके हाथोंसे होती हैं। हिवेदीजी इन सबको एकहदी श्रेणीमें 
छेते हैं। इससे व्याकरणका क्या सम्बन्ध है १ 
फरवरीकी 'सरस्वदी'में आत्मारामकी वातपर नाराज द्वोकर आप 
हरिश्चन्द्रजीके मुद्राराक्षस नाटककी भूल दिखाते हैं। उनमें नवीं और 
दसवीं भूछ इस प्रकार दहै-- 
(8) “दुर्णट पण्डित छिल्लते हैं कि सर्वार्थसिद्धि नन्‍्दोंमें मुख्य 
था। इसको दो र्री थां। 
(१०) एक दिन राजा दोनों रानियोंके साथ एक ऋषिके यहां गया ।” 
आपने पहले बाक्यमें “दो खी” और दृसरेमें “दोनों रानियों” पर 
एतराज किया। आपका एतराज सुनिये--“नवें बाफ्यमें “दो” के 
लिये 'छ्ली” एक वचन, पर दसवें वाक्यमें 'दोनों! के लिये 'रानियों' 
बहुबचन !” 
मईकी “सरस्वती” हमारे सामने है | इसके पहले प्रप्ठफे पहले कालममें 
ही हिवेदीजी लिखते हैं-- 
(१) "प्रथ्वीके पेटसे उनकी हृड्डियोंको खोदकर उन्होंने उनकी ठठरी 
अजायव परोंमें रख दी दे (” | 
(२) "शरीर-शासत्रके सिद्धान्वोंकी सहायतासे उन्होंने उन 5ठरियोंसे 
उन पुरातन आगियोंके विषयमें सेकड़ों अद्भुत बात॑ जान ली हैं ।” 
पहले 'ठठरी! फिर “उठरियों' भाषा और व्याकरणके इतने बढ़े 
दावेदार दोनेपर भी ह्विवेदीजी अभ्यास दोपसे भूछ गये हैं । कोई नया 
व्याकरण उनका यह अभ्यास छुड़वा नहीं सकता । जिस अभ्यास वश 
इरिश्चस्द्र आदि इस ग्रकार छिख जाते थे, वह अब भी एकदम दूर नहीं 
हो गया दे । छिवेदीजी जरा ध्यान करते तो देखते कि 'ठठरी” *अजायब 
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घरों! मे केसे रखी जा सकती है । “ठठरी' एक वचन “अजायब घरों! 
चहुबचन ! उसी वाक्यमें आगे चलकर आप खय॑ “ठठरियों” लिखते हैं। 
जब एकट्दी 'ठठरी' रखी थी तो 'ठठरियों'का ढेर कहांसे निकाल लिया ९ 
“ठठरियों? बहुवचन दै। ज्याकरण यद बता सकता है कि “ठठरी' एक 
चचन दै और “ठठरियों? बहुवचन, पर वह किसीको कहीं 'ठठरी? और 
कहीं 'ठठरियों” लिखनेसे रोक नहीं सकता। जो छोग इस प्रकारकी 
भूलोंमें पड़ते है; व्याकरण उनका कहा तक सुधार कर सकता दे ९ 
हिवेदीजीदीको छीजिये। भाषा और व्याकरणवाले लेखमें उनका 
एक वाक्य था--“इस त्तरहकी सारी चुटियोंको हम मुहाविरा नहीं 
समभते ।” थह वाक्य एकदम गलत दै। जो हिन्दी जानते है, बह 
इसकी बनावट पर हँसे बिना कभी नहीं रह सकते। पर दिवेदीमी 
इसे बड़ा शुद्ध सममते है और इसकी शुद्धताका पक्ष करते हुए फरवरीकी 
“सरस्वती'मे बेतरह बिगड़े हैँ । यह वाक्य इस तरह होना चाहिये था-- 
“स तरहऊकी च्रुटिया हम मुहाबरेमे नहीं गिन सकते।” अथवा “इस 
सरदकी चुटियोंको हम सुद्दावरेसे नहीं ग्रिन सकते।” पर दिवेदीजी 
लिखते है--“ध्रुटियोंको हम मुद्दाविरा नहीं समझते |” यह घाव उनका 
मुद्दावरेंके खिलाफ है। ऐसी बोलचाल नहीं हे। व्याकरणमे शक्ति 
नहीं दे, जो भाषाके जोड़तोड़की इस अ्रकारको भूलोंको बता सके। 
हिवेदीजीके इस बाक्यमे “सारी” शब्द फालतू देखकर आत्मारामने 
नोट किया--“वल्कि छहँगा।” इसका मतलरूब यह था कि ब्रुटियो के 
पहले 'सारो' शब्दका जोड़ना फजूल है। टिविदीजीनि उसके सममनेकी 
चेष्ठा नहीं की। आपने समका फि “सारी” शब्ददीको आत्माराम 
गंवारी सममता है, इसीसे आत्मारामके लेखमेसे एक “सारी” निकालकर 
लाये ओर उसपर “लहंगा! 'पाघरा” 'घोविन! आदि कितनेही शब्द 
बिठाये । 
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यदि भापाके जोड़-वोड़पर -वह ध्यान रखा करे तो उनको इतना 
» सामान इकट्ठा करनेकी जरूरत न पड़ा करे। कठिनाई यह 'है”कि इन 
चातोंका व्याकरणसे सम्बन्ध नहीं, यह भाषाके जोड़-तोड़से सम्बन्ध 
रखती दै। यही.कारण है कि हिवेदीनी जह-तहां वहुतसे वह उस! 
ओर "को! बढ़ानेके तरफदार हैं। 'आत्मारामकी इन मीठी छेड़ो को, 
अफसोस है कि आपने गालियां समझा, इसीसे उनके असली मतलबको 
छोड़कर दूर चले गये। यहां तक कि जिस सम्यताके आप बड़ें पक्षपाती 
हूँ, इस. मगड़ेंमे यह भी आपने गंवा दी। 
अधिक दिल्लगी आत्मारामने उन वातोंपर की है, जो असलमें तुच्छ 
ईं और हिवेदीजी उनको बहुत भारी सममते हैं। यदि एक ही शब्दका 
'उच्चारण,दो प्रकार हो, तो इसमें कोई क्या कर सकता है ९ पर टिवेदीजी 
उसमेंसे भूल निकालते हैं ।.जैसे आत्मारामके छेखोंमें 'हुवान' 'जबान 
जुबांदानी? 'जवांदानी! “जवानदानी? '“ह्लुवानदानी मौके-मौकेसे आया 
'दै। हिवेदीजी इसपर भी एतराज जमाते हैं। ,ऐसी बातोंपर एवराज 
'जमानेवालेकी दिल्लगी न उड़ाई जाय; तो 'क्या :किया जाय ९ अपनी 
नावाकफियतसे दूसरोंकी,सही चीजोंमें भूलें निकालना हंसी कराना।है 
कि नहीं ९ क्या व्याकरण ऐसा हुफ्म छगा सकता दे कि 'जुबान! .ही 
कहो या “जवान! ही कह्दो ? इसी प्रकार : “जायंगे! “जायेंगे! -“जावेंगे' 
तीनों वराबर-बोले जाते हैं। इसमें से. पहला बोलनेमें ज्यादा आता दे 
ओऔर-पिछले दोनों लिखनेमें । .ह्विवेदीजी इससे भी अप्रसन्न हैं। पर 
अप्रसन्नतासे क्या हो सकता है? उनकी नसाराजीसे तो इन तीनोंका 
एक बन नहीं सकता। व्याकरण यह ,बवा सकता है कि यह तीनों 
बोले जाते हैं, इनको मिटा तो नहीं सकता । 
हिवेदीजीका खयाल दे कि आत्मारामने उनपर खास चोट की हैं, 
पर ऐसा नहीं दै। असहमें उन्होंने आपके लिखनेकी ढंगकी दिलगी की 
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है। किन वातोंको ह्विवेदीजी व्यक्तितत चोट सममते है जरा 
सुनिये-- 

“हमारा देहातीपन, हमारा संस्कृत शछोकोंका छासानी उचधारण, हमारा 
बहुत तरहकी बातोंको फाक जाना, हमार संस्क्ृतका अद्वितीय ज्ञान-- 
न हमारे शरीरसे कुछ सरोकार रखता है, न हमारे कामोसे । सरोकार 
शायद्‌ रखता दे आपके शरीरसे।” नहीं महाराज ! अम्रसन्न न 
हजिये, वह सम्बन्ध रखता है आपकी छेफ-प्रणाठीसे। आप अपनी 
िखी इन बातोंको फिर पढ़ छीजिये, इनमे आपपर व्यक्तिगत आक्षेप 
कुछ नहीं है, केवल आपकी छेस-प्रणाढीपर नोक-मोक दै। छासानी 
उद्चारणकी वाबत आप चाहें, तो कह सकते है कि उसका लेखसे कुछ 
सम्बन्ध नहीं, पर माफ कीजिये वह भी आपकी पढ़ने-लिखनेकी सीमासे 
बाहर नहीं दे। पढने-लिखनेको छोड़कर आपके किसी विशेष कामसे 
उसका सम्बन्ध नहीं है। 


रे 


छुछ नमूने 
फरबरीकी '“सरस्वतीमें” आत्मारामके छेखोंका उत्तर देते हुए पण्डित 
महावीरपसाद द्विवेदीजीने जिस भापा और जिन शब्दोंसे काम लिया 
है, उसके कुछ नमूने हम नीचे दिखा देते हैं। दम द्विवेदी जीके कहमेका 
चुरा सानकर वह सब नसूने पेश करना नहीं चाहते। केवल यह्‌ 
दिखाना चाहते हे कि जो लोग सभ्यता और शिष्टतांके आदश घनना 
चाहते हैं, घह जब कभी खर्य सभ्यता और शिष्टतासे दूर हटने छगते हैं, 
तो कहा तक हट जाते हैं। 
शिष्टता 
दिवेदीजी फरमाते है--“उदाहरणके लिये पण्डिकजीके एक चेछे _ 
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कल 





(हमारे समाछोचक शुक्राचा्यके आत्मरूप ) को देसिये। आपको 
पण्डितजीने बहुत दिन तक राम राम रटाया, पर आपकी रायमें हमारा 
लेख विलकुल ही कूडा-ककंट है. | #. #» 

खेर, इतनी द्वी हुई कि समालोचना समरके ऐसे नेपोलियन समा- 
लोचकोके गुरुदेवने हमारे छेसको बैसा नहीं समम्ता |? 

“अपने पहले लेसमें भापाकी नश्वरतांका ज़िकर करते समय हमने 
संसारकी नश्वरताका नाम ले लिया, इसपर वाजिदअछीशाहके मकतपक्के 
एक जुवादाको गश आ गया।” 

“ओर वो जो छोग ज्ञानल्वदुर्विद्ग्ध दे, ईर्पा-देपले जिनका जी जल 
रहा है, उनको बृहस्पतिके वापकी भी वातोंमे पूर्वापर बिरोध और 
संदिग्ध भाव देख पडेगा ।” 

“उत्तर समालोचनाओका दिया जाता है, प्रल्वपोंका नहीं। जिसे 
छुवादानी, कवायददानी और ज्लुवादानीकी सोहवतसे मिल्ले हुए ज्ञानी- 
पनका जिदोप ज्वर चढा हुआ है, उसकी कल्पनाओंका उत्तर ही क्या 
उत्सापूर्ण-निस्सार वर्रानका भी क्या कोई उत्तर होता है १” 

“इसी तरह महाप्रलय तक चले जाइये और फिर वहासे विपछ, पल 
ओऔर दण्डोंसे शुरू करके महाप्रलढय तक तेलीके बेछफी तरह अनवरत 
चकर छगाया कोजिये। समालोचक-शिरोमणें। आपने जिस घरमे 
अपनी आत्माका डेरा डाला दे, उसकी पहले सबर लीजिये) तय दूसरों 
को ज़ुबादानीका सबक सिखाइये 7 

सभ्यता 

“गब्नमेटको चाहिये कि इस 'को-के-की! के मर्जके मरीजको वस्तीसे 
हटाकर दूर किसी मोपडेमे सेग्रीगेट करदे, नहीं तो सारी (इसे आप चाद्दे 
तो बाजिद्अलैशाही सुथना समझ सकते हैं) दुनियमि इसी बीमारीके 
फलजानेका चडा डर द ।7? 
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“मगज बढ़जानेका शायद यह फल हो, क्योंकि जिस इटालियन 
'विद्वानने प्रतिभापर पुस्तक लिखी दे। उसने सगजके बढ़े हो जानेद्वीका 
नाम पागलपन रखा दे ।” 

०हहंगा, नहीं-नहीं, वल्कि पंजाबका देहाती घाघरा | हमारा इरादा 
तो उसे ही रखनेका था, जिससे बह सितम पर सितम करता चला 
जाय, छेकिन कमबंखूत धोविनने घोखा दिया। पह्द उसे लेकर कंकरीले 
चाटपर घोने चली गई। » » » यह तो कहिये कि आपकी लिखा- 
पढ़ीकी सारी खोलकर घाघरा पहनाया जाय, या नहीं ९ प्रतापना- 
शायण ऐसे वच्च देहातीने जिस रूहके कालिवको हिन्दी सिखाई। बह फ्यों 
न लहंगेका तरफदार हो |” 

गब 

“इस लेखमें आज हम भाषाके सम्बन्धमें सिफ उसकी अनस्थिरता 

'पर छुछ कहेंगे, फिर उसको स्थिरताके साधनभूत व्याकरणके, विपयमे 
हम थोड़ोसी विवेचना करेंगे। इसके सिया और भी दो एक वातोंका 
हम विचार फरेंगे। भाषाके विपयमें हम जो कुछ कहेंगे उसमें सिर्फ 
मेफ्समूलरके मतका अनुकरण करेंगे। यह हम इसलिये कहते है। 
जिसमें हमारे विश्वविजयी समालोचक, जो सुरगुरु बृहस्पतिको भी अपने 
सामने कोई चीज नहीं सममते, मेक्समूलरके भाषा-विज्ञान नामक 
बहुत बड़े अन्थकों पढ़कर ( अगर पढ़ सकते हों तो ) इस लेखके साथ 
उसका भी खण्डन कर डालें? हि 

४ज्ञो इतना भी नहीं जानता कि जीव और जीचनमें भेद है या नहीं 
ओर है तो क्या है, जिसकी आँखें प्रकाशन और श्रकटनको देखकर 
डुखने छूगती दे, जिसकी सममामें “व” और 'ब” का अन्तर अभी तक 

नहीं आया और जिसका पंचभूतात्मक प्रपत्च सर दृरिका एक श्लोक सद्दी- 
सह्दी नकल तक नहीं कर सकता; उसका शब्दोंकी व्युत्पत्ति पूछना मानों 


[ फरे७ ॥ 


शुत्त-निवन्धावली आलोचना-अत्यालोचना 
किल्>-ल्‍> तन पन्ने 











“तीन दसड़ीकी दूकान रखनेवाले किसी वनिये वकाछूका जगत्‌ सेठ राधूस 
चाइलड या कारनेगीसे उनकी सम्पत्तिका दिसाव पूछना'है ।? 
अग्रियवाद 
' “हां अगर हम हरियानेके देहाती होते तो चात दूसरी थी। » ४ 
ने हम पंजावके देहाती हैं, और न हम महा महादेद्दाती होकर नागरिक 
बनने ओर जुवांदानीका छोलक छटकानेका दावाही रखते हैं, फिर हम 
* आलोचना कर केसे सकते हैं ९?” 


“यहाँ तक लिख चुकने पर हमें खयाल हुआ कि बाबू हरिस्चन्द्रके 
पूर्वोक्त वाक्य हमने लिख तो दिये, पर हमारे समाछोचक चक्रचूड्रामणि 
उनकी अनस्थिरताको एक चुटकीमें उड़ा देंगे। वे फोरन ही कह देंगे 
कि देहछी और छलनऊका बोल-चालही ऐसा दै और काशीके पुराने 

' छेखक घरदीमें बेठे-बेठे एक छुबानसे देहली, लखनऊ और काशीकी 
चोलियां एकद्दी साथ बोलते थे ।” 
नेदेठ 
हठमें भी ट्विविेदीजी अपने सानी आप हैं। आप कहते हैं ५हिन्दीके 
*शब्द विचारमें हमारी समममें यथासम्भव संस्क्ृत-व्याकरणसे सहा- 
यता लेनी घादिये ।* संस्कृत व्याकरणके समान अच्छा और कोई व्याकरण 
'दुनियामें नहीं |”? 

इतने पर भी-आपकी--'“अनस्थिरता”? संस्कृत-कायदे पर नहीं चल 
सकती। उसके लिये आप हिन्दीमेंसे 'अन! छाना चाहते हैं. और 
“अनमिल/ “अनदेखी? 'अनसुनी” की मिसाल देते हैं। साथ-साथ उसको 
संस्कृतसे शुद्ध बनानेमें भी च्ुटि नहीं करते हैं। आप लिखते हैं--“अभी 

दिसम्बरके अखीरमें जब हम बनारसमें थे, एक दिन नागपुरके पं० 
माधवरास सप्रे वी० ए० और संस्कृत चन्द्रिकाके सम्पादक अप्पा शास्री 


(६ ५३८ ] 


0 हिन्दीमें आलोचना 
जितने तल ञल्सल 


विद्यावागीश हमारे स्थान पर आये । विद्यावागीशजी संस्कृतके अद्ठि- 
,तीय पण्डित है । डनसे इस शब्दके विषयमें बातचीत हुई । 
सप्रे महाशय भी उस समय थे । हमने उसे एक तरहसे इच्छित 
अर्थमें संस्कृतका शुद्ध शब्द सावित किया। उसे तो उन्होंने मानही 
लिया; पर उन्होंने एक और तरहसे भी उसे शुद्ध ठहराया ।” 
जो व्यक्ति हिन्दीका सुधार चाहता है, उसमें एक अच्छा व्याकरण 
देखा चाहता है, पसके हृदयकी यह लम्बाई-चौड़ाई ' देखनेके योग्य है! 
अपने अशुद्ध वाक्‍्योंको शुद्ध बतानेका जिन छोगोंको 'इतना आम्रह है, 
बह व्याकरणका छुधार करने चले हैं ! आश्चर्य है फि आप अपना 
एक शब्द्‌ न बद॒लेंगे और दुनियां आपके कहनेसे अपनी भाषा बदुरू 
देगी! आपका यही मोह छुड़ानेके लिये आत्मारामने आलोचना की थी । 
परोक्त॑ नेव भन्यते 
आत्मारामने वार-वार द्विवेदीजीसे यह कहा हे कि आप छापेकी 
भूलोंको भन्‍्थकारकी भूछ मत समझा कीजिये। इस सीधीसी धातके 
माननेमें भी आपको बड़ा कष्ट हुआ । बाबू हरिश्वन्धकी “नाटक” नामकी 
एक पुस्तकपर “रुग्नावस्था” शब्द छप गया है, ट्विवेदीजी उसपर टिप्पणी 
करते हैं--“पर वाबू साहबका रुप्रावस्था शब्द यातो हिन्दी दे। या 
अगर संस्कृत दे तो महामाष्यकी रूसे सही दे या अगर नहीं सही है, 
तो बाबू साहव उसके ' जिस्मेदार नहीं, क्योंकि उन्होंने अपने लेसोंकी 
कापी दुबारा नहीं पढ़ी और भुफ पढ़नेका तो कुछ जिकर द्वी नदीं। चढ़े 
अन्यकारोंकी चालही यही है ।? हमारी इच्छा तो न थी कि हम ऐसे 
कठोर वचन टिवेदीजीको कहें। पर छाचार होकर कहना पढ़ता दे कि 
जिस आदमीकी यह सममक दे; उसकी दवाद्वी केवछ आत्मारामकी 
लेखनी दै। इस प्रकारकी समझ रसनेवालोंफो आत्मारामी इंगसेही 
उत्तर मिला करता दे। क्‍या बादयू साहव 'रुप! और 'रूण'को नहीं जानते 
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गुस्तननिबन्धावली आलोचना-अत्यालोचना 
करिलनटफ८अफ«अॉ««»% 89 ञनननननननआ क्जतन+ 
थे ९ उनकी इतनी भारी भूछ आपद्यीकी समझूमें आई ९ आप “भारत- 
मित्र से एक वाक्य नकछ करते हैं:--“इन सब दोपोंके दूर होनेको कोई 
उपाय नहीं ! है।” इस वाक्यमें श्रीमान्‌ द्विविदीजी'को' की भूछ दिखाते 
हैं। भारतमित्रके सम्पादकको 'को” और “का? का भेद आपकी सममरमें 
सालम नहीं। देहातसे जो लड़का किसी स्कूलमें पढ़ने आता दे वह 'को' 
और “का” की भूछ बता सकता है, पर भारतमित्रका-सम्पादक इतनी 
भारी भूलको दूसरेके बताये बिना नहीं समझ सकता। हिवेदीजीकी- 
सी लज्जा द्विवेदीजीकेही पास है। आप धन्य हैं। आपकी समम 
धन्य है! आप उस वाक्यके 'को” को कम्पोजिटरकी भूल मानने पर 
शाजी नहीं ! 
आपकी खुशनसीवी द्वे कि इण्डियन प्रेस बहुत उत्तम छापता है, 
बहुत शुद्ध छापता है। नहीं तो प्रफकी भूलोंके कितनेद्दी हार, फूलोंके 
हारोंकी भांति आपको अपने गलेमें पहनने पड़ते । इतने पर भी भूल 
आपकी “सरस्वती'में हो जाती हैं। फरवरीकी संख्याक्े ६? बें प्रष्पर 
“समामोचक” छुपा है। अवश्यही यह प्रूफकी भू है। ६ वें प्रष्मे 
“करत समय छपा है, जरूर वह 'करते समय! है। आपने एक जगह 
मरजको 'मर्ज' छिखा है। यह वेशक आपकी भूल है, अफकी नहीं । 
जिक्रको “जिकर' लिखा है, यह भी आपहीकी भूछ दै। इसमें पहली 
भूछ पक्की भूछ हे और दूसरी छत्ो, फयाँकि हिन्दोवाले जिक्रकों 'जिकर” 
छिख सकते हैं। , 
भाषाके इस भ्रकारके नमूने द्विवेदीजीके फरवरीबाले लेखम॑ जहां-तहां 
मौजूद हैं। सबके उद्धृत फरनेकी गुल्लाइश नहीं। जो अंश लिख दिये 
कं वही हिवेदीजीके छिये ओर सबके डिये काफी हैं। इन 'चिन्हों'फे 
टिये हिवेदीजीने संस्क्ृतका एक सलोक उद्धृत किया था। हम उसको 
हिेंदीजी जैसे योग्य पुरुपपर घटाना नहीं चाहते । वरथ्व कहना चादते 
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| अश्रुमती वाटक 


है कि गुणीके पास आकर अवगुण भी गुण बन जाते है। इससे यही 
कहना द्वोगा कि गव, दुवेचन, हूठ। अग्रियवाद आदि दोपोंके झुभ दिन 
आये कि उनको एक शुणी पुरुषने अहण किया! अब उनकी गिनती 
अवगुणोंमे नहीं, गुणोंम होगी। 

भारतमित्र सन्‌ १६०६ ई० 


अश्रुमती! नाटक 

बल्णच-भाषामे इस नामका एक नाटक दै। यह छपकर विकता भी 
है और साधारणतया निल्यके थियेटरोंमे खेला भी जाता है। इसपर 
इसके कर्त्ताका नाम भी छपा हुआ नहीं है, किन्तु इस पुस्तकके 'उत्सग- 
पत्र में जिसके नाम पुस्तक उत्सगग को गई है, उसे अन्थकार “भाई रवि? 
कहकर सम्भोधन करता है। हमने इस नाटठकके कर््ताका पता छगाया+ 
तो जान पडा कि वह कलकत्तेके प्रसिद्ध ठाकुर-घरानेके एक सज्जन है । 
इसी उत्सग-पत्में जो तिथि दी है, उससे मात्यम होता दे कि इस धपुस्तक- 
को बने हुए २२ साल हो गये और इस २२ वर्षफे समयमे बह सात बार 
छप चुकी है। 

२२ वर्षसे यह नाटक बन्न-देशमे मौजूठ दे । इस देशके मन्थकारो 
ओर आछोचना करनेचालोंकी दृष्टि इतने दिनोंमे भी इसपर नहीं पड़ी 
होगा, यह हमारी समममे नहीं आता। फिर, हमने सुना दँ कि कितनी 
ही बार इस नाटकका खेल पवलिक-थियेटरोंमे हुआ दे और यह भी 
झुनते है कि ठाकुर-घरानेऊे सल्लन जो अपने महलूके भीतर निजफे त्तौर 
पर नाटक खेला करते है, उसमें भी इस “अश्ुमती' नाटकरा अमिनय 
होता है। सुना है कि ठाकुर-घरानेके छोग इस नाटकके सेलनेके समय 
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गुसननिवन्धावली 
फिऑवलं-ल ता 
थे? उनकी इतनी भारी भूछ आपद्वीकी समममें अ 
मित्र/से एक वाक्य नकछ करते हैं--“इन सब दोपो 
लुपाय नहीं | है।” इस वाक्यमें श्रीमान्‌ ह्विंवेदीजी'फकं 
हैं। सारतमित्रके सम्पादकको 'को' ओर 'का' का भेद 
माल्म नहीं । देहातसे जो छड़का किसी स्कूलमें पढ़मे 5 
और “का? की भूछ वता सकता है, पर भारतमित्रका 
भारी भूलको दूसरेके वताये बिना नहीं समझ सकता। 
सी छब्वा दिविदीजीकेदी पास है। आप धन्य हैं। ८ 
धन्य है। आप उस बाफ्यके 'को' को कम्पोजिटरकी भू 
राजी नहीं । 

आपकी खुशनसीबी दै कि इण्डियन ग्रेस बहुत उत्ता 
बहुत शुद्ध छापता है। नहीं तो अफकी भूलोंके कितनेह्दी ६ 
हारोंकी भांति आपकी अपने गलेमे पहनने पड़ते । इतमे प 
आपकी 'सरस्वती'मे हो जाती हैं। फरवरीकी संख्याके ६१ 
“समामोचक” छपा दै। अवश्यही यह प्रूफको भूछ दे। दे? के 
'करत समय! छपा है, जरूर वह 'करते समय दै। आपने एक 
मरजको 'मर्ज' छिखा है। यह वेशक आपकी भूल है, श्रुफकी न« 
जिक्रको (जिकर! लिखा है, यह भी आपह्यीकी भूल है। इसमें पहल 
भूछ पक्की भूछ दे और दूसरी दब, क्यांकि हिन्दोवाले जिक्रको “जिर्कर' 
लिख सकते हैं। , 

भाषाके इस प्रकारके नमूने द्विवेदीजीके फरवरीवाले लेखम॑ जहां-तहां 
मौजूद हैं। सबके उद्धुत करनेकी गुज्ञाइश नहीं। जो अंश टिख दिये 
. हैं, बही दिवेिदीजीके छिये ओर सबके लिये फाफी हैं। इन “बिन्दों'के 
लिये हिवेदीजीने संस्कृतका एक श्लोक उद्धृत किया था। हम उसको 
हिवेदीजो जेसे योग्य पुरुषपर घटाना नहीं चाहते । वर्व कहना चाइते 
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अश्रुमती नाटक 


हैं. कि गुणीके पास आकर अबगुण भी गुण वन जाते हैं। इससे यही 
कहना द्ोगा कि गर्व, दुवचन, हुठ, अग्रियवाद आदि दोपोंके शुभ दिन 
आये कि उनको एक शुणी पुरुषने ग्रहण किया | अब उनकी गिनती 
अवगुणोंमें नहीं, गुणोंमें होगी । 

भारतमित्र सन्‌ १६०६ ई० 


अश्रुमती” नाटक 

बज्ञ-भापामें इस नामका एक नाटक है। यह छपकर बिकता भी 
है और साधारणतया नित्यके थियेटरोंमें खेला भी जाता है। इसपर 
इसके कर्त्ताका नाम भी छुपा हुआ नहीं है, किन्तु इस पुस्तकके 'उत्सगे- 
पत्र” में जिसके नाम पुस्तक उत्सर्ग की गई दे, उसे अल्थकार “भाई रवि! 
कहकर सम्बोधन करता है। हमने इस नाटकके कर्त्ताका पता रूगाया+ 
तो जान पड़ा कि वह कलकत्तेके प्रसिद्ध ठाकुर-धरानेके एक सज्जन हैं | . 
उसी डत्सग-पत्रमें जो तिथि दी है, उससे माल्म होता दे कि इस पुस्तक- 
को बने हुए २२ साल हो गये और इस २२ बर्षके समयमें वह सात चार 
छप चुकी है। हु 

२९ वर्षसे यद्द नाटक वह्न-देशमें मौजूद दे। इस देशके ग्रस्थकारों 
ओर आलोचना करनेवालोंकी दृष्टि इतने दिनोंमिं भी इसपर नहीं पड़ी 
होगी, यह हमारी समममें नहीं आता। फिर, हमने सुना है कि कितनी: 
दी वार इस नाटकका खेछ पवलिक-थिवेटरोमें हुआ है और यह भी 
सुनते हैं कि ठाकुर-घरानेके सब्नन जो अपने महलूके भीतर निजके तौर है 
पर नाठक खेला करते हैं, उसमें सी इस “अश्ुुमती” नाटकका शभिनय 
होता दै। सुना दे कि ठाकुर-घरानेके छोय इस नाटकके खेलनेके समय- 
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स्वयं पात्र वनते है। ऐसी दशामें बह्भदेशके पढ़े-लिखे ओर सममद्धार 
छोगोंको इस नाटककी बात मातम न हो गई हो, ऐसा नही कह सकते । 

केबल वज्नदेश ही नहीं--यह नाटक वज्भला पढ़े हुए हिन्दुस्तानियोंके 
हाथमे भी पहुँच गया। यहाँ तक कि गाजीधुरके सुयोग्य वकील 
मुन्शी उद्तिनारायणलालने उसका हिन्दीमें अचुबाद भी कर डाछा | यह 
अलुवाद कई वर्ष हुए, जव हम “हिन्दी-बड्भवासी” में काम करते थे, तो 
हमें सिछा था। उसीके पढ़नेसे हमे मातम हुआ कि बचह्न-भाषामें इस 
नामका एक नाटक है। हमसे नाटक पढ़ा। पढ़कर हमारे शरीरके 
रोएँ खड़े दो गये, छूदय काँप उठा+ इसने उसको आलोचना 'हिन्दी- 
बद्भबासी” में की और मुंशी उदितिनारायणलाछको बताया कि यदि कोई 
चड्भाली हिन्दूपति महाराणा प्रतापर्सिहके चरित्रको न समभकर उनपर 
भूठा कलह छगावे, तो छगा सकता है पर आप हिन्दू हैं, हिन्दुस्तानी हैं 
राजपूँतों और मद्दाराणा प्रतापके चरित्रको अच्छी तरह सममते हैं, फिर 
न जाने ब्चों, आपने ऐसी कलडुमयी पोथीका अनुवाद किया दे | यह 
पोथी हिन्दूजातिको; क्षत्रियवंशकी, बेइज्नती करती दू और उनपर घोर 
कलूझू लगाती है। इसका अनुवाद करनेसे -आप पापके भागी हुए है। 
इससे इस कलझुकमयी पुस्तकके अनुवादकी जितनी पोथियां छपी हैं। वह 
सब गद्गाजीमें डुवो दीजिये और फिर गद्गलास्नान करके पवित्र हूजिये | 
उदार-हृदय सद्मप्रिय मुंशी उद्ितिनारायणलालने हमारी आलोचना 
पढ़कर अपने अनुवादकी सब-पोथियां गद्जाजीमें फेक दीं और अपने 
ऐसा करनेकी हमें सवर दो । तबसे हिन्दीमें उक्त कलक्ुमयी पोथी 
नहीं दै। यदि रहती, तो आज तक कितने हो हिन्दुओं और क्षत्रियोंके 
कलेजेमें घाव कर डालती । 

पर आख्वये है कि इस २२ सालमें- किसी बद्भालीको इस बातकी 
खबर न हुई। किसी असवारवाले -या किसी समाछोचकने यह नद्दी 


| उच्छे ] 
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बताया कि यह पुस्तक वाहियात हुई दे। ऐसी पुस्तकके जारी रहनेसे 
केबल बन्न-भापाके साहित्यमें दी कछझ्कू नहीं छगतां, वरश्व बड्ढदेशके 
पढ़ें-लिखे छोगोंपर मौ कलझ्ू छगता हैं। वद्ग-भाषामें अच्छे समाचार- 
पत्रोंकी कमी नहीं है। समझदार समाठोचकोंकी कमी नहीं है। तिसपर 
यह पोथी इतने दिनसे जारी है ।। इसीसे हमने 'यह्‌ सिद्धान्त किया कि" 
चद्गाली लोग हिन्दुओं और. हिन्दुस्‍्तानियोंके चरित्र सममनेमें असमर्थ 7: 
हैं। उनको इतनी भी खबर नहीं कि क्‍या चीज कलझ भरी है और- 
क्या निष्कलुंक | “ 

हम “अश्रुमती' को भूछ "गये थे। इसका हिन्दीसअनुवाद पढ़नेसे।7 
ऋदयमें जो बेदना हुई थी, उसे” भी-भूछ गये थे। किन्तु-दुर्भाग्यवश * 
कलकत्ता बड़ावाजार-पुस्तकाल्यमें वच्न-भाषाकी पुस्तकें देखते-देखते फिर - 
चह्दी 'अश्रुमती' हमारे हाथमें आ गई। इस बार हृदयका आवेग बहुत 
संभालनेपर भी संभल नहीं सका। हम उस पुस्तककों बहाँसे उठा छाये 
और बड़े क्॒से अनिच्छापूर्वक उसे+पढ़कर उसपर निशान किये | पढ़ते 
समय हमारे हृदयकी जो दशा हुई। वह ब्णेन नहीं कर सकते। बार-बार 
उस पाप-भरी पुस्तकको हमने फेंक दिया, किन्तु फिर पढ़नेके लिये उठाया; 
आऔर किसी तरह समाप्त किया। हमारी समममें नहीं आया कि इसके 
चनानेवालिने क्यों इस पुस्तकको' बनाया हद ९ वनानेमे- उसका उद्देश्य ( 
क्या था १ देशकी भाई, समाजकी भलाई, सादित्यकी भल्मई--तीनोंमे 
कौनसी बात इस पुस्तकके बनानेमे सोची गई? यदद चीररस; शन्नाररस,७ 
हास्यरस या फरुणरस--किस शसकी पोथी है ? बहुत-सोचा कुछ समममें। 
न आया | वह दुर्भाग्यका समय था कि जब टाड साहबकी बनाई हुई 
आजस्वान पुस्तक बद्धदेशमें आई ! शायद टाडको ' यह खबर द्योती। कि” 
नामर्द वद्भाली जातिमें मेरी यह पुत्तक जायगी और उस ज्ञात्तिके नामई 
छोग इसको पढ़कर राजपूतोंके चरित्रको कलक्लित-करंगे,-तों चह कभी 
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अपने राजस्थानको न बनाते | कर्नल टाड साहब राजस्थानमें रहे थे। 
राजपूर्तोंके निकट रहनेसे वह राजपूत जातिका चरित्र समझे! थे, राज- 
पू्तोंकी बीरताका प्रभाव उनपर पड़ा था। मेबाड़ राज्यके राणाओंकी 
बीरताके चिन्ह देख-देखकर उस वीर जाति-सम्भूत वीर पुरुषका हृदय जोश 
मारने छगा था, इसीसे उस वीर जातिका कीर्ति-सखरूप “राजस्थान ग्रन्थ 
उन्होंने बनाया और उसमें मेवाड़ देशका विशेष रूपसे अलग खण्डमें 
वर्णन किया। क्योंकि मेवाड़की गुणावलछी टाडके हृदयपर छाई हुई थी ! 
पर हिन्दुस्तानमें एक कहावत है--“मर्दकी गर्दमें रहना अच्छा, नामर्दको 
सरहदमें रहना अच्छा नहीं'--जो पुस्तक टाडने राजपू्तों-मेवाड़ और 
भेवाड़के महाराणाओंकी उज्ज्वल कीर्ति-प्रकाश करनेके लिये बनाई थी 
उसीने बह्भदेशमें पहुँचकर उक्त कीर्तिमानोंकी कीर्तिका मुंह काला किया। 
वद्गसाहित्य पर कलझू 

धअश्वमती' नाटकके लिखे जानेसे बद्भभाषाके साहित्यका मुंह काछा 
हो गया है। इस पुस्तका नाम--अश्रुमती नाटक” रखा है। किन्तु 
इसके टाइटछ पेज पर मोटो खरूप टाड साहबके “राजस्थान'से एक 
चचन उद्धृत किया है, उसे हम भी नीचे लिख देते है-- 

#ग्फ0घ० 48 706 8 एुक88 47. 06 छोफंवप० है79एथ॥ शी 
38 0; 8470४90 फए 8०७७ दे४७१ 0 778880) 80009 फैीए- 
ध र0079, 0 00900909५ 77078 छी070008 00७60%. रिपराप॑ं- 
शी. 48 6 पफर्यया०ए-)8० ० -ै०फ़ताए, 6 वींशते ० 
06चशए ४67 ैषा४तठ0०2 --०००१5 छ&]880089. 

इसका भावार्थ यह द--“अरावली पर्वतमें एक भी ऐसी घाटी नहीं 
है जो महाराणा अतापके किसी कामसे पवित्र नहुई हो--चाहे कोई 
चमकती हुई फतह अथवा कोई उनके चरित्रको खूब उज्वछ करनेवाली 
हार। हल्दीघाट मेवाड़का थरमोपोली है कौर देवेर वहाँंका माराथोना।” 
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अभुमती नाटक है थ् 





ड़ ४ 
अश्ुमती! नामके साथ इस मोटोका कुछ मेल नहीं दै। यदि 
पुध्तक मद्दाराणा प्रतापका चरित्र दिखानेके लिये होती तो उसपर यह्‌ 
वाक्य लिखा जा सकंता। काशी-निवासी वाबू राधाकृष्णदास अपने 
भहाराणा प्रतापसिंह! नामके नाटक पर यह वाक्य लिखते तो शोभा 
देता। किन्तु जिस पुस्तकमें अतापकी बीरता न व्खाकर 'अभुमती' का 
कलझ्टू दिखाया गया है, उस राजपूत कन्याको एक मुसलमान शाहजादे- 
के प्रेममें पागल होते दिखाया दे, ऐसी पुघ्तकमें इस मोटोके छानेकी क्‍या 
जरूरत थी १ पाठकोंको समम्कानेके लिये हम अश्रुमती नाटककी फहानी- 
का आशय कह देते हैं;:-- 

अकवरका सेनापति मद्दाराज मानसिंह अकबरकी तरफसे दक्षिण 
विजय पाकर विल्लीको वापस जाता हुआ उदयपुर आया। महाराणा 
प्रवापफी ओरसे उसकी दावत हुईं। पर महाराणा रबयं दावतमें नहीं 
आये--लड़के और मन्‍्त्रीके हाथसे सब काम कराया। पौछे प्रतापका 
सानसिंहसे आमना-स/मना होजाने पर प्रतापने कहा कि मानसिंह ! 
तुमने अकबरको अपनो बहन देकर कुलमें कलझ्टू छगाया है, इसलिये 
तुम्हारे साथ बेठऊर हम भोजन नहीं कर सकते। मानसिंह नाराज 
होकर दिल्ली चला गया और अकबरको बहकाकर मेबाडुपर सेना चढ़ा 
छाया। मद्दाराणा प्रताप पराजित होकर बनों ओर जद्जलोंमें घूमने 
छगे। उनके साथ उनकी कल्पित्‌ लड़की अश्रुमती भो थी। एक दिन 
अकबरकी सेनाका एक झुसछमान चोरीसे अश्ुमतीको चुरा के गया। 
मानसिंहके कहनेसे उसने ऐसा कुकम्म किया था। मानसिंदने उस 
मुसछमानसे कहा कि महाराणा प्रतापकी यह छड़की तुमसे व्याही 
जायगी। इससे अतापने जो मुझे; गाली दी दे, उसका बद्रा होजायगा। 
पर अकबरके चेदे शाहजादे सछीमको अश्रुमतीकी खबर छग गगई। उसने 
अश्ुुमतीको अपनी रक्षामें रखा। अश्रुमती सलीमके प्रेममें पागल हो 
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गई। यह बात उसने अपने चाचा शक्तिसिहसे भी कह दी । सलीम 
भी अश्रुमत्ती पर मोहित हुआ। पीछे क्षत्रिय-कुछ गौरव प्रथ्यीराजका 
भी अश्रुमती पर प्रेम हुआ। सलीमने प्रथ्वीराजको मार डाला और 
अशभ्ुमतीको घायल किया। अश्रुमतीका चाचा उसे घायल अवस्थामे 
उसके पिताके पास ले गया । वहाँ उसने पिताके सामने भी सलीमके 
प्रेमकी दा की। मृत्युशय्यापर पडे हुए पिता ग्रतापकों इसके सुननेसे 
सानो मरनेसे पहले ही मर जाना पडा। अन्तमे उसने उस कलंकिनी 
अश्रुमतीको भेरबी चननेका हुक्स ठिया। बह महादेवकी पूजा करती 
हुई श्मशानमे रहने छगी। वहा श्मशानमे भी उसे सलीम मिला और 
अन्तमे बह गायन होगई। यही “अश्वुमती नाटक का सार है । 
हम बड्भदेशके पढे-लिखे लोगोंसे पूछते है कि इस पुस्तककों पढ़कर 
बंगदेशकी छडकियोको क्‍या शिक्षा मिलेगी ? और आप सब वगाली 
लोग न्यायसे कहें कि आपहीको उससे क्या उपदेश मिला? इस 
पुस्तकके पढनेसे आपकी गर्दन नीची होती है या ऊंची १ बंग-साहित्यके 
मुंह पर इससे स्थाद्दी फिरती है या नहीं ? आपके वंग-साहि्यमें यदि 
ऐसी पुस्तकें बर्दे तो उस साहित्य मुंह काला होगा कि नहीं ? जिस 
पुस्तकका नाम कुड और सोटो कुछ और दे तथा मोदो कुछ और उद्देश्य 
कुछ और है, बह साहित्यमे घोर कर्लंककी बस्तु है या नहीं ? 
दिन्दुओं पर कल 
किन्तु साहित्य जहन्नुममें जाय, हमको साहित्यसे कुछ मतलब नहीं दै। 
हमको जो छुछ मतलब है इस पुस्तकसे है, वह हिन्दू-धर्मे लेकर, राज- 
पूतोका गौरव लेकर और हिन्दूपति मद्दाराणा प्रतापसिंहकी उज्ज्यल 
कीर्ति लेकर है। इस “अश्रुमती” में चाहे जाने हो, चादे चेजाने, हिन्दू 
पर वडा भारी आक्रमण किया गया है, राजपूत कुछमे कलूंक छगाया 
“गया है । विशेषकर मेवाडकी सब कीर्ति धूछमे मिलानेकी चेष्टा की गई दै। 
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+ _अश्युमती नाटक ४ ॥ १०६ 
बंगाली चाहे जाने, चाहें न जाने, किन्तु हिन्दू छोग महाराणा पग्रतापकी 
घडी इब्तत करते है, सवेरे उठकर उनका नाम छेते है, उनका उज्ज्वल 
यश आजत्तक गाया जाता हऐ । उसे सुन-सुन कर इस गिरी दशाम भी 
हिन्दुओंका हृदय स्फीत हो जाता दे) कारण यह दे कि जयपुर-जोधपुर 
आदिके मरेशोंने बादशाहकों डोछे दे दिये | इससे हिन्दू-समाजमें बड़ी 
हलचल पड़ी | हिन्दू-समाजने अपनेको बड़ा अपमानित और छाब्छित 
सममा था। सब राजा छोग अकबरके दवावम आ गये थे। ऐसे कठिन 
समयमे प्रतापका निर्भीक होकर सुसछमानोंसे घृणा करना और क्षत्रिय 
कुलके गौरवकी रक्षा करना सामान्य वात नहीं थी । हिन्दू-समाजको 
उनसे बड़ी आशा हुई। और पोछे अन्यान्य क्षत्रियोंको भी बेसा करनेका 
साहस हुआ | यहा तक ऊ्रि प्रतापके अतुकरणसे अन्तम बादशाहोंको 
डोला देनेकी रीतिही उठ गई। अतापने इस कामके लिये बड़ा भारी कष्ट 
उठाया । टाड साहबने प्रतापकी वह सव कीति गाई हे | प्रतापको राजपाट 
छोड़कर जंगछ-जंगलछ घूमना पढ़ा दै। जेसी-जेसो विपद उनपर पड़ी है, 
चह सब मेलना उन्हींका काम था। इसीसे हिन्दुओंने उनका नाम 
+हिद्धूपति! रखा और उनके नामकी पूजा होने लगी। 

कैसे दुःखकी वात दे कि जिस महाराणाने दूसरे राजपूर्तोको, भुसल- 
सानोंको कन्या देनेसे रोका-एक वह्नाली अ्न्थकार उसीपर कलझूु 
लगाता है और उसकी एक फल्पित छड़कोकी एक मुसलमानके साथ 
भगाता है। अब विचारिये कि जिस ग्रन्थकारने यह पुस्तक लिखी है, 
जवले प्रेस: भपरी आन किए थे और काहए सक हिल्दुओके सन्त काठ 
नहीं दिया ९ 

प्रतापका इतिहास 

“अश्ुमती' नाटकके कर्त्तासे हमारा प्रश्न है कि आपका यह नाटक 

ऋल्पित दे था ऐतिहासिक १ यदि कल्पित दै। तो उसमें महाराणा प्रतापर्सिंह 
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आहिके नाम लिपनेकी क्या जरूरत पड़ी ? उनकी एक कल्पित लड़की 
खड़ी करके उसे एक शुसछमानके प्रेममे पागल करनेकी क्या जरूरत 
पड़ी १ अभी प्रताप्िहका दंश प्रथ्वीपर है। मेबाडका राज्य अभी 
संसारसे उठ नहीं गया दे । आज भी प्रतापकी गद्दीपर प्रतापके वंशधर 
महाराणा छोग मौजूद हैं । आज भी भेवाडका राज्य अचल-अटल बना 
हुआ है । आज भी राजस्थानफे सब नरेशोंम मद्दाराणाका मस्तक ऊँचा 
है। फिर किस हौसले पर 'अश्रुमती” के लिसनेवालेने मद्ाराणा प्रतापको 
कलझ्डू छगाया दे ९ यदि इस घातकी लिसनेहीकी इच्छा थी कि नाहक 
ही एक राजपूत कन्या एक मुसलमानके प्रेमम पागल द्वो तो और 
नाम कल्पना कर सकता था। “अश्रुमती' के लिये प्रताप छोडकर कोई 
दूसरा घाप बना सकता था। 

किन्तु यदि यह कद्दा जाय कि यह नाटक ऐतिद्यासिक द्वे, तो किस 
इतिहासमे लिखा है कि प्रतापके अश्रुमत्ती नामझी एक छडकी धी ? 
और कहाँ लिखा दै कि उसे मुसलमान उठा ले गये थे ? यह सब बातें 
फेवल मिथ्या कल्पना-मातही नहीं दे, वर्च इससे ग्रन्थकारके हृदयका 
गिरा भाव भी प्रकाशित होता है। वह ज्यनन्यूसक़र एक निष्कलइड 
आदमीको फलझ लगानेकी चेट्टा करता है । महाराणा प्रतापकी कद्दानी 
कोई द्स-पाच हजार वर्षकी नहीं है। बह सम्बत्‌ १५६“ विक्रमीयमे 
जल्‍्मे थे; संवत्‌ १६१८ विक्रमोयमे राजगद्दी पर बैंठे थे और सम्बत्‌ 
१६४३ विक्रमीयमे उनका देहास्त हुआ था। उनके देहान्तको सिर्फ 
३०४ साल हुए है । इतनी निकटकी घटनाको इस हछररह कलुपित करनेका 
अथ हम कुछ नहीं समभे'। टाड साहबने जड्ली विह्ी द्वारा रोटी छीने 
जानेके समय प्रतापके एक छोटी-सी कन्या दिखाई है, अश्रुमती जितनी 
जवान लछडको कोई नहीं दिखाई॥ फिर टाड साहवने हृलूदीघाटकी 
लडाईमे केबल शाहजादे सल्येमके आनेकी बात कही है, राणाकी किसी 


| उुड८ ] 


अश्रुवती नाटक र] ३३ 


छड़कीके मुसलमानों दवाण चुराये जानेडी बात कहीं नहीं ,कही दे । 
मुसलछमान्ी इनिहासोको पढ़कर हमने पता लगाया द्व कि हलदीचाटकी 
छूडाईके समय शाहजादे सलीमकी उमर कुल सात वरस थी। इतने 
छोटे सलीमके साथ किसका प्रेम हो सकता दे ? और वह छोटा-सा 
चच्चा सलीम किससे श्रेम कर सकताथा १? पर घन्‍्य ग्रन्थकार आपकी 
लेसनीने एक येतुका प्रेमका फौव्वारा छोड ही दिया ! 
निष्कलझ्लोपर फलझू 
जो छोग हिन्दुओकी दृष्टिमे पापरदित, निष्कलक्क और महात्मा है, 

चही इस “अश्ुमती”? नाटकमे अधिक करल्कित किये गये है। जिस 
ग्रतापको मुसलमान नरेशोसे घोर छृणा थी, उसीकी छडकीको इसमें 
मुसलमानके प्रेमम कछंकित किया गया हैं। जिस प्रथ्वीराजने मोहमें 
आये ग्रतापको अपनी उत्तेजनामयी कवितासे मोह-भल्‍्ञ किया था; 
उसीको इस पुस्तकम पामर-से-पामर करके दिखाया दहै। बह पहले तो 
एफ स्मीसे प्रेम करके उसे विवाहकी आशा देता है। फिर उससे प्रेम 
तोडकर “अश्रुमती! के प्रेममे फेंमता और सलीमके द्वाथसे मारा जाता हे। * 
किन्तु यह सब मिथ्या दे। प्रथ्वीराज सूर्यकी तरह निष्कलक्ल था। 
बह साली कवि ओर वीर द्वी न था, बर्थ इस संसार और इस संसारके 
अमको तुच्छसे भी तुच्छ समझता था। भक्त शिरोमणि नाभाजीने 
अपनी भक्तमालऊे १०८ भक्तोकी छडीमे उसको भी पिरोया है। वह 
यो रिखते हैं. -- 

“सबेया गीत सछोक वेलि दोहा शुन नवरस। 

'पिंगल कान्य भ्रमाण विविध विधि गायो हरिजस ॥ 

परि डुख विदुल सछाध्य यचन रसनाज़ु विचारे। 

अर्थ विचित्ननि मोल से सागर उद्धारे॥ 
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जता वर्णन अनृप वागीरा बदन कल्याण छुप। 
मे आपा निषुन धव्वीराज कविराज हुअ॥ 
आाहिये कि लोग पृथ्वीराजकों श्ि् 
देखते है। इसी अ्रकार वीर शक्तिसिंदको भी ,++४ 
करनेकी चेष्टा की ड्टै और उसकी स्तीजीका कप 
प्रगट है। भहाराज मानसिंदने ५, 
प्रतापपर नाराज होकर उससे फैन 
मानों इतना नीच नहीं था कि प्रतापकी कन्याको मु 
जज, दाथसे चोरी ! शायद “अगभ्रमत्ी'कारने मार्नाः 
पिचयर नहीं ४३ | डेश्ख है कि 'अगुमती'कार मेवाड़ और राज 
इथच भी नहीं जानता, डिखने दे 
जानता पहीं दि मकर किन्छु नाटक हिखने बेठ गया। 


विषयमें उक्त अन्थकार कुछ भी नहीं जानता 


यही कन्या है। ययपि प्लेमे इसको बहुत वचपनसे देखा 

2028 कप हर है। अच्छा फरीद | इस कन्यारब्रको 
छुम » जुन्हारे ५| अमका है ।? 

हक डक ढ़ का यही पुरस्कार है | 


। अश्रुमतती नाटक 
मनन >»»न्‍न्‍न+-+म पे 


अश्ुमत्तीकी सस्ती मलिना पूछुती दैँ--“क्या तू कभी अपने माता- 
पिताको याद नहीं करती ९” उत्तसमें अश्रुमती कहती है--/बीच-बीचमें 
मा-बाप याद आते है, पर सछीमको देखकर सब भूछ जाती हूं।” 

प्रतापफे घरमें तो क्‍या, किसी अदनासे अदना क्षत्रियके घरमें भी 
कभी ऐसी पापिनी कन्या नहीं हुई, जो एक मुसलमानसे प्रेम करे और 
माता-पिताको भूल जाय। 

अश्रुमतों रोती हुई सलीमको अपना प्रेम जताती है--“सलीम ! 
सलीम |! क्या कहा सलीम ? तुम-मैसा भुझेः चाहते हो, वेसा मे तुम्हें 
* नहीं चाहती ? तुम्हारे दर्शनको में दिन-रात आशा छूगाये येठी रहती 
हूं। स्मप्रमें तुम्हें देखकर माता-पिताकों भी भूछ जाती हूं।” 

चाचा शक्तिसिंहसे अश्रुमतीकी बातें होती है-- 


#शक्ति०--तू यदि नहीं जानती अश्रुमती ! तो सुन, सलीम मुसछ- 
मान दै, विधर्म्मों है; राजपूतोंका परम शत्रु है, उससे हम लोगोंका कुछ 
सम्बन्ध नहीं। 

« अश्रुः-चाचा | यदि सचह्दी वह राजपूतोंका श्र दो और शत्रु 
होकर भी मित्रका-सा काम करे, तो फ्या उससे प्रेम न करना चाहिये ९” 
जब शक्तिसिंह अश्षुसतीको मारनेके लिये तलवार निकालता दे, तो 
अश्रुमती कहती दै:--“मारों चाचा। मारो! हृदय पसार देती हूं । 
मुझे! मारकर कलइसे मुक्त हो; में सछठीमके सिवा किसीको नहीं 
चाहती ! 

शक्ति०-- फ्या ? सल्ीमसे व्याह करेगी ? तू वही अश्रुमती दे 
या और १ वुद्दी कया सूस्येवंशियोंकी लड़की अश्रुमती है १ पुनेद्दी 
क्या घूणित मुसलमानको हृदय दिया है ? 

अश्रु०-हां चाचा । दिया है, मुके मारो।” 
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राजपूत-कन्याके मुससे ऐसी वात कभी नहीं निकल सकती | यदि 
निकले, तो चाचा शक्तिसिंह एक अश्रुमतीको नहीं, हजार अश्रुमतीको 
उसीदम तलवारके घाट उतार सकता है । शक्तिसिंहही नहीं, राजपूतके 
घरका एक चमार भी ऐसी कन्याका सिर काट डालनेका अधिकार 
रखता है। पर वड्भाली लोग इन वातोको नहीं जानते और न जान 
सकते दे । इसीसे अधिक बाते उद्धृत नहीं की गई। पोथीका अधिक 
भाग ऐसी ही कलंक-भरी वातोसे भरा हुआ दे । 
हमारी प्रार्थना 
“अश्वुमती” के कत्तसि हमारी प्रार्थना है कि आपने चाहे किसी भाव 
और किसी नियतसे यह पोथी क्यो न लिखी हो, पर उससे हिन्दुओकी 
बडी भारी निन्‍्दा हुई दे। इसमे लिखी हुई बातोंसे हिन्दुओके हृदयमे 
बडा भारी आघात छगता है, राजपूतोकी इससे यडी अपकीर्ति होती 
है। मेवाड-राजवंशका इससे यडा अपमान होता दै। इससे जो छपी 
सो छपी, अब अपनी इस पोथीका छापना वन्द्र कीजिये और जो 
पोथी छपी हुई बाकी है, उन्हें फूफ-जलाकर उनकी राख गद्लाजीमे फेंक 
दीजिये। इससे हिन्दुओका चित्त शान्त होगा और हिन्दू आपकी 
उदारताकी बडाई करेंगे। हम आशा करते हैं कि राजपूत-महासभा 
और हिन्दू-समाज दोनोंसे किसो प्रकारका आन्दोलन उठनेसे पहलेही 
आप इस कामको करके सब हिन्दुओंके चित्तको शास्त करंगे। 
--भारतमित्र सन १६०१ ६० 


जफेफ््रवाई<:-? 


तुलसी सुधाकर 
दो अढ़ाई महीनेसे यह पुस्तक हमें मिली े । इसमें तुलसीदासकी 
सतसई पर पण्डित सुघाकर छिवेदीजीकी कुण्डलियाँ छंगी हुई दे । पुस्तक 
पाकर हमको जितना हर्ष हुआ, पढ़कर उतना नहीं हुआ। यह पुस्तक 
छुपी बहुत अच्छी है, इसका कागज बहुत उत्तम है। तिसपर “तुलसी 
'सतसई बहुत प्रसिद्ध पुस्तक है। और सबसे वढ़कर बात यह दे कि 
उसपर महामहीपाध्याय सुधाकर टिवेदीजी जैसे प्रवीण विद्वानकी 
कुण्डढियों हँ--इसीसे हमारे चित्तर्में एक विचित्र प्रकारकी आशा उत्पन्न 
हुई थी। हमने सोचा था फि हिवेदीजीकफे हाथमें यदि यह पुस्तक 
आई है, तो अवश्य ही उनकी कुण्डलियां पाठकोंको कुझ्लीका काम देंगी। 
पर हम दुःखसे अ्रकाश करते है कि उनकी कुण्डलियोंसे “तुलसी सतसई! 
पर एक ताला और छूग गया। तुल्सी-सुधाकरके पढ़नेवालोंको पहले 
'चुलसीके दोहे सममननेके लिये सिर खपाना पड़ेगा और पीछे सुधाकरजी 
महाराजकी कुण्डल्याओंका अर्थ छगानेमें पहाड़से टकराना पढ़ेंगा । 
तुलसी-सुधाकरकी भूमिका पढ़कर हमको बड़ी आशा हुई। भूमिका 
बहुत अच्छी हुई है, उसे बहुतसी नई बातें मालूम होती हैं। सतसई 
चनानेवाले तुलसीदास कौन थे, सतसई लिखनेकी रीति कबसे भर फेसे 
चली ; इत्यादि कितनीह्दी बातें इसमें लिखी गई देँ। एक जगह भूमिकामें 
ऐसा भी लिखा दे कि शायद विहारीकी सतसईके अनुकरण पर इस 
सतसईके तुल्सीदासने अपनी सतसई लिखी | इसी प्रकार हमारी भी 
अटकल है ऊक्‍़्रि पण्डित अम्पिकादत व्यासकी कुण्डलियां देखकर 
झसुधाकरजीको 'तुल्ली सतसई” पर कुण्डलियाँ रचनेकी रुचि हुई होगी। 
पर साथही हमारा यह भी अनुमान था कि कुण्डलियां लिखकर सुधा- 
करजी महाराज तुलसी सतसईऊो सरल कर देंगे। वह चात उल्टी निकली । 
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'तुलसी सतसई के दोहे यढ़े लकड़ तोड़ है। उनमें सरस और सरल 
दोहे बहुतहो कम हैं और गृढ़ और छूट दोहोंकी भरमार है। हमको इससे 
पहले पूरी सतसई पढ़नेका कभी अवसर नहीं मिछा। अब हमने पढ़कर 
जाना कि चह बड़ी विकट है। यह सुधाकरजीकाही काम है कि उन्होंने 
उसका अर्थ सममा है। क्या जच्छा होता कि जो कुछ अर्थ वह सममे 
थे, दूसरोंको भी समभा देते। ऐसा करते तो पोथी बहुत सरल हो 
जाती और लोग उसका अर्थ सममकर सुधाकरजीका शुण गाते। पर 
बसा अवसर नहीं मिछा। वह कदाचित्‌ राह बतानेही चले होंगे, पर 
घता न सके, भुलाने लगे। तुलसीने जहां कोई बड़ा कूट दोहा लिखा है 
सुधाकरजी महाराजने वहां महाकूद कुण्डलिया बनाई दे। कहीं-कहीं 
तुल्सीका दोद्दा सरल है, वहां भी सुधाकरजी टेद़े चले हैं। दो-एक 
उदाहरण देते हैं--- 

राम वाम दिसि जानको रूखन दाहिनी ओर! 
ध्यान सकछ कल्यानसय तुल्सी सुरतरु तोर ॥ 

यह दोहा सरल है। इसका णर्थ भी सहजही समममें आ जाता 
है। इसपर सुधाकरजीकी कुण्डलिया सुनिये-- 

तुलसी सुरतरु तोर तोरि में मोर कद्दानी। 

सेवहि अवहि सबेर वीर नत कारज द्वानी ! 
चरनत है ट्विजराज करत हिजराज अद्वेरा। 

रसना रसना रहहि किये बिनु यहि तरू डेरा ॥| 

दोहेमें 'सुरतरु तोर' का अर्थ छुगानेमें जरा सोचना पड़ता है, पर 
कुण्डलियामें 'तोरि में मोर कहानी” 'रसना रसनाः आदि लिखकर 
ह्िजराजजीने इतना काम कर दिया है “कि ऊपरका अथें पढ़नेवाल् 
पाँच-सात मिनट तक आपहीके अर्थको सोचता रहे । 


| कुण्ड ] 


तुलसी सुघाकर 
स्ल्ल्न्ननननननननन+ 


'घुलसी सत्सई'का २४१ नम्वरका दोहा दै-- 
हंस कपट रस सहित ग़ुन अन्त आदि प्रथमंत। 
भजु तुलसी तजि बामगति जेहि पद्रत भगवंत ॥ 
सहजमें हमारी समममें यह दोहा न आता, पर सुधाकरजीने 
इसकी टीका कर दी छै। हंस-मराऊ, मरालका अन्त छ, कपट*छुलठका 
आदि छ, रसन्युप्परस-्मकरन्दका आदि मे और गुनका अन्त न-- 
स्व मिलाकर लछमन हुआ। इस प्रकार पद्दाड़ तोड़कर सुधाकरजीने 
अर्थ निकाला, पर फिर अर्थ निकाठकर आप अपनी कुण्डलियां यों 
बनाते हैं-- 
जेहि पदरत भगवन्त 
भोगिषट्‌ बनि जेहि पूजो। 
तेहि. राधव पद बिना 
सुगतिदाता नहिं दूज़ो ॥ 
सीस जनक के आदि 
अन्तपति जगपर ससंक । 
उर सानस महं रखहु 
सदा अस टद्विजबर हंसक।॥ 
कुण्डखिया चनाकर आपको कुण्डलियाकी भी दीका करनी पड़ी। 
आप लिखते हैँ--सीसका आदि 'सी” और जनक-पिताका अन्त पता! 
मिलकर सीता हुआ | अर्थात्‌ सुधाकरजी महाराजने जो “सीस जनक 
के आदि अन्त पति” छिखा दे, इसका अर्थ दे सीतापति | पहाड़के पेटमें 
दुदे उठा, चूहा उत्पन्न हुआ । 
इसमें कुछ सन्देह नहीं कि द्विवदीजी महाराजक्रों इस रचनामें बड़ा 
भारी परिश्रम और बड़ा भारी कष्ट हुआ होगा। इन्हें महीनों नहीं, 
तुल्सीके दोहोंका अर्थ छगाते वर्ष बीत गये होंगे। उसपर फिर अपनी 
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गुप-निवन्धावली आलोचनाअल्यादोचना 
रचना करनेमे कुछ कम दिन नहीं छंगे होगे। पर इतना सब करनेश 
अल क्या हुआ १ केवल यही कि दस-बीस आदमी बहुत जोर छगाऊर 
झुधाकरजी महाराजकी इस पुस्तकको समझ सकेगे। बाकी लोग न 
समम सकेंगे, न पढ सकेंगे । पुस्तक वनारसके चन्द्रप्रभा प्रेसके मेतेजर 
पं० जगन्नाथ मेहतासे मिलती है। 

-“भारतमितर सन १६०२ ई०। 





अवासीकी आलोचना 


“अवासी” बल्नभाषाका एक अच्छा मासिक-पत्र द्वै। प्रयागसे 
निकलता दै। आकार-प्रकारमे “सरखती” के ठ॒ल्य है, पर छुछ भारी 
दै। उमरमे सस्खतीसे छोटा है, पर उससे आगे हे। 

आस्विनकी संए्यामे उक्त पन्ने हिन्दी-सामयिक-साहित्यफकी कुछ 
आलोचना की है। हिन्दी कागजोंक़ी ओर एक चंगाली कागजका ध्यान 
दोते देसकर हमे बडा आनन्द हुआ। क्योकि अभी तक हिन्दी कागज 
ऐसे नहीं हुए, जिनके पढनेकी जरूरत सममफर बंगाली सज्जन हिन्दी 
सीफनेका कष्ट गयारा फरमावे । 

“अ्रवासी”का यह कहना बहुतही सत्य दै कि संस्छतसे निकली हुई 
भारतीय आषाओंम हिन्दी सबसे पीछे है और बंगला सबसे आगे। 





लगभग ठोक है और उनसे बिदित होता दे कि उक्त छेपफ़ा लिखनेयाला 
हिन्दी मासिक पर्योकी दशाक्रा लान रखता है। “सरखती” की बात 
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कहते हुए “प्रवासी” ने सरखती-सम्पादक पण्डित महाबीरप्रसादजीकी 
लिफी माइकेलको जीवनीको बात कहकर कहा दै कि माइकेले लिखे 
दो प्रहसन और दो नाटकोंका हिन्दीसे अनुवाद हुआ दै। पर उनपर 
प्रल्थकारका नाम नहीं दिया गया! एक प्रहसनके अनुवादकर्त्ताने तो 
इसना भी नहीं लिखा कि उनकी पोधी अजुबाद दे या नहीं। साथही 
उसके पाप्रोंके नाम भो पलट डाले है । इस पर 'प्रवासी'ने कटाक्ष किया 
है-“शायद यह सन छीछा भूलसे हुई दे , फ्योकि जिन्हें लोग हिन्दी 
छेखकोंमे आचार्प्थ समझते है तथा दूसरोंको उपदेश देना दी जिनके 
घरका वाणिज्य है, वह ज्ञान-बूमकर कभी पराई चाजको अपनी न 
चतायेंगे ।” 

अवासी” और भी कहता है,--/ह्विविदीजीने जिन अनुबाठककी बात 
कही है बह धर्मोपजीवी और प्रसिद्ध तीर्थके निवासी है। हम उनका 
नाम नहीं प्रकाश करना चाहते । अनुवाद करनेमे कुछ हानि नहीं, पर 
मूल बन्नल्य अन्थके अधिकारीसे आज्ञा लिये बिना हिन्दी अनुवाद करते 
हमने देखा है और कई वार ऐसा करनेवालोफो खबरदार भी 
किया है ।” 

कटाक्ष बडा तीत्र ऐै, पर सा दै। इससे हमारे हृदयमे वेदना भी 
होती दे और लज्ञासे हमारा सिर भी झुका जाता है। तथापि एक बात 
हम अपने बगाली सहयोगीसे कहे बिना नहीं रह सकते कि यह दोप 
हिन्दीवालोंमे बगालियोसे ही आया दे। इस दोपके मूल अन्थकार भी 
चड्भाढी ढे। हिन्दीवाले केवल वेसमक अजुवादकर्त्ता हे। सुनिये 
सुनाते है-- 

पंजाबके छुधियाना नगरसे एक उर्दू प्र इसी सालसे निकत्म ऐ। 
पत्र नया होने पर भी उसका सम्पादक पुराना है, क्योंकि बह छुधियाने- 
ही में एक पुराने पत्रका कई सालसे सम्पादक था। अपनी समममे बह 
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अपने पत्रमे अच्छे लेख लिखता दे । वह लेप कई उर्दू पर्नॉमे नकल भी हो जाते 
है। पर नक्काछ छोग उप्त पत्रका नाम नहीं लेते | इस पर उक्त पत्रके सम्पा- 
दकने एक छम्पा छेस लिखकर शिक्रायत की, उसमें कहा,--“में नित्य 
दूस घण्टे विछायत और अमेरिकाफे असवार पढ़ता हू और बडे परिश्रमसे 
अच्छी-अच्छी सपरें निकाल कर अपने पमें देता हु। दूसरे अखबार- 
बाले उनरझो धीरेसे नकल करछेते है, मेरे पत्रक्त नाम तक नहीं लेते |” 
इसका छपनऊके एक उ्ंपप्नने अच्छा उत्तर दिया है। बह कहता है-- 
#जिन अंगरेजी पप्रोसे आप सबरें और चुटकले लेते है, बया कभी 
उनका नाम भी अपने पत्रमे छापते हैं? नित्य दस घण्टे परिश्रम न 
करके खाली टिटविट्ससे सबरें और चुटकले ले लिया कीजिये, एक 
सप्ताहइका टिटविद्स आपके कागजके लिये तीन सप्ताह तक काफी हे ।” 
घंगालियोके उच्छिष्ट पर हिन्दीवाले गिरते है, यह्‌ परम लख्याकी 
बात है। फिर जिसकी रकाबी चाटते है, उसका नाम नहीं छेते। झृत- 
ज्ताका प्रकाश नहीं करते यह और भी निन्‍्दाकी बात हे) पर बंगाली 
जिनकी रकायनी पर हाथ साफ करते है, क्या उनका नाम लेते ओ र पेट 
पर द्वाथ फेरके “जिस भण्डारसे आया वह भण्डार सदा भरपूर” कहकर 
असली दाताको दुआ देते है ? “प्रवासी"ने शायद्‌ ध्यान न दिया हो, 
पर हमने बंगालम रहनेसे कुछ-कुछ दिया द्वे। वंगालियोके लिखे बहुतसे 
नाटक, उपल्यास मासिकपनोंके लेख और कविताएं अंगरेजी और फ्रेंच 
भाषाओंके तरज़ुमे, खाके ओर चोरी हैं। सहयोगी “प्रवासी” जरासा इधर 
ध्यान देगा तो “बूढ़े मुँह मुहासे” की-सी दरजनो पोधिया बंगभाषामे 
पावेगा। अपश्य बंगभाषाने उन्नति की है, पर पराई रकाबीके उच्छिष्ट 
बिसक्ुट ही उसके पेटमे अधिक है और मरते जाते हैं। अभी बंगालियो- 
की अपने मगजसे निकाली हुई बातोका कम संग्रह दे। जो बंगमापाके 
घुरन्थर छेसक है, उन्हींकी पूँजीमे अधिक पराया माल है 
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अभी वह दिन दूर दे कि जब हिन्दुस्वानिर्याका सूखा दमाग हर 
होगा। तब तक हमें वंगछाके उन्छिष्ट पर दी गुजारां करना होगा। क्या 
अच्छा होता, जो दूसरोंकी पोथियां चुपचाप अपनी करनेवालोंके लिये 
कोई कड़ा नियम होता। गन्थकारोंकी आज्ञा विना कोई उनकी पोथियोंका 
ततरजुमा न करने पाता। ऐसा होता तो बंगलाके कई ऐसे उपन्यास 
हिन्दीमें न आजाते, जिनमें पुराने हिन्दूवीरोंकी निन्‍दा दे। ऐसे बंगाली 
ढेखकोंको सहयोगी “प्रवासी ने सावधान होकर लिखनेको कहा छे, इसके 

लिये उसका हृदयसे धन्यवाद किया जाता है। 
--भारतमित्र सन्‌ ९१६०३ ६० 





बंगला साहित्य 


>+->चच्खअबा जा 

गत बार हमने बक्कछा मासिक पत्र प्रवासी'की हिन्दी मासिक पत्रों- 
की आछोचनाके विपयमें कुछ बातें कही थीं। इस समय दो-चार और 
भी बातें कहनेकी जरूरत पड़ी दै। श्रवासीने लिखा है कि फलकत्तेके 
“दारोगादफत्तर नामके डिटेकिव मासिक पत्रके छेख भी हिन्दीवालुने 
तरजुमा किये हैं । यह काम बिना अनुमति किया है और असछी पत्रका 
नाम भी नहीं दिया गया। हमारी समममें 'दारोगादफ्तरके किस्से 
किसी दिन्दी पत्रवालेने तरजुमा नहीं किये हैं। शायद “जासूस” पर 
यह कटाक्ष किया गया हो, पर जासूसवालोंने हमें लिखा दे कि “जासूस! 
में कभी दारोगादफ्तरके किसी लेखका तरज़ुमा नहीं हुआ। यदि 
अवासी'का इशारा डसीपर हो तो उन लेखोंका पता देनेमें कुछ वेजा वात 
नहीं है । प्रवासीने यह्‌ भी लिखा था कि 'समालोचक'में हमारे कुछ 
लेख तरजुमा किये गये हैं। इस बातको भी 'समालोचक'वाले भ्रूठ बताते 
हैं। बह कहते हैं कि प्रवासीका कोई छेख हमने तरजुमा नहीं किया। 
यदि किया हो, तो उसका यह पता दे | 


( ४०९ ) 


गुप्तननिवन्धावल्ली आलोचना-प्रत्यालोचना 
क्ल्ल्स्वलल्न््स्््न्न्न्द कल नमन पल्‍नननननननन्‍>«ः। 


जि 


इस सप्ताह बज्लाली लेसकोंकी वावत हमारे पास चहुत-सी चिट्ठिया 
आई है, जिनका मतलब यही है कि बंगाली लेस्क खयय दूसरोंके लेस 
चेनाम-वेनिशान अपने कर लेते हैं, उनमे से कुछके उद्याहरण भी 
हम देते है । 

सबसे प्रसिद्ध लेखक उपन्यास लिफनेवालोम वावू वद्धिमचन्द्र चटर्जी 
हुए है। उनके प्रसिद्ध उपन्यास “दुर्गेशनन्दिनी! पर इलजाम छगा था 
कि वह फ्रेंच उपन्यासकी छायाहै। बद्लिम बाबू कहा करते कि 
'ाशनन्दिनी? तरजुमा या छाया नहीं, उन्दहींके सगजसे मिकली है! 
जब उनको वह्‌ फ्रेंच उपस्यास दिखाया गया, तो उन्होने कहा कि मेने 
इसको कभी नहीं देसा। मेरा सयाल मेरेही मगजसे निकलाहुआ 
है। बक्लिम वाजूके उपन्यासोमें हम कई वात॑ और भी ऐसो दिखाबेंगेः 
जो दूसरोंकी हैँ और बक्किम घावूको सममी जाती हैं। बक्धिमके 
उपन्यासोंमें जो बिचार हैं, उनमेसे बहुत ऐसे है, जो वज्नदेश या मारत- 
बपषके नहीं है, एकदम विदेशी बस्तु है । 

बायू दीनेन्द्रकुमार राय 'बसुमती” के सम्पादक है। यह बहुत कुछ 
अंगरेजीसे तरज्जुमा करते है और पता निशान देनेमे द्विचफ्ते दे। 
उन्होने “अजयसिंहेर कुठी” नामकी एक पोथी बंगलामे लिखी दे। 
उसमे लिफा है कि फ्रेंच डिदेकिय कहानोंके अवलूम्बनसे छिखी गई 
है। पर न गन्यकर्त्ताका नाम लिखा दे, न पुस्तकका नाम लिसा है और 
अनुमति आपने किससे छी है, सो आपही जानते होगे । जद्दातक हम 
जानते हैं, बह फ्रंच भाषा नहीं पढ़े है; इससे अवश्यही उनकी कहानी 
फ्रेंच होगी, तो उन्होंने अंगरेजी अनुवादसे बंगछा की होगी। पर यहे 
नहीं लिखा कि फ्रेंचसे उन्होने बंगला कैसे की। 

डसी “बउुमती” आफिसके उपेन्द्रनाथ मुकर्जने 'सन्तप्न शेतान! नामकी 
एक पुस्तक निकाली है, जो एक अगरेजी पुप्तकका तरज्ुमा दै। 
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बज्नला साहित्य 


पर पुस्तकपपर न असछो ग्रन्थकारका कहीं नाम हे और न 
अआनुमतिका जिक्र। 

जो बाबू प्रियनाथ मुकर्जी एक नामी डिटेक्टिव अफसर है और जिनके 
“दारोगादुफ्तर'के अनुवादका '्रवासी' दूसरोंपर इलजाम लगाता है; उत्दीं- 
की एक बात सुनिये। आपने अंगरेजीके शरलाकहोमके छेससे “क्रप- 
णेर धन ” और “प्रणये संशय” नाम देकर “दारोगादफ्तर' में छाप 
लिया दै। न असल किताबका नाम दिया दे, न निशान दिखाया दै। 
ठीक यही जान पड़ता दे कि सब प्रिय वावूकी करामात है । 

।प्रिद्भटीज आफ पेरिस” को “ठाकुर बाड़ीरदफ़्तरा नाम देकर 
“बसुमती' बाछोंने श्रकाश किया। न मूल लेखकका नाम दे और न 
जिसीकी अनुमत्ति छी गई है । 

उपेन्द्रनाथ मुखर्जीनि अमेरिकन डिटेफ्टिवसे “मारकिन गोइन्दा” और 
फ्रंच डिटेकिबसे “फरासी गोइन्दा” बसुमती आफिससे छापकर निकाला 
है, कहीं नाम नहों कि असली अन्थकार कौन है। भुवनचन्द्र वनर्जनि 
अमेरिकन डिटेक्स्बिको पुस्तकोंको 'पुलिस कमिभ्र' मासिक पत्रके नामसे 
छाप डाछा ; मगर कहीं मूल ठेसकका नाम नहीं दिया। 

यह दो चार भोटी-मोटी वातें कही गई हैं। थोड़ा ध्यान देनेसे बहुत 
चारते माक्म हो सकती दे और हमे भरोसा होता दे कि और बहुतसी 
बातें माछम छोंगी। पर इन सब बाताके लिखनेसे हमारा यह मतलव 
नहीं दे कि हिन्दीचाले बंगला किताबोंका तरझुमा किया कर और असली 
अन्थकर्ताओंका नामोनिशान न दिया करें और न उनसे तरत्ुमा 
करनेकी अनुमति लिया करें। वरश्व हम यददी दिसाना चाहते है कि 
जो दोप हिन्दी अनुधादकर्ताओमे आगये है; वह बंगला लेखकोंमें 
भी है। आशा है कि प्रवासी? उस ओर भी ध्यान देगा। 

-भारतमित्र सन्‌ १६०३ ई० 
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तारा उपन्यास 





वम्बईके हिन्दी सहयोगी "“श्रीवेंकटेखर समाचार” से गोखामी 
किशोरीछालजीके “तारा? उपन्यासकी वात चली है। दक्त पत्रका 
३ छुलाईका अछ् पढकर यद मालूम द्ोगया कि गोख्वामीजी और उक्त 
पत्रके सम्पादकम राजीनामा दोगया। गोस्वामीजीने यह मान लिया 
कि अमरसिंहका साला अर्जुन, गौड़ था-हाडा नहीं था, न वह 
बून्दीका राजकुमार था। बस, “सहयोगी” बेंकटेश्वर, राजी होगया | पर 
हम पूछते है कि अर्जुन चाहे द्वाडा हो, चाहे गौड, चह्‌ अपनी भानजीका 
एक मुसलमानसे व्याह कराना चाहता दै, इसके लिये मोस्वामीको या 
वेंकटेश्वर'को कुछ अफसोस है या नहीं ? और भी हम देखते हैं कि 
गोस्वामीजी महाराजको अवतक भी यह माछ्म नहीं दे कि तारा! 
केसी कलक्ू भरी पोथी दै। बचोंकि यदि ऐसा होता तो वह यों 

“बेंकटेश्वर”से उसकी तारीफकी तान न उड़ाते। आप फरमाते दै-- 
“हमारे माननीय सहयोगी (बेंकटेश्बर समाचार) ने जो 'तारा' पर 
अपनी उदार निरपेक्ष और सची सम्मति देकर उस (तारा) को हिन्दी 
साहित्यमे चमकता हुआ तारा खीकार कर आधुनिक उपन्यासोंमे उच्च 
स्थान अदान ऊिया है, इसके छियेहम अपने आदरणीय सहयोगीको 

अनेक धन्यवाद अदानकर, झुद्द हदयसे कतज्ञता खीकार करते है।? 
जब गोस्वामीजी अपनी पोथीके लिये ऐसी ऊँची हवामे हैं, तो हमें 


अपना चुप रहनेका इरादा छोडकर उन्हें छुछ नीचे उतार छाना चाहिये । 
गोस्वामीजी देखें कि उनकी “तारा! कैसी है। शाहजद्ाका वेटा दारा- 
शिकोद अपनी वहन जहनाराके पास मिलने गया है। बहन दारासे 
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चड़ी है! हमारे गोस्वामीजी महाराजने बहन-भाईकी जो बातचीत कराई 

दारा--आखिर यह हैं किसकी तसवीरं ९ 

जहांनारा - (मुसकिराकर) मेरे दिख्वरकी ! 

भाई-बहनकी फंसी रुचिपूर्ण घाते है । हमारे गोस्वामीजीके सिया 
ऐसी रुचिसम्पन्न बातें और कोन लिख सकता दे ? पर क्या गोस्वामीजी 
मद्ाराजकी सुरुचि यहीं समाप्त होगई ९ नहीं, वह उसे और आगे छे जाते हैं--- 

दारा-(मनही मन) हां-हां कमबखत | तेरे फाहिशापनकी सबर 
फकत मुमद्वीको नहीं, धल्कि वालिद साहबको भी पूरे तौरपर दे! मगर 
नाछायक ! तेने ऐसे चकायूके-जाछ फेछाकर सभीको गिरिफ्त कर 
रपा दे कि जान-बूमरर भी तेरा कुछ मी नहीं कर सकता | 

जैसी शुद्ध भापा दै, वैसा ही यह्‌ दिव्य विचार है। भाईका विचार 
बहुनके विपयमें इतना सुन्दर होनेद्दीसे गोस्वामीजीकी “तारा” साहित्यका 
चमकता हुआ सितारा दे । 

अब भाई-बहनको बातें जरा और सुनिये-- 

“जहांनारा--ब्या गौर करने छगे ९ 

दारा- हुम्हारे दिल्वरके बारेमें ? 

जद्दांनारा--यानी उसके हाल करनेके तरीके पर ९ ८९ जेसे 
मेरे ऊपर शक करके उस दिन बालिदने एक नौजवान गयबेये नूरुद्दीनको 
हम्माममें खोजेसे कतछ करा डाला और एक दिन एक नोजवान गदवेये 
नजीरखौको पानमें जहर देकर मार डाला। वचा घैसा द्वी कोई तरीका 
तुम भी मेरे दिल्थरके कतल करनेके लिये सोचने लगे ? # # # 

जहांनारा--ज्यादा खूबसूरत यह तसवीर यानी तारा दे या में ? 

दारा--(मुस्कराकर) मेरी निगाहमे तो तारासे तुम्हीं ज्यादा हसीन 
साल्म होती हो !” 
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क्या दिव्य साहित्य दै। इसीके लिये वरूटेश्वर 'तारा'को हिन्दी 
साहित्यका चमकता हुआ तारा कहता दे । कहां है काशीकी नागरो- 
प्रचारिणी सभा १ _ उसे आनन्दके मारे वांसों उ्धल़ना चाहिये कि उसके 
एक प्रधान मेम्बर गोखामीजी हिन्दी साहित्यको कितना ऊंचा लेगये हैं । 

दारा और जहांनाराको कुछ और वातें सुनिये-- 

“दारा-प्यारी शाहजादी । अफसोस सद अफसोस है कि तुम्दारे 
दिल तक इश्ककी वह आँच हरगिज नहीं पहुंची है जिसके शवाले (!) 
में में भुन-भुनकर कचाय हुआ जाता हूं । सच है दर्द-दिलकी कैंफियतसे 
वे बिलकुछ नावाकिफ रहते है, जिन्होंने इजरते इश्कके दाममें अपनी 
जान कभी न फंसाई हो । 

जहा--(मुस्कराकर) वेशक, वेशक और वाकई जनाब] भला यह 
फमतरीन इश्ककी छज्त बच्चा जाने । अफसोस ! ख़ुदाने शाहजादियाँको 
इश्ककी छज्नतसे विलकुल॒ही महरूम किया । 

दाराने मनही मन कहा-“जी हां सही है। बीबीको एक शात्र 
भी बगैर किसीको वगलगगीर बनाये चेन न आता होगा !” 

कया सहयोगी 'ेंकटेश्वर'ने तारामें यह वाक्य नहीं पढ़े १ क्‍या 
इन्हीं वाक्योंको लेकर “तारा! हिन्दी साहित्यका चमकता हुआ तारा है ९ 
हम नागरी प्रचारिणी सभाको सावधान करते हैं कि यदि सचमुच बह 
हिल्दीकी उन्नति चाहती है, तो सबसे पहले 'वारए पढ़े और मोस्वामीजी 
महाराजको उनकी पुस्तकके गुण-दोष सममरावे कि वह कैसा गन्दा और 
भयानक काम कर रहे हैं। हम चाहते है कि हमें इस विपयमें और 
आगे बढ़ना न पड़े! क्योंकि इस पुस्तकमें आगे चलकर इससे भी 
बढ़कर भयानक और बाहियात वातें है । --भारतमित्र सन्‌ १६०३ ई०। 
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निजामाबाद-निवासी पण्डित अयोध्यारसिद उपाध्यायने इस नामसे , 
एक कद्दानी लिखी दे। यह उन्होंने “ठेठ हिन्दी” सें लिखी दे और 
उसकी इस कहानीकी भूमिका पढ़नेसे यद्द भी विद्ित होता हे कि आगे 
वह इस “ठ हिन्दी” ही के प्रचार करनेकी चेष्टा करेंगे । इससे पहले भी 
“ठेठ हिन्दीका ठाठ” नामकी पोथी वह लिखि छुके हैँ। यद्द हमने नहीं 
देखी। पर जो पोथी हमारे सामने है, उसकी भाषा और भूमिका 
पढ़नेसे हमने ठेठ हिन्दीके ठाठठी भाषाका भी अत्ुमान कर लिया है। 
हम ठेठ हिन्दीके तरफदार नहीं। ठेठ दिन्दीका हमारी समममें कुछ 
अर्थ भी नहीं। अधखिले फूछकी भूमिकामें पण्डित अयोध्यासिहजीने 
ठेठ हिन्दीका कुछ छक्षण बताया है, पर उसे हम नहीं मान सकते | 

सी सालसे अधिक हुए, छखनऊमें उर्दूफे कवि इंशाने ठेठ हिन्दीकी , 
एक कहानी लिखी थी | कोई ४०-४० फठ्ठकी थी। उसकी कुछ भाषा हम 
नीचे उद्धृत करते हैं--/अब यहांसे कहनेवाला यों कहता दे कि एक दिन 
बेठे-बैठे यह बात अपने ध्यान चढ़ी कोई कद्दानी ऐसी कहिये जिसमें हिन्दी 
छुट और किसी बोछीकी पुट न मिले। बाहरकी बोली और गंवारी कुछ 
उसके बीचमें न हो, तब मेरा जी फूलकर कलीके रूप खिले। अपने 
मिलनेबालोंमेंसे एक कोई बड़े पढ़े-छिखि पुराने-धुराने ठाक बड़े ढाग यह 
खटराग लाये सिर दिलाकर मुँह थुधाकर नाक माँ चढ़ाकर गछा फुलां- 
कर लाल-लाल आँखें पथराकर कहने छगे यह बात होती दिखाई नहीं 
देती। हिन्दीपन भी न निकछे और भाखापन भी न ठुस जाय जेसे 
अलेमानस अच्छोंसे अच्छे लोग आपसमें बोल्से हैं जूंका तू' वह्दी सच 
डोल रहे ओर छांव किसोकी न पड़े यद्द नहीं होनेका। मैंने उनकी 
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ठण्डी साँसकी फासका ठोका साकर: मुकलाकर कहा--मे कुछ ऐसा बड़ 
बोला नहीं ओ राईफो पर्वत कर दिसाऊँ और भूठ सच बोलकर 
उद्लियाँ नचाऊं और बेसुरी वेठिकानेकी उछमी-सुलूमी तानें लिये जाएँ। 
मुझसे न हो सकता तो भला मुहसे क्यो निकालता? जिस ढवसे 
होता इस बखेडेको टाछता। & # +६ अपना हाथ उठाकर मूछोंको वाब देता 
हू जो मेरे दाताने चाह्म तो बह ताव भाव और हाव चाव और कूद फाद 
ओर लपद भापट दिखाऊं आपके ध्यानका घोड़ा जो बिजलीसे भी बहुत 
चच्चछ उचपलाहटमे है, देसतेही हरनके रूप अपनी चौकडी भूल जाय!” 
यह्‌ तो हुआ उस कद्दानीके गद्यका नमूना। अब पका भी लीजिये-- 
“घोडे पे अपने चढके आता हू में, करतब जो है सब दिखाता हूं मैं । 
उस चाहनेवालेने जो चाहा तो अभी, कदता जो कुछ हू कर दिखाता हूँ मे॥” 
इस कविताका नाम आपने रखा दे चौतुका। इंशाने अपनी यह 
फहानी केवल नवाब सआदतअलीखांके चित्त विनोदार्थ लिखी थी। 
ठेठ हिन्दीके प्रचारके लिये नहीं। ठेठ हिन्दीके ठाठफे विषयमे भी 
हमने समझा था; उसी ढल्नकी दिल्लगी पण्डित अयोध्या सिंहने की होगी । 
पर इस अधफिले फूलकों देसकर जान पड़ा कि बह इस भापाके प्रचारके 
पक्षपाती है। उनकी ठेठ हिन्दीका कुछ नमूना उनकी पोथीमेसे नीचे 
नकलछ कर देते है--- 
पहली पंखडी । न 
“वेशाखका महीना, दो घड़ी रात बीत गई है। चमकीले-तारे चारो 
ओर भआकारमे फैले हुए है, दूजका चाछसा पतला चाद, पच्छिम ओर 
डूब रहा है, अन्धियाल्य बढता जाता है, ज्यों-ज्यो अन्धियाला बढ़ता 
है; तारोंकी चमक बढती जान पडती है । उनमे जोतसी फूट रही है, वह 
इज हिलते भी हैं, उनमें चुपचाप कोई-कोई कभी हृट पडते है। जिससे 
डेनसान आकासमे रह रहकर फुलमडी-सी छूट जाती दै। रातका 
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सन्नाटा बढ़ रहां है, ऊमस बड़ी है, पौन डोलती तक नहीं, छोग घबरा 
रहे हैं, कोई बाहर खेतोंमें घूमता है, कोई घरकी खुली छत्तोंपर ठण्डा हो 
रहा दे, ऊमससे घबराकर कभी-फभी कोई टिटिहरी कहाँ वोछ उठती है। 
भीतोंसे घिरे हुए एक छोटेसे घरमें एक छोटासा आंगन है, हम 
वहीं चलकर देखना चाहते हैं, इस घड़ी वह्दाँ फ्या होता है। एक मिट्टीका 
,जोठासा दीया जल रहा दे, उसके घुंघले उज्ालेमें देखमेसे जान पड़ता 
है, इस आंगनमें दो पलंग पढ़े हुए हैं । एक पलूंगपर एक ग्यारह वरसका 
इंसमुख छड़का लेटा हुआ उसी दीयेके उजालेमें कुछ पढ़ रहा है। 
दूसरे पलंग पर एक पेंतीस-छत्तीस वरसकी अधेड़ इसतिरी छंटी हुई; 
धीरे-धीरे पंखा हांक रही दे, इस पंखेसे धीमी-धीमी पौन निकछू कर 
उप्त लड़के तक पहुंचती है, जिससे वह ऐसी ऊमसमें भी जी छमाकर 
अपनी पोधी पढ़ रहा है। इस इसतिरीके पास एक चोद॒ह्‌ बरसकी लड़की 
भी बैठी दै। यह एकटक आकाशके तारोंकी ओर देख रही है, बहुत बेर 
त्तक देखती रही पीछे बोली मा| आकाशमें वह सब चमकते हुए क्या हैं ९ 
माने कहा, बेटी | जो छोग इस धरतीपर अच्छी कमाई करते * 
है, मरनेपर वही छोग सरणगमें वास पाते हैं, उनमें बड़ा तेज द्वोता हैः 
अपने तेजसे वह छोग सदा चप्तकते रहते हैँ । दिलनमें सूरजके तेजसे 
दिखिलाई नहीं पड़ते, रातमें जब सूर॒जका तेज नहीं रहता, हम छोगोंको 
उनकी छवि देखनेमें आती है। यह सब चमकते हुए तारे सरगके 
जीव हैं, इनकी छटा निराली है; रूप इनका कहीं बढ़कर दै। न इन 
छोगेंकि पास रोग आता, न यह बूढ़े होते, दुख इनके पास फटकता तक 
नहीं। यह्द जो तारोंके बीचसे उजली धारसी दक्खिनसे उत्तरको चढी 
गई है, आकाश गज्जञा है; इसका पानी बहुत सुघरा सीठा और ठंडा होवा 
है, धह छोग इसमें नहाते हैं, मीठे अनूठे फरलोंको खाते हैं, भीनी-भीनी 
महकवाले अनोखे फूल सूचते हैं, भूख प्यासका डर नहीं, कमानेका खटका 
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नहीं, जब जो चाहते हैं मिलता हैं, जय जो कहते हैं दोता है, सदा सुस 
चेनसे कटती दै, इन छोगोके ऐसा वडभागी इस जगतमें और दूसरा कोई 
नहीं है । 
उत्तर ओर यह जो अकेला चमकता हुआ तारा दिखलाई पड़ता है, 
जिसके आसपास ओर कोई दूसरा तारा नहीं है यह भुव है। यहएक 
राजाके लड़के थे, इन्दोंने बडा भारी तप किया था, उसी तपके वल्से 
जाज उनको यह पद मिला हुआ है। 
इन सरके ऊपरके सात तारोंको देसो, यह सातो रिखी हैं। इनमे 
ऊपरके चार देसनेमे चौख॑ंटे जान पडते हैं, पर नीचेके तीन कुछ-कुछ 
तिकोनेसे हैं। इन्दीं तीनोंमें जो चीचका तारा है, बह पसिष्ट मुनी हैं। 
उनके प!सही जो बहुत छोटासा तारा दिखलाई पडता है, बह अरूयती दैः 
यह बसिष्ट मुनीकी इसतिरी है। यद्द बडी सीधी, सची, दूयावाली, और 
अच्छी कमाई फरनेवाली हो गई हैँ, अपने पतीफे चरनोंमें इनका बडा 
नेहथा । इनकी भाति जो इसतिरी अपने पतीके चरनोंकी सेवकाई 
- करती दे, पतीकोद्दी देवता जानती है, उन्हींकी पूजा करती हैं, उन्हंमे 
लब लगाती दै, सपनेमे भी उनके साथ घुरा घरताव नहीं करतीं, भूलकर 
भी उनको कडी बात नहीं कहती, कभी उनके साथ छुल-कपट नहीं 
करतीं, बह सब भी सरनेपर इसी भांत अपने पतीके साथ रहकर सरग 
छुख छट़ती है ।? 
आकास, पच्छिम, अन्धियाला, मिट्टी, यद सब शब्द त्जभापाके भी 
नहीं है। मजभापामें अकास, अंधियारा, मद्ठी या माटी, कद्दा जाता है 
ओऔर 'इसतिरो! शब्द भी अ्जमापामे नहीं। अच्छी भाषा बोलनेवाले 
किसी आ्तमे इन शब्दोंको नहीं बोलते। किसी प्रान्तके वेपढे छोग 
चोलते दो, तो ऐसे शब्द साधारण भाषामे आने नहीं चाहियें। सिरकों 
अयोध्यासिंहजीने 'सर' लिखा दै। हिन्दीमे 'सरः नहीं होता । उर्दूबाले 


[ ४६८ ॥] 











अपसिला फूल 


भी “सर! नहों बोलते है, जहा फारसी तरकीय आ जाती दै--जैसे 'सर 
डद!। साली होता है तो (सिर! बोलते है। पोथीकी भाषाका जो अंश 
ऊपर उद्धृत किया दे, उसमे कई एक मुहावरे भो गछत है । ५कोई घरकी 
खुली छतोपर ठण्डा हो रहा है ।” इस वाफ्यका वह अर्थ नहीं है, जो 
अयोध्यासिंदजीने यद्दा छगाया है, वरश्च हिन्दीमें आदर्मीके लिये ठण्डा 
दोनेफा अर्थ मर जानेसे हैं। “पंस़ा हक रद्दी है”? न बप्रजसापा है; न 
किन्दी। हॉकनाका प्रयोग गाय, वैठ आदिके साथ होता दहै। “रातमे 
जब सूरजऊा तेज नहीं रहता हमछोगोको उनकी छवि देखनेमे आती दै।” 
यह भी गलत दै। “देखनेमे आती” की जगह “दिखाई देती दै” 
चाहिये। यदि “देसनेमे आती हे” रस़ा जाय तो “हमछोगोको” उससें 
से निकाछ देना होगा। भूस-प्यासका डर नहीं, कमानेका सटका नहीं, 
इसमे कमानेके साथ सटका चछ नहीं सकता, क्योकि सटपेका अर्थ 
आशंफा दै। “कमानेको चिन्ता नहीं” या “फमानेका सटराग नहीं” 
फटा जा सकता है । “उत्तर ओर यह जो अकेला चमकता हुआ तारा 
दिखाई पडता है जिसके आस-पास ओर कोई दूसरा तारा नहीं दे यह 
अआुब है ।! एक ही वाक्यमे “तारा दे” और भूच है ठीक नहीं होता ।” 
उनके पास ही जो बहुत छोटा-सा तारा दिखलाई पडता है वह अरुघती 
दे। # # %# अपने पतिके चरणोमे इनका बडा नेह्‌ था। एक दी 
याफ्यमे, एक ही शब्दके लिये एक वचनके साथ बहुवचन और वर्तमान- 
के साथ भूतकाल एकदम चेमेल दे । 

भूमिकाम अयोध्यासिंहजीने लिल्न-भेदके विपषयमे जो बातें लिखी हैँ, 
उनमे भी कई बांतें ठोक नहीं है। “चाल चलन” सर्वत्र पुलिल्न है। 
आपने दिखाया हे कि 'भारतमिय्रम “तुम्हारी चाछ चलन” लिखा गया 
था | यदि ऐसा लिखा गया दो तो वह भी गलत है। घरती, घनी-घनी 
कुझ चेले छहदलहा रद्दी हे, आब, आदि सब शब्द ब्रजमापाके होनेपर भी 
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गुप्तननियन्पावली आलोचनाअत्यालोचना 
कसम नम सनननस्पमनन्न् किले सतत 


साधारण भाषामें चलते हैं, एक प्रांतीय नहीं हैं | 'छदलद्दाना' और “घने! 
उर्वमें भी चलते हैं। “ज्यारी” शब्द साधारण हिन्दीमें चलता है।-- 
उ्में नहीं। “निगोड़ी” शब्द गंवारी नहीं है, शहरमें भी चलता दै, पर 
झ्लियोंकी बोछोमें। “भोली” शब्द तो उर्देचाले भी खूब लिखते हैं। एक 
बात आपने भूमिकामें विचित्र लिखी है- “द्िन्दी लिखनेमें अजमभापाके 
शब्दोंसे छुटकारा नहीं मिल सकता ।” खूब कही, जब हिन्दी प्रजभापा- 
से बनी दे तो बह अ्जभापाके शब्दोंको कैसे छोड़ सकती दे ९ क्रजभापाफे 
जो शब्द हिन्दीमें मिलकर देशव्यापी हो गये है, वह्द हिन्दीसे अठग 
नहीं हो सकते और जो शब्द श्रजके गांवोंमें रह गये हैं. उनके मिलानेकी 
कुछ जरूरत नहीं दै। 

बात चढ़ानेसे बहुत बढ़ जायगी। थोड़ेसे शब्बोंमें हम अपना 
मतलब समझा देते हैं। हमारे लिये इस समय वही हिन्दी अधिक 
उपकारी है, जिसे हिन्दी घोलनेवाले लो समझ ही सक उनके सिया उन 
प्रान्तोंके लोग भी उसे कुछ-न-छुछ समम सके जिनमें वह नहीं बोली 
जाती। हिन्दीमें संस्कृतके सरल-सरलू शब्द अवश्य अधिक होने चाहियें 
इससे हमारी मूल भाषा-संस्कृतका उपकार होगा और गुजराती, बद्नाछी 
भराठे आदि भी हमारी भापाको सममनेके योग्य होंगे। किसी देशकी 
भाषा उस समय तक फामकी नहीं होती, जब तक उसमें उस देशकी मूल 
भाषाके शब्द बहुतायतके साथ शामिल नहीं होते । अयोध्यासिंहजी 
ख्रीको “इसतीरी ” मित्रको "मितर” खर्गको “सरग” शब्दको “सबद” आदि 
लिखके अपनी भाषाकों सौ साल पीछे घकेलनेकी चेष्टा क्यों करते हैं ? 

पोथीकी कहानी अच्छी है। गंवारी शब्दोंको छोड़कर भाषा बहुत 
अच्छी दै। ॥<) में खद्गविलास प्रेस बांकीपुरसे मिलती दै। 

--भारतमित्र, सन्‌ १६०६ ई० । 
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शुरूशने हिन्द 


इस नांमकी एक पुस्तक हमारे पास समालोचनाके लिये आई है। 
इसमें उ्दूके प्रसिद्ध कवियोंकी संक्षिप्त जीवनियां छिखी गई हैं। इसके 
ढेखक मिरजाअली छुवफ थे। उन्होंने यह पुस्तक सब्‌ १८०१ ईस्वीमे जान 
गिलक्राइस्ट साहबकी आज्ञास्रे छिखी थी और अब १०५ वर्ष पीछे 
लाहोरमें छपकर दैदराबाद दक्षिणसे प्रकाशित हुई है । 

इस पुस्‍्तकके मिलनेकी घटना घड़ी विचित्र है। पाँच वर्ष हुए 
हैदराबाद (दक्षिण) की नदोमें बाढ़ आई इससे छाखों रुपयेकी हानि 
हुईें। किसी वेचारेका पुस्तकालय बह गया था। उसकी पुस्तकें छोगोंने 
पानीमेसे निकाछीं और कौड़ियोंके मोल चेच डालीं । उन्‍्हींमें यह पुस्तक 
भी थी। जिन सज्जनोंको यह पुस्तक मिली, उन्होंने मोलवी शिवलीको 
दिखाई। शिवूली साहबने इसे बहुत पसन्द किया और स्वयं इसका 
सम्पादून किया । जहाँ कुछ भूल देखी ठीक कर दी और इस पर कुछ 
नोट भो छिख दिये । 

मौलवी अच्दुलहक वी० ए० मद्रसये आसिफियाके प्रिन्सपल है। 
उन्होंने इस पुस्तक पर एक बहुतही उत्तम भूमिका लिखी दे। उससे 
इसकी बहुत कुछ आवरू चढ़ गई द। हम इस पुस्तक पर आलोचना 
करनेसे पहले कुछ बातें मोलवी अब्दुछहककी भूमिकासे लिखते हैँ, 
जिनका जानना हिन्दीके पाठकोंके छिये भी चहुत आवश्यक है। पटना- 
निषासी अली इब्राद्दीम सांने १२ वर्षके परिश्रससे सन्‌ १७८४ ईस्वीमें उर्दू 
कवियोंकी एक जीवनी तैयार की थी। उसक नाम था 'गुलजारे इन्नाहीम | 
यह पुस्तक फारसीमें थी। उस उर्दूबाली पुस्तकऊ़ी नींव, उसी फारसीबाली 
पुस्तकसे पड़ी, पर यद्द्‌ एकदम उसका अनुवाद नहीं दै। अनुवादकर्त्तानि 
इसमें वहुत-सी बातें बढ़ाई हैं, जिससे यह एक नई पुस्तक वन गई है | 


( ४७१ नु 


शुप्र-निबन्धावली आलोचना-अत्यालोषना 
औलललजनससन मम ननन्मन्सा 








जब यह पुत्तक चनी, उच समय दिल्लीमे शाहआलम और छफ़नऊमे 
नवाव सआदतअडी सांका शासन था। दिल्ली उज्ाड हो चली थी, पर 
लखनऊ आवबाद था। दिद्धीके कबि रूग्पनऊम्में एकत्र होते जाते थे। 
उर्दू कविताकी उन्नतिका यही समय था। पर अवनतिका भी था। 
'फारण थद्द कि एक ओर तो यह भाषा स्वच्छ होती जाती थी और 
दूसरी ओर फारसी वालोंके अनुकरणसे इसकी उन्नतिका मैदान सट्झीर्ण 
होता जाता था। कवि लोग कविता उईमे करते थे, पर चिट्टी-पत्री 
'फारसीमे चलती थी। उनकी कविताकी पुस्तक उर्दूम होती थी, पर वह 
भूमिका उसकी फारसीमे छिखते थे। बीचमे कोई नोट करना होता था, 
तो वह भी फारसीसे। हकीमजीसे नुस्‌खा लिखवाइये तो वह भी 
'फारसीमे लिखते दें। सरकारी दफ्तरोंमें मी फारसी थी, इससे उर्दू 
जरा आगे नहीं वढ सकती थी। 

१६ वीं शताव्दिके आरम्भमें डाकर जान गिल्काईएटने फोर्ट विलियम 
ऋलकत्तेम पुस्तकोंके छिये एक विभाग बनाया। उससे साहबका 
मतलब यह था कि जो अड्डरेज भारतमे नौकरी करते है; उनकी 
शिक्षाके लिये उसमे उर्दूकी पुल्तके तैयार कराई जाबवं। जिस प्रकार 
राजा टोडरमलकी चेष्टासे अकबरके दफ्तरोंमे फारसी जारी हुई थी, उसी 
अकार जान गिल्काइस्टकी चेष्टासे उदूंने अंगरेली दफ्तरोमे स्थान पाया। 
जान गिल्काइस्टने उर्दूसे बहुत-सी पुस्तकें लिखवाईं। गद्य-उर्दृका लिपा 
जाना उसी समयसे आरभ्म हुआ। 

फोर्ट बिलियम कालिजमे जो पुस्तक छिसी गई, उनमेसे प्रसिद्धका 
चर्णन इस प्रकार है--. 

सेयद मुदृस्मद हैद्रवखश हैदरीने सन्‌ १८०१ ईस्वीमे तोता कहानी 
लिखी। मूछ पुस्तक संस्कृतमे थी। इब्ननिशातीने उसे दक्षिणी भाषामे 
लिखा था। दक्षिणोसे वह फिर उ्दूसे छिखी गई। ह्वातिमकी कहानी 
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गुलशने हिन्द 


भी जिसका नाम अराइशे महफिछ' हे देदरवखशहीने लिखी थी। 
एक ओर पुस्तक मुसलमान धमम्मे सम्बन्धी लिखी। फारसीकी प्रसिद्ध 
पुस्तक 'बहार दानिश” का अनुवाद किया और “गुढूजार दानिश” उसका 
नाम रखा। 'तारीख नादिरी' नामकी एक और पुस्तक भी लिखी थी। 

मीर वहादुरअली इसेनीने 'बदरे नजीर बेमुनीरकी कहानीको उर्दू 
पद्यमें लिखा और उसका नाम 'नत्रों चेनजीर! रखा। एक और पुस्तक 
अखलाके हिन्दीके नामसे लिखी, जो फारसीकी पुस्तक 'मुफरहउल कुलब! 
की छाया पर लिखो थी । मुफरंहउल कुल्धब” संस्कृतके पश्चतन्त्रकी छाया 
है। यह दोनो पुस्तफें सन्‌ १८०२ ई० में लिखी गई। 

विल्ली निवासी मीर अमन जो अहमदशाह दुर्रनीकी तबाहीके 
समय दिल्ली छोड़कर पटनेमें आए बसे थे, वहांसे वह भी सन्‌ ९८०९ 
इस्वीमें कलकते पहुंचे और उन्होंने यहां अपनी प्रसिद्ध पुप्तक 'बागीबहार/'के 
लिखमेको नींव डाली । यह्‌ पुस्तक सन्‌ १८०१-२ में लिखी गई। 
१६ वो शताब्दिके आरम्भमें दिल्लीकी जो भाषा थी, उसका यह पुस्तक 
उच आदर्श थी। अमीर खुसरोकी फारसी पुस्तक “चद्दार द्रवेश'से यह 
पुस्तक लिखी गई। पर मीर अमनने उस पुस्तकसे इसका अनुवाद नहीं 
किया। वरश्य उनसे पहले इटावा निवासी तहसीनने अमीर खुसरोकी 
पुस्तकसे 'नौतजे रिन्सा' नामकी एक पुस्तक लिखी थी, उससे मीर 
अमनने यह पुस्तक उत्तम उसमें छिखी। अखलाके 'मोदसिनी 'के ढठ्ठ पर एक 
किताब “गल्नलूबी' उसी जमानेसें अगनने लिखी। मीर अमनको पुस्तक 
ध्वागोबह्ार! उर्दू गद्यमी सबसे पहली और उत्तम पुस्तक समझी जाती है। 

हफीजुद्दीन अहमद फोर्टचिलियम कालिजमें प्रोफेसर थे। सन्‌ 
१८०३ ईस्पीमें अचुलफजलको फारसी पुस्तक इयारेदानिश' का उदूं अनु- 
बाद किया और उप्तका नास “खिरद्‌ अफरोज” रखा मूल पुस्तक 
संघ्कत पश्चतन्त्र है और अरवीमें उसका नाम 'कलेला दमना? दे। 


घछर्े 


गुप्त-निवन्धावली यालोचनान्यत्यालीचन। 
ब््ज्लल्ल्ललस्च्च्स्््््च्चि 
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मोर शेरअछी अफसोस भी इसी मण्डलीम थे । दिल्ली-निवासी 
थे। १९१ वर्षकी अवस्थामे अपने पिताके साथ छज़ननऊ आये। गिल- 
काइस्ट साहबने कई एक अच्छी उर्दू जाननेवाले छ्ननऊसे झुलाये थे। 
लूखनऊके रेजीडेप्ट स्काट साहबने शेर अल्ीको चुना, दो सो रुपये 
गद्दीने समसाह नियत करके, ५०० रु० भार्मके व्ययके छिये देकर कलकत्ते 
भेजा। वह सन्‌ १८०० ईस्वीमे कलकततें पहुचे और ६ वर्ष पीछे मर 
गये। इन्होंने “आराइशे महफिल” नामकी एक आदरके योग्य पुस्तक 
लिफी थी। इसमे हिन्दुस्थानक्की बहुत-सी बातें लिप्ती थीं, यह सुजान- 
रायकी पुस्तक 'ख़ुलासतु तवारीख'से चनाई गई थी। मरनेसे एक बंप 
पहले सन्‌ १८०८ ईस्वीमे इन्होने सादोकी गुल्स्ताका उर्दू अनुवाद 'बागे 
लू! के नामसे किया। 
नेह्ञालचन्द्रने सन्‌ १८०७ ई० मे गुलेनकाबलो गद्य उर्देमे छिसी और 
उसका नाम 'मजहवेइश्क' रखा। 
कासिमअली जवान दिल्लीके थे। छखनऊ गये और पहांसे सब्‌ 
१८०० ईस्वीमे कलकत्तेंके फोर्टविलियम कालिजमे आये। उन्होने सब्‌ 
१८०४ ईस्वीमे शकुन्तलाकी कहानी उर्दूम लिखी। नवाज कविने ब्रजभापामें 
सन्‌ १७१६ ईस्बीमे शकुन्तछाकी कद्यानी लिफी थी | उसीका यह अजुवाढ 
है। उत्दोने एक बारदमासा छिपा था। उसमे हिन्दू सुसलमानोके 
सेहवारोंका वर्णन है। उसका नाम “दस्तूरे हिन्द” रपा और बह सन्‌ 
१८१० ईस्वीमे छपा। 
इकरामअछीने एक अरबी पुस्तकसे उर्दूम 'इस़वामुस्सफा' नामकी 
एक पुस्तक सन्‌ १८१० ईस्वीमे लिखी। इससे आदमी और जानवरोका 
ऋगडा, जिनोंके बादशाहके सामने फेसछा कराया दै। 
श्री लल्डलालजी गुजराती ज्राह्मण थे, उत्तर भारतमें आकर बस गये 
थे। उन्होंने फोर्ट विछियम कालिजके निरीक्षणमे हिन्दीकी कई पुस्तकें 


[ उछज्ट् ] 


गुलराने हिद 


लिखी थीं। जैसे श्रेमसागर! “राजनीति और छतायफे दिन्दी' आदि। 
“सिहासनवत्तीसी” छल्छूजी और जवानने मिलकर सन्‌ १८०१ ईस्वीमें 
लिखी, आधी उर्दू आधी हिन्दी दे । 
मजहरअली बिलाने “बेतालपचीसी” छिखी। उसकी भाषा भी 
सिंहासनवत्तीसी-सी है। मजहूर अछीकी सद्दायतासे भाधवानलकी 
कद्दानी ब्रजभाषासे उर्दूसें लिखी गई। ै 
खर्य गिलक्राइस्टने भी १८०१ ईस्वीमें उ्दूका एक फोप लिखा और 
कुछ उर्दू भापाके नियम भी लिखे। इससे पहले फर्गुसन साहबने उर्दूका 
एक कोप लिखा था, पर बह्‌ अधूरा था। सन्‌ १७७३ ईस्वीमे हन्दनमें 
छूपा था। फिर जनरल विलियम कक पेट्रिकने एक डिक्शनरी लिखना 
आरम्म किया। इसके इन्होंने तीन भाग किये थे। पहले भागमें वह्‌ 
शब्द थे, जो अरबी-फारसीसे हिन्दीमें आये। यह भाग सन्‌ १७८४ ई० 
में लन्दनमें छुपा । शेप दो भाग नागरी टाइपके जभावसे नहीं छपे | 
नागरी टाइप जल्द वन न सका । लन्दनसे भारतमें आकर उन्होंने देखा 
कि डाकर मिलक्राइस्ट भी इसी काममें रूगे हुए हैं, उन्होंने चाहा कि दोनों 
मिलकर काम करे पर कास्रोंकी अधिकतासे पीछे बह अछग हो गये। 
डाकर गिलक्राइस्टने अंगरेजी हिन्दुस्थानी फोष'का पहला भाग 
सन्‌ १७६८ ईस्वीमें छुपवाया । दूसरा भाग हिन्दुस्थानी अंगरेजी पूरा 
न कर .। , जसका एक कारण यह भी था; खर्चका अन्दाज़ा कोई 
४० हज़ार रुपये छगाया गया था और ग्राहक मिले थे कुछ ७० | इससे 
दुःसके साथ उन्होंने यह काम छोड़ दिया। अन्तमें सन्‌ १८०८ ई०्में 
डाकबय टेलरने एक दिन्दुस्थानी अंगरेजी कोप वनवाया और विलियमस 
हण्टर साहयने नजरसानी कराके फिरसे छपवाया। 
फोर्बेसका कोप १८४७ ईस्वीमें लन्दनमें छुपा। फ्रांसीसी वर्टरेण्ड 
साहबने पेरिसमें एक कोष सन्‌ १८४८ ईस्वीसें छपबाया। आाइसका कोप 
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सन्‌ १८६४ ईस्वीमें लन्दनमें छपा । एक कोप प्लेटने लिखा था! पीछ़ि 
डाकर फाछेनने उर्दके कई कोप लिखे। उनकी हिन्दुस्थानी अंगरेजी 
डिक्शनरी सबसे भली दै। यहाँ तक कि पीछे उर्दू जाननेवालोंने भी 
जो कोप लिखे हैं, उनमें डाफ्टर फालेनके ढद्भपर ही चले हैं। 

मौलवी अच्दुलहककी भूमिकासे तीन बातें स्पष्ट होती हैं। एक तो 
यह कि युरोपियन विद्वानोंने उर्दूकी उन्नतिके लिये बहुत कुछ चेष्टा की; 
और कराई,और उर्दूमें गय्य लिखनेकी रीति जारी की, और उसके अधिक 
प्रचारके लिये उसे अंगरेजी वृफ्तरोंमें दाखिल कराया। दूसरी बात 
यह दे कि उद्‌ गद्यकी नोंब कलकत्तेके फोर्ट बिलियममें पड़ो और इसी 
प्रकार हिन्दी गद्यकी प्रधान और पहली पुस्तक प्रेमसागर भी कलकत्तेमें 
दी बनी। हिल्दीके लिये भो अंगरेजोंने छुछ चेश्ा की थी और ढल्ल- 
छालजीसे कई पुस्तकें छिखवाई थीं। पर अंगरेजी दफ्तरोंमें वह नजा 
सकी, इसी कारण उस समय उसकी वैसी उन्नति न हो सकी जैसी उर्दूकी 
हुई। इस समय हिन्दीने जो कुछ उन्नति की हे, आपद्ीकी दे । किसीकी 
सहायता इसे छुछ भी न मिली । युक्त्रदेशमें इसे केवल इतनी सहायता 
मिली थी कि यद भी उ्देके साथ किसी-किसी मौकेपर सरकारी दफ्तरोंमें 
रहे । इतनेद्दीमें मुसलमान बिखर गये। इससे स्पष्ट है कि जागे भी हिन्दी 
जो कुछ करेगी स्वयं करेगी। किसीकी सहायता-बद्वायता इसे न मिलेगी | 

इस पुस्तक गुलुशनेहिन्दके विषयमें हमें और लिखना पढ़ेगा। 
क्योंकि अभी उसकी भूमिकाकी वात भी पूरी नहीं हुई है। यहां केवल 
इतना ही कहना दै कि जो हिन्दीके प्रेमी उर्दू पढ़ सकते हैं, वह इसकी 
एक-एक अति जरूर खरीद छें, इससे उन्हें हिन्दीका १०० बर्ष पहलेका 
इतिहास जाननेमें खूब सहायता मिलेगी | यह १॥] में अच्दुलह्खा साहब 
बैसुबल्लाना आसफिया, दैदराबाद-दक्षिणसे मिलती है। 

+भारतमिच्र, सन्‌ १६०७ ई० | 
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जय रामचन्द्र 
4--%489-०+ 
(१) 
जयति जयति जय रामचन्द्र रघुवंश-विभूषन । 
भक्तन हित अवतार धरन नाशन भव-दूपन ॥ 
जयति भानुकुल भागु कोटि ब्रह्माण्ड प्रकाशन | 
जयति जयति, अब्लान-मोह-निशि-तिमिर विनाशन ॥ 
जय निज लीला-वश वपु धरन, 
करन जगत कल्यानमय। 
जग्र कर-घनुशर तूनीर-कटि) 
सिया सहित श्रीराम जय ॥ 
(२) 
शिक्ष विरच्चि अहिराज पार कोऊ नहिंपावें। 
सनकादिक झुक नारद शारद ध्यान लगावें || 
मुनिगन जोग समाधि करहि बहुविधि जा कारन । 
तद॒पि रूप वह सकहिं न करि उर अन्तर धारन ॥ 
सो अखिल ब्रह्म शिशुरूप धरि, 
लत दृशरथफे सदन। 


[ ५ज७ 
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कौशल्या निरखत मुदित मना 
जयति राम भानन्द घन । 
(३) 
सहित अनुज़ वन घीच करी सुनिमस्य रखबारी । 
मारग जात निहारि नार पाथरकी वारी॥ 
जनकपुरी महँ जाय यज्ञकी मान बढ़ायो। 
नृपति श्रतिज्ञा राखि सीयको मन हुलसायों ॥ 
शिव चाप तोरि खल नृपनको, 
मान दर्प चूरन करयो। 
अरु भगुकुछ कमल पतड्ढकको, 
चाप खेंचि संशय हस्यो ॥ 
(४) 
खुन विमातके बचत तुए्त घनको उठ थाये। 
रुदित छोड़ि पितु मात प्रजा, मन सोच न ठाये॥ 
अवध तजनको खेद नाहिं धन धाम तजन कर | 
किन्तु भरतको ध्यान एक उर माहि निरन्तर ॥ 
जय जटाजूद कर घनुप शर+ 
अह्छः भस्म वलकल-बसन | 
सिद्र अनुज सहित वन गसन करि, 
पिता वचन पालन करन ॥ 
(६) 
नेही जानि निपाद नीच छातीसों छायो। 
लछुमन सम॒ प्रिय भाषि प्रेमसों हियो जुड़ायो ॥| 
स्वाद वस्ानि चखानि भीलितीके फछ खाये। 
निज्ञ करपड्ुज ताहि दाद्द कर आगे धाये॥ 


5 इुरढ: 


_देव-देवी स्तुति 


परस्यो कर सीस जटायु निज) 
धाम तादि छुनमें दयो। 
जय पवन-झुवनकी प्रीति छखि, 
अड्ड अन्भ पुलम्ति मयो॥। 
(६) 
सुप्रीवहि लसि दुखी आपनी दशा विसारी। 
फरकहिं भुज्ा विशाल देह थहराबत सारी॥ 
एक वानसो मारि वालि सुरधाम पठायो। 
तारा कहें परवोधि भक्तको कष्ट मिटायो॥ 
जय बालिसुतहि पायक करन, 
निरसि जाहि पुलकित हियो। 
करि तिलक माथ कपिरायके, 
भीत-रक्क राज़ा कियो॥ 
(७) 
छाडि गेह अरि-भ्रात आय चरनन सिरनायो। 
अग्रजफे डर डस्यथो मनहिं अतिही सकुचायो॥ 
चित्तवतही एकबार अहो। पछटी त्ताकी गति। 
छातव सायके कह्यो भयो छनमे छट्टापति॥ 
दूससीस भारि महिभार हरि, 
असुरन दीन्हीं विमल गति। 
जय जयति राम रवुवेशमनि, 
जाहि दीन पर नेह अति 
(८) 
देवराज भये मुद्ति अमरपुर बजत बधाई। 
चजहिं दुन्दुभी, भीर विमाननकी नभ छाई। 
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सुस्वाछा सब मुदित अन्न फुली न समावे। 
फुलन वर्षा होय देवगण अल्तुति गाबें॥ 

चसित जिये बहुकाल प्रमु। 

असुर मार दीन्हीं अभय । 

अब जाय अबध परतोपिये, 

जयति राम रघुवीर जय ॥ 

(६) 

पूरन शशि जिमि निरस्त उद्धि बाढ़त तरद्डसों। 
देखि घटा घनघोर मोर भाचत उमड्भसों॥ 
तेसो आज अवध-सुख उमड़त नाहिं समावत। 
निरखि राम रिप्रु जीति श्रात सीता सँग आवत।॥) 

प्रमुदित शुरू जननी नारि नर, 

सुख न जात केहुको कह्यी | 

अरू श्रात शिरोमनि भसतके, 

मोद जलधि हियमें बह्मो ॥ 

(१० ) 

हम श्रभु दीन मलीन दीन सब भांति दुखारी। 
धमं रहित धन रहित ध्यानच्युत वहु अविचारी ॥ 
यद्यपि न काहू भांति सुखी भोगत करमन फल। 
सोचि-सोचि निज दशा भर्यो आवत ऑंखिन जल ॥ 

पे तद॒पि होत' सूखो दियो, 

हस्थो, सुमरि दिन आजको | 

राजतिलक हियमें... बसौ, 

श्रीरामचन्द्र महाराजको !] 

+-हिन्दी-बद्वासी, ८ अक्टबर ३८९४ ६० 
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औराम- 

अब आये तुम्हरी सरन “हारेफे हरिनाम |” 
साख सुनी रघुवंशमनि “निर्बलके वछ राम |” 
जब छो निजबल-मद रहो सस्यो न गजको काम । 
निर्वल है जब हरि भज्यो धाये आधे नाम ॥। 
छुलवल फरत कफपीसको मिट्यों न नाथ कलेस । 
निवंल हो जब पद्‌ गह्टे भयो वालिको सेस || 
दीन सुदामाफे किये छनमहँ कभ्वन घाम। 
दुसरथ गति भई ग्रीधक्षी जपत नाथको नाम॥ 
दीन होय आयो सरन खाय आत्तकरि छात। 
कियो लझ्कपति अक्ूू भरि रिपु दसमुखको श्रात।॥। 
पतिगन सुरुजन सब रहे अरु भरपूर समाज | 
नाथ न कोऊ रस सक्यो द्रपदसुता करि छाज ॥ 
आरत हो जब तुम भजे हे कृपाल रघुबीर। 
दुश्शासन निर्बछ कियो ढाई गजके चीर॥ 
जपवल तपबल बाहुबछू चोथो वर है दाम | 
इमरे घलछ एकौ नहीं पाहि पाहि श्रीराम॥ 
अपने वल्ः हम हाथकी रोटी सकत न राख | 
नाथ बहुरि केसे भरें मिथ्या बल करि साख |) 
सेल गई बरछी गई गये तीर तरघार। 
घडी छुडी चसमा भये छत्रिनके हथियार ॥ 
जो ब्खिते अरि-हीय पें सदा सेलके अछू। 
अपत नेन तिन सुतनके करत कलमको डह्क ॥ 


| ४८३ 2 
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कहां राज़ कहँ पाट प्रमु कहां मान सम्मान! 
पैट छेल पायन परत हरि तुम्हरी सस्तान॥! 
आज़ विजय-दसमी भई तुम्दरो रघुकुल राय ६ 
सोचत सोचत निज दशा छाती फाटी जाय ॥ 
नहिं उमह़ः नहिं हर कछु नहिं उछाह नहिंचाव। 
उदासीनताको छयो चारहु ओर प्रभाव ॥ 
नाचत ना्दि तुर्ष कहुं नहिं हाथिन पे कूल । 
चमकत नाहिन खड्ग कहुँ बरसत नाहिन फूल ।। 
जिनके छत्तनपर रही तरिवारन करि छांह ! 
अभय सबनको करत ही जिनकी टम्बी बांह ॥ 
सो विस्वस्भरनाथके चर्नन महं सिर नाय। 
घटतीके दिन मार मन चुपके रहे बिताय ॥। 
जिनके करसों मरन लीं छुल्यो न कठिन कपान 
तिनके सुत प्रभु पेट हित भये दास दरवान ॥| 
जहा पेटकों फीखिबो तहां कोनको चाब। 
नाथ पुकारे कहतत दे तुमसों कद्दा दुराव॥ 
ऐसे ही तपबल गयो भये हाय ) श्रीहीन। 
निस दिन चित चिन्तित रहत मन मलीन तन छीन ॥ 
घर बेठे खोयो से कर्म घस्म न्त नेम | 
कलि विषयन महं बूड़िके भूले प्रभुषद प्रेम ॥ 
जाति दई सदगुण दये खोये वरन बिचार। 
भयो अधमस हूतें अधम हमरों सब व्यवहार ॥ 
विश्वामित्र वसिष्टके वंशज्ञ हा ! श्रीराम 
शव चौरत है पेट हित ] अर बचत है चाम ॥॥ 
मूठि मलेच्छनकी ह॒ह्या ! प्रात सराहि सराहि | 


| डक 


कैद रत _ 


और कहा चाहो सुन्यो त्राहि त्राहि प्रभु त्रहि॥ 
जिनको अस व्यवहार प्रभु ज्ञिनकी ऐसी चाल। 
तिनकी तपवछ आप तुम यूको दीनदयाल ॥ 
तहां टिक क्‍यों बाहुबल जिन घर भेवा फूट। 
बल वपुरों फैसे रद्दे जाय वाहु जब हूट॥ 
जहाँ लरें सुत बाप संग और श्रातसों श्रात | 
तिनके मल्तकसों हट केसे परकी लात!!! 
छरि लरि अपनो बाहुबछल खोयो कृपानिधान। 
आप मिटे तौहू नहीं मिटी छरनकी यान॥ 
अरू जो पूछी दाम वर पल्ले नाहि छदाम | 
पैँ दामहुके फेर महं भूले तुम्हारी नाम।॥। 
निस दिन डीलत दाम छंगि कूकुर काक समान ! 

जन्म वितावत प्रेत जिमि कृपासिधु भगवान ।॥। 
हमरे जीवनमांह प्रभु अब खुखको नहिं लेस। 

लेस भालकी वन रहे चिस्ता दुःल कलेस ॥ 
चितबत जागत स्वप्न महू चिन्ता रहत अपार | 

कव को ऐसन बीति दे नाथ दया आयार ॥ 
धर्म न अर्थ न कामके नाहि रामसों प्यार। 

ऐसे जीवन पोचकह बार-बार घिकार॥ 
नाहिन पार वसात कछु बुद्धि करत नहिं काम | 

सूकत नाहि सुपन्थ प्रभु दया करो श्रीराम ॥ 
राम ) आप बिन को गहे परे गिरे को हाथ ९ 

नाथ अनाथनके सदा तुमहीं हो रघुनाथ॥ 
घूड़त है भवसिधुमहं वेमि उबारो राम। 

नाथ आपसो दूसरो नाहि हिलू निसकाम | 


[ ध्ड३ ॥ 
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हम कोऊ छायक नहीं सब लायक प्रभु आप। 
दीनहु ते अति दीन है वेगि मिटावहु ताप ॥| 
तुम बिस प्रभु को दूसरों बिगरी देहि बनाय। 
दया करो फेरों दशा होहु कृपालु सहाय ॥ 
राजपाट घन बल गयो जावहु कृपा निधघान। 
पँ न जाय यह भरज है तुम्हरे पढको ध्यान॥ 
हियसों नाथ न बीसर कबदु रामको राज। 
हिन्दूपन पे रृढ़ रठेनिस दिन हिन्दुसमाज ॥ 
यद्यपि हम-्सों दूसरों नाथ नाहि बेकाम। 
पे हियते मत ब्रीसरो “निर्बछके बछ राम” ॥ 
“-हिम्दी-बड़बासी, २ अक्ट्बर १८९६ ६० 


राम भरोसा। 
राम तुम्हारो नाम सुन्यो तुम देखे नाहीं। 
केसे हो तुम यदेँ सोच हमरे मनमाहीं॥ 
वेदन और पुरानन तब लीला बहु गाई। 
सुनी पढ़ी दम हू कितनी तुम्हरी प्रभुताई॥ 
त्रेतायुगमह भयो सुन्यो हम राज तुम्हारों। 
और सुन्यो यह जगत बन्‍्यो तुमहींते सारो॥ 
कृत बरेता द्वापर कलि इन चारहु ज्जुगमाही। 
अचल राज महाराज तुम्हासे रहत सदाहीं | 
रवि ससि ब्रह्मा इन्द्र अन्त सबहीकों आवे। 
रामराजको पार किन्तु कोऊ नहिं पावे॥ 
कछा नसे चादनी छीन हूँ ससि हो कारो | 
ये दूनो दूनो चमर्क प्रशु राज तुम्हारों॥ 


[ ५८४ )] 


देव-देवी स्तुति 


हाथ जोर यक बात आज पूछ तुम पाद्दी। 
अब हूं हे प्रभु! राज तुम्हारों है वा नाहीं॥ 
सुन्यो दिव्य तब राज, दिव्य छोचन कह पारदे। 
जासों बह सुपर अनुभव करि आनन्द मनायें॥ 
आप दयाकर राज आपनो देहु दिसाई। 
हम तो आँधर भये हमें रघुनाथ दुहाई।॥ 
सुमर्हि करो प्रभु दया तुमहिं जासो हम जानहिं। 
गुणस्वरूप तुम्हरो अपने उर अन्तर आनहिं ॥ 
सुन्यो तुम्हारो राज हतो दुखहीन सदाहीं। 
दीन दुखो थामें ढूढ़ेहू मिलते नाहीं॥ 
अन्जहीन तन-छीन रोग सोकनके मारे। 
कबहु न कोऊ सुने राम प्रभु राज तुम्हारे ॥ 
और सुनी हम राज़ तुम्दारे भयो नकोई। 
अन्नद्ीन जलद्दीन प्राण त्याग्यो जिन होई॥ 
पूत पिताके आगे काहूको नहिं मरतो। 
राज तुम्दारे पुत्रसोक कोऊ नहिं करतो॥ 
और सुनी हम चोर जार छम्पद अन्याई। 
सके न कवहूं रामराजफे निकटहुं जाई॥ 
कवहुँ न पस्यो अकाल मरी कबहूं नहिं आई। 
अन्नहीन तनहीन भूमि नहिं दई दिखाई॥ 
वायु चह्मो अनुकूल इन्द्र बहु जछ बरसायो। 
झुखी रहे सब छोग रह्यो नित आनंद छायो॥ 
धम्म कम्म अझ चेद्‌ गाय त्रिश्रनको आदर। 
रह्चो तुम्हारे राज सदा प्रभु सब बिधि सुन्दर ॥ 
थे हमरे नहिं धर्म्म करम्मे कुछ कानि बड़ाई। 


[ ७८५ ॥ 
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हम प्रभु लाज समाज आज सब घोय वहाई॥ 
मेटे वेद पुरान न्याय निष्ठा सब खोई। 
हिन्दूकुल-मरजाद आज हम सवहि डबोई॥ 
पेट भरन हित फिर हाय वृकुरसे दर दर । 
चाटर्हि ताके पर रूपकि मारहिं जो ठोकर ॥ 
तुम्हीं बताओ राम तुम्हे हम कैसे जानें।॥ 
कैसे तुम्हरी महिमा कलुपित हियमहं आरने। 
किन्तु सुने हम राम अहो तुम निरवलके वल | 
यही रही है हमरे हियमहँ आसा केवल 
गुह निपाद हम सुन्यो राम छातीत॑ छायो। 
माता सम भिल्ननी गीध जिमि पिता जरायो॥ 
यह हिन्दूगन दीन छीन हे सरन तुम्हार। 
मारो चाहे राखों तुमही हो रखवारे॥ 
दया करो कछु ऐसी जो निज्ञ दसा सुधारें। 
तुम्हरो उत्सव एकवार पुनि उरम् धारें 
--हिन्दी-बहचाप्ती, ९४ अक्टूबर सन्‌ १८९८ ई० 
है राम 

आज़ एक बिनती करें तुमसों रघुकुछराय 
कौन दोस छूखि नाथ तुम दियो हमरहिं विसराय |! 
अथवा हमहों आप कह भूले डोछत नाथ | 
चरण कमलमें नाथके अब नहिं हमरो माथ]॥ 
सांची को दोहनमें दोजे हमें बताय। 
तुम भूले वा हम फिरहिं निज नाथहिं विसराय | 
जी प्रभु हम कह चित्तसों दीयो नाहि बिसारि। 
ले केहि कारण आजञ्ञ यह दुर्गति नाथ हमारि ॥ 


[ धडई३ ] 


'देव-देवी स्तुति 


केहि कारण पावत नहीं आधे पेटहु नाज। 
कौन पापसों बसन विन ढकन न पावहिं छाज़ 
सीत सताबत सोत महं अरु प्रोसम महं घाम | 
भीजतही पावस कटत कोन पापसों राम ९ 
क्ते बालक दृधके विना अन्नऊे कोर! 
रोय रोय जी देत है कहा सुनावें और॥ 
कौन पापत नाथ यह जनमत हम घर आय | 
ढघ गयो पे अन्नहू मिलत न तिनकहं हाय ॥ 
केते बाबह॒ूफ डोलते माता पिता विहोन। 
शक कौरके फेर सह घर घर आगे दीन ॥ 
मरी मातकी देहकों गीध रहे वहु स्राय। 
ताहीसों यक दूधको सिसू रघह्यो छूपठाय ॥ 
जहँ तहँ नर कट्लालके छागे दीसत ढेर । 
नरन पसुनके हाइसों भूमि छई चहुं फेर॥ 
हरे राम केहि पापते भारत भूमि मम्कार 
हाइनकी चकी चले हाडनको व्यापार ॥ 
अब या सुखमय भूमि महं नाहीं सुस्को लेस | 
हाड चाम पूरित भयो अन्न दूधको देस | 
बार थार मारी परत वारहिं बार अकाल ! 
फाल फिरत नित सीस पे सोले गाल कराछ॥ 
यह छुगेति नर देहकी कौन पापते राम। 
साच कहो क्या होइ है अब हमरो परिनाम ॥ 
बार बार जियमें उठत अब तो यददै विचार। 
ऐसे जीवन रबार पे छास् लाख घिकार ॥! 
फिरत पेटके फेर महँ सुकर स्वान समान 


कं [ पथ७ 





मुपननिवन्धावली क सफुट-कंबिता 


ध 


केहि कारन नरतनु दियो कृपासिन्यु भगवान ॥ 
हमरे नर तनुते सले कीट पता बिह्न । 
हमरे नर तमुते भले बानर भाल कुरन्ञ ॥ 
साख सुनी हम दरामप्रभु जोर आपको पाय। 
चअक बानर गदुऊंक महं दीनी हंक जलाय॥ 
आऔर सुनी कपि सेन पुनि चढ़ी लक् प॑ घाय। 
पाथर खोदि समुद्र पे सेतु दियो फैछाय॥ 
कांप उठे राह्ुस सबे डगमग डोली लंक। 
फिरत रामके जोरमें वानर भाल निसंक ॥ 
खबे कियो दससीसको गब आप महाराज । 
सुर्गनकी चाही करी दियो विभीखन राज ॥ 
ओर सुनी हम गीध इक ढस्यो तुम्हारे हेत। 
जबलों तन महं बल रह्यो तज्यो नांहिं रन खेत ॥ 
बानर गीधहुंते गये प्रभु हम नरतनु पाय। 
नाथ तुम्हारे एकहू काम न आये हाय ॥ 
नाथ कवहुं कछु आइहै हमहूं तुम्हे काम। 
ऐसो अवसरहं कबहुं पावेंगे हम रास ॥ 
खुसम नहिं भूले रामप्रभु हमहीं भूले हाय। 
जहां तहा मारे फिरें तुमसों नाथ विहाय॥ 
तन भहं शक्ति न दीयमहं भक्ति हमारे राम। 
अधम निकम्मे आलसी पाजी डील्हराम ॥ 
डूबत अम्घु-अगाध महं वेगि उद्चारो आय। 
हम पत्तितन को नाथ विन -नाहिन आन उपाय ॥ 
अब तुमसों बिनती यहैराम गरीवनवाज। 
डन दुखियन अंखियान महं बसे आपको राज ॥ 


[ ८८ | 


'देक-देती स्तुति 


जहं मारीको डर नहीं अरू अकालको त्रास। 
जहा करे सुख सम्पदा बारह मास निवास॥ 
जहां प्रवटको वल नहीं अरू निवलनकी हाय । 
एक बार सो दृश्य पुनि आंखिन देहु दिखाय ॥ 
करहिं दसहरो आपको दुःख ताप सब भूलछ। 
पुनि भारत सुखमय करो होहु राम अलुकूल ॥ 
पुनि हिन्दुन के हीयको बाढ़े हप हुलास। 
बने रहे प्रभु आपके चरण कमल के दास | 


--+भारतमिक्र १ अक्ट्वर १५०० ई० 


राम-विनय 
अबछों हम जीवत रहे छे ले तुम्हरो नाम। 
सोहू अब भूलन छगे, अहो राम गुमंधाम ॥ 
कर्म धर्म्म ,संयम नियम जप नप॒ जोग बिराग | 
इन सबको वहु दिन भये खेलि चुके हम फाग॥ 
धनचल, जनवल, घाहुवछ, बुद्धि विवेक विचार | 
मान तान सरजादको बेंठे जूओ हार॥ 
हमरे जाति न बने है नहीं अर्थ नहिं काम । 
कहा दुराबें आपसे, हमरी जाति शुर्यम।॥ 
बहु दिन बीते राम प्रभु खोये अपनो देस। 
सोवत है अब बैठके भाषा मोजन भेस॥ 
नहीं. गाँवमें मपड़ो नहिं. अंगलमें खेत। 
घरही थेंठे हम कियो अपनो फच्चन रेत ॥! 
पस्ु समान बिडरत रहे प्रेट भरनके काज | 


[ थ८६ ] 








युव-निबन्धावली स्फुट-कविता 
याहीमे दिन जात हैं सुनिये रघुइुल्राज॥ 
दो दो मूठी अन्न द्वित ताकत पर मु ओर। 
घरदहीम हम पारधी घरद्ीम ध्म चोर॥ 
तोहू आपसे छल निसदिन स्थान समान। 
अद्दो ! कौम गति होयगी आगे राम सुज़ान ९ 
घरमे कलह विरोधकी बेठें आग लगाय। 
निसदित ताम जरत है जरतहि जीवन जाय ॥ 
विप्रन छोडयो होम तप अरू छत्रिन तरवार। 
वनिकनके पुत्रन तज्यो अपनो सद्व्यवहार॥ 
अपनो कछु उद्यम नहीं तकत पराई आस। 
अब या भारतभूमिमे सबे वरन हैं दास॥ 
सर्वे कहें तुम द्ीन हो हमहु कहे टम हीन। 
धक्का देत दिनानकों मन मलछीन तन छीन॥ 
कौन काज जनमत मसरत पूछत जोर हाथ? 
कौन पाप यह गति भई हमरी रघुकुलनाथ ९ 
--भारतमित्र, १०५ अर्देवर १९०४ ई० 


दुर्गा-स्तुति 


६ भगवान शबइ्डराचार्य्यके 'देव्यापराधक्षमापन स्तोज' की छाया ) 
(१) 

जानत हू कछु मन्त् न जन्तन जानत अस्तुति रीति तिहारी | 

जानत हू आहवान न ध्यान न पूजा ऋचाकी खरी विधि सारी । 

जानत मुद्राकी रीति कछू न कछा भापन परितोषन मारी । 

पे यह जानत हूँ जननी अयलम्ग तुम्हारी सदा छुसह्वारी ॥ 


आर । 


विता 





देव-देवी स्तुति 


(३) 

दीन मलछीन न सोपे कछू निधि ताहू पे हों विधिसों अज्ञानी। 

डोलत तो पद पंकजसों च्युत देहधरे नित आलस-सानी। 

मेरे सब्रे अपराध छमौ अहो लोकउधारिनी मात भवानी। 

पूत कपूतत के कचहूँ पर मात कुमात नहीं जग जानी॥ 
(३) 

केतु पूत तिहारे अहे बसुधापे अरी वहुधा बहु ज्ञानी। 

हों तिनमें अरी फेवल एक फिर खल चब्चछताईकी खानी। 

याहाके छत त्रिडारियों ठझीनको जोग नहीं तोहिको कल्यानी। 

पृत कपूत कठे कबहूं पर मात क्ुमात नहीं जग जानी॥ 

(४) 

है जगदम्ब॒न पायनमें तुम्हरे में घरी कवहूं मन घानी। 

नाहिन मात कर्मों वहु द्रव्य पदार्थ ले कछु भेट दवै आनी। 

तापर नेद्द तुम्हारों अनूपम देखतद्वी मन निश्चय जानी। 

. पूत्त कपूत कछे कंबहूं पर सात कुमात नहीं जग जानी ॥ 
(५४) 

देव तजे सबरे, विधि-संजत पूजन सेवनसों अकुछाई। 

जीत गई घिडरात अहो मम॒ आयु पचासीहुसों अधिकाई ॥ 

देवि दया करिके अब जो रहो नहिं दासहुको अपनाई। 

तो गणनायक-मात बिना अवरूम्ब रहों किहिके ढिग जाई ९ 
(६) 

स्वापचहू चरवाफ़ थने जननी मघुवोल उचारन वारो। 

रंक बिहाय अतंक सवे सो फिरे निधि कोटिनमें मतवारो ॥ 

लाको प्रतच्छ प्रभाव अह्दै जो परे श्ुतिमें इक मन्त्र तिहारो। 

जाप करे विधिसों तुम्दरी नहिं. जान सके फछको तिहि सारो॥ 


[ ७९४१ ॥ 





गुस-निबन्धावली सफुट-कविता 


ससि ज्योति पाय रज रजत भई; 
कण चमके चमचम करें। 
जिमि हूटि हूटि नभसों नखत, 
आय भूमि ऊपर परें॥ 
(४) 
छिटक रही चांदमी वढ्यों सौन्दर्य अपारा। 
भये ज्योतिमय वृक्ष, पत्र घमकें जिमि तारा ॥ 
केकी कण्ठ कठोर भयो चुपम्मद्धिन साधी। 
ससक दंस भये साधु; भूमि-महँ लई समाधी | 
कोकिल अवसोध्यो कण्ठ अरु, 
चातक पुनि प्यासों भयो | 
खंजन कुछन अरू हँसगन, 
समय पाय दरसन दयो | 
(५४) 
फूले हारसिंगार महफ चहुं ओर उड़ाबहि। 
नानाविधि तरुराजि विकसि अति शोभा पावहिं ॥ 
निम्मेल निश्चक बारियुक्त सब सागर सोहें 
रंग रंगफे कमल विकसि तिनमह मन मोह ॥। 
समनीय सुखद सुन्दर सरत, 
इह रूप आय दुरसन दियो। 
सन देवन पिठन ऋषिनको, 
सब प्रकार प्रमुदित कियो॥ 
(६) 
धन्य सुअवसर कियो मात जगद॒म्बा आवन | 
पाप ताप सब नसे भयो भारत अति पावन ॥ 


है. ७६७- है 


देब-देवी स्तुति 


आय मात आनन्द्मगी आनन्द बढ़ायो। 
विश्व-विजयिनी विजय कीन्ह दुस दूर भगायो॥ 

भइ काछ-त्रियामा सेस अरु, 

झुखको सूरज परगदयो। 

चहं ओर देस उज्ज्वल भयो, 

दरकि हियो तसको फस्यों ॥ 

(७) 

जय जय ध्वनि रहि पूरि बजत आनन्द यधाई।| 
नभ ठहराय विमान देवगण देखें आई।॥ 
झुखको भयो प्रभात उठो सब भारतवासी। 
निरखहु नयन उघारि मात आई सुखरासी ॥ 

सथ पूजहु मात सनातनी, 

आदि सक्ति कह धायके। 

र॒ठमिऊ आनन्द उत्सब करहु, 

नाचौ छुख बिसरायके॥ 


(८) 

मालर घण्ठा ढोल ढाक दुन्दभी बजाओ। 
कोटि कोटि घण्टन-ध्वनिसों सब दिसा गरंजाओं ॥| 
आनहु आनहु बिल्व-पत्र भागीरथिको जल। 
रक्त पीत अर स्रेत नील आनहु कमलन दल || 

अज्ञली पूरिके मातके, 

चरनन महँ अरपन करो। 

ऋहि अहो मात दुखहारिनी, 

दीन जननको दुख हरो। 


[ ५४६५ ॥ 


६ 


दा] 


देव-देवी स्तुति 


अब बही भाव जीवित करन, 

आई हो करुणामयी | 

पुनि दया दृष्टिसों करहुगी, 

भारत कहं त्रिभुवनजयी । 

(१२) 

'जयत्ति सिंहवाहिनी जयति जय भारत माता । 
जय असुरन दल दछनि जयति जय त्रिभुवन चराता || 
संग सरस्थति अरु कमला, सोभा बाढ़ी अति। 
च्यारहु ओर गगन करि सेना, सुरसेनापति॥ 

अब जननी याद्दी रूपसों, 

सदा वास भारत करो। 

घन घान्य अनन्द बढ़ाये, 

द्वरिद सोक संसय हरो ॥ 

“>हिन्दी-बड़वासी, २३ सितम्बर सत्‌ १८९७ ई० 





आगवनी । 


हु (६१) 
इते दिवसपर का सुध आई माय (९ 
भारत-सवनहि दरस दिखाये आय॥। 
लेन छुखित सन्तानहिं, गोद पसारिक। 
आई हो सुख देन, कलेश निवारिके॥ 
बह तेरी सन्‍्तान देख, तोदि घावती। 
“मा, मा? करती भा तेरे, ढिय आवती |) 


| ४४७ ] 


_गुप्त-निबन्घावली स्फुट-कविता 








(२) 
केते सहे देत्यके दुख हो माय! 
रोयो रेन दिवस तोकहं गोहराय ।!| 
नैननसों नित छागि रही, अविरल भड़ी । 
कीने वहुत उपाय कटे ज्यों दुख घड़ी ॥ 
खान पान अरु ज्ञान सबे, विसरायक। 
दौस्तौ दरसन हेत, मात ! अकुछायके ॥| 
(३) 
आवन बेलि सिधारी हे मोर माय । 
इते दिवस मा कौन देश रहि छाय ? 
मेले दुःख अपार कहे नहिं जात री । 
नेन भये जलद्वीन, झुराने गातरी॥ 
बहुत दिवस पे आज, खुले हैं भाग री । 
करहु प्रतिज्ञा अब ना, जैहो त्याग री ॥ 
(४) 
तेरे निकट रहे बिन हे मोर माय। 
असुरनके डर निकस निकस जिउजाय ॥ 
मभिक्षा असन मलीन वसन, सब गात है । 
पेट भरन हित द्वार द्वार, बिडरात हैं॥ 
जो कछु जोरहिं. भीख सात दुख पाय के। 
तुरत लेत है छूट असुर, तेहि आय के ॥ 
(५४) 
है करुना-करनी चितवहु एकवार! 
तब बिछुरे का दुर्गति भई हमार ॥ 
दुर्गतिद्ारिनि माय ! बेयि दुर्गति हरो। 


जा हब है 


देव-दैवी स्तुति 


अभय दान अब देहु, हमें निर्भय करो॥ 
होंठन पर दे प्रान, देह पंजर भयी। 
त्रेगि जियावहु आय, मात करुनामयी ॥ 
(5) 
दया दीठि करि एकबार मा हेरि। 
तव॒ बिन औरन केऊ हे मां मेरि।॥ 
डुखसरिता रहि बाढ़ि कि अम्बु अथाह है। 
पड़ो भंवरमहं नाव कहूं, न निवाह है ॥ 
अब बिलम्ब केहि काज, अम्ब करुनामयी | 
वेगि उबारो आय, नाहिं सगरी गयी।। 
(७) 
मात तोहि बड़ सरन गहेकी छाज।! 
सरन गहेहूं दुख पावहु फेहि काज ॥ 
जननि हियेकी पीर जात, नाहिन सही । 
बेगि निवारों मात दद्दी, काया दही।। 
पापानी ! क्यों द्वीय कियो, पापान री । 
पापानदहि तब नाम खुदेगो जान री ॥ 
(८) 
का दे जननी पूजा करें तुम्हार। 
पेटहुके निस दिनदे हाह्ाकार॥ 
उदर भरनहित अन्न रह्मो घरमाहजो। 
दानव-दलू मा आय काढ, मुखतें लयो ॥ 
भेंट धरें जो माय कद्दा, हम पास है। 
केवल आंखिन नल अरु, लम्बी सांस है ॥ 


4 5९९ १ 


+-निबन्धावली ४ - स्फुट-कविता 





(६) 
सो आंखिन जल आज चढ़ाय चढ़ाय। 
पूमँ मात तोहि हम चित्त लगाय॥ 
उन चरननमें अंसुबन, थार चहायके। 
सब छुख़ मेटें विस्व्िं. आज, डुबायके॥ 
बहुत दिवस पर आज अंट; तोसों भयी। 
अब तोहि जान न देह्वि मात ममतामयी ॥ 
(१०) 
आवचहुरे सब भारतवासी धाय। 
सोलो आंख निद्दारों आई माय॥ 
भाड़ो तनकी खेह कलेस, बिहाय रे। 
बेठो चल के गोद बुलाबत। माय रे॥ 
आई आई मात चहरहुँ, दरसन करें| 
जननी जननी बोलि प्रफुछित, मन करें| 
(११) 
चलि बलि जाऊं ले के माको नाम। 
चोलत बोलत नाचे मन बसु जाम ॥ 
ज्यों ज्यों माको नांव जीह पर आत है। 
त्यों ञयों इच्छा दूनी वाढ़ी जात है॥ 
आबहु आबहु सब मिलके, मा मा रटें। 
सनको मिटे मछाल सोक सझूुट कहें॥ 
(१३) 
नाहिन विद्या धन नाहिन शुन रूप। 
विधि कम्मंहि, लिख राखी छुखके घूप ॥ 
चासों आवहु हिलमिल, मापे जाहि रे। 
+ ६०० | 


देनी रत 


माय छाड़ि कह ओर ठिकानों, नाहि रे॥ 
छोड़ो मसता माया या संसारकी। 
सरन गहहु सब मात दया-आगार की॥ 
(१३) 
विन बल जे तन तख्वर सूख झुरान। 
आज अचानक सो केसे हरियान॥ 
जिन नेननकी दीठि गई, अरू त्म छायो। 
केसे उनमें आज जगत, उज्ज्वल भयो ९ 
जिन श्रवननकी श्रवन शक्ति, अरु सुख भग्यों। 
उनम् फेसे आज अमिय, बरसन ढग्यो॥ 
(९१४) 
मन कह नित घेरे रहत विपाद ! 
कंसे बार्म वाजे आनंद नाद 
'नित रोबत जो प्राण «हु; बापे छई। 
कैसे सगरी वस्तु आज दीखत नई।॥। 
सो दिन, सोही रात कौन कौनो नयो। 
जान्यो--मात नुम्दार आज अगवन भयो॥ 
-+दिन्दी-बफ़वासी, २३ सितम्बर १८९५ ई० 


जय दुर्ग 
(१) 
जाग जाग जगदम्ब मात यह नींद फह्ांकी 
कस दीन्‍्हीं विसराय वान सुतवत्सल सांकी। 
एक पूतकों मात नींद भर कबई न सोवत। 
सीसकोटि तब दीन हीन सुत तव मुख 'जोदत। 


[ ६०१ ]] 


गुप्त-निबन्धावली स्फुट-कविता 








अपने निरवक निरधन सुतहि 
मात्त रद्दी विसराय कस ! 

यो मोह छोह सब छाड़िके 
होय रही 0 बस ९ 


रोगी दुख भोगी गा तब सुत विडराब॒हिं। 
पेट हेत नित मरे प्चे भरपेट न पावहि। 
करहिं अधस्म कुकम्मे करहिं चहुविधि सुख कारो | 
जागहु जागहु सात दुश्ख इन सबको टारो। 

डठहु अम्ब ! सझ्ुट हरो 

निद्रा दूर वहाय के। 

कर साठ कोटि जोरें खरे 

द्वारे तब सुत आयके॥ 

(३) 


एक बार सुरराज मात तू आन जगाई। 
नयन खोलि तुम पीर भक्तकी तुरत मिठाई । 
स्वर्ग भ्रष्ट सुरपतिकह पुनि इन्द्रासन दीन्हो। 
असुरन कहं करि जेर सुरन चित भ्रमुदित कीन्हो। 

लाखाघर जरिते पंडु सुत 

लीन्हे मात डयारि तुम | 

कस सोई हरूम्बी तानिके 

मातु हमारी वबारि तुम | 





गआर्थना 

(४) 
निज प्रभाव जो मात चराचर्‌ जग ॒विस्वारत | 
सब देवनकी शक्ति पुंजले बपु निरघारत। 
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देव-देबी स्तुति 


करहिं निरंतर सदा देव मुनि जाको पूजन। 
विधि हरिहर सो अतुल भाव कर सकहि न बरनन 
सो मात सदा करुनामयी 
नित हमार मंगल करें। 
बहु भक्ति भावसों धाय हम 
श्रीचरननम सिर धरें॥ 


(६४) 

पृण्यवान धर जो देवी सम्पति छू राजत। 
पापिनक घर जो दारिद्र रूपसों गाजत। 
श्रद्धा हो सललनन जन दहिय जो वसत सदाही । 
लज्ञा खुजनन मार्ट बुद्धि हो बुधजन माही । 

सो मात भवानी चण्डिका 

जगपालन हित चित घरो। 

भय शोक अमंगल ताप दुख 

दूर एक छिनमहँ करो॥ 


(६) 
रूप अचिन्त अनन्त अदे जगद॒म्ब तुम्हारो ॥ 
भुज्वल अमित अपार दनुज कुछ नासन द्वारो + 
सुरगन छीन्हे रासि असुर सब मारि गिराये। 
कैसे बरनन होइ चरित जो तुम द्खिराये। 
जय ब्रिगुन रहित त्रिगुनन सहित 
असिल जगत विस्तारिनी। 
जय जयति अपारा सकर्मय 
सकछ  पदारथ-घारिनी ॥ 


[ ६न३ ) 


शुप्त-निषन्धावली सकुट-कविता 
न्व्स्््स्ल्स्ल्स््सप्न्सस्र सांग गा थे 





(७) 
तुम स्वाह्या तुम स्वघा यज्ञ ठुम्हर वछ चाछत | 
तुमद्दधि मात सब्वत्र देव नर सब कहें पाठत | 
मुक्ति हेंत बहु कष्टपपाथ जो जन ब्रत साथे। 
मुक्ति स्वरूपा जानि एक तुमकह आराधे। 
त्रियवेद स्वरूपा सब्द मय 
कोड पावत नाहीं पार है। 
तुम देवी सब ऐप्बर्य्यकी 
तुमसे सब संसार है। 
(८) 
सस्य रूप धर मात जगत कह पालन करनी। 
धरि प्रचण्ड यु पीड़ा रोग ताप संहरनी। 
सब॒ वेदनको सार मात नित मंगलकरनी। 
्ा 6 
हु हुर्गग भवचसागर तारनकी तरनी। 
धरि महालच्छमी रूप नित 
हरिके हिये विद्दारिनी। 
तुमही गौरी, सिवसब्निनी 
सबको दुःख निवारिनी। 
(६) 
दया करो यह आस पुजाओं हमरे मनकी। 
सुध न विसार कबहु तुम्दार श्रीचरननकी। 
सदा रखें दृढ़ हिय महेँ निज सांचो हिन्दूपन। 
शोर विपदृह परे डिगे नहिं आन ओरि भन। 
निज धम्म कम्म ब्रत नेम नित 
इढ़ चित हाँ पालन करेँ। 
नहिं, आपनपो विसरायक 
आन ओरि सपनहुं डरं॥ 
-+द्विन्दी-बड़वासी, ४ घपितम्गशर सन्‌ १८९७ दू » 





[ छबणबड ] 


आवबहु माय 
(१) 
आवहु आबहु मातारी, सुखकी रासा 
मेरे हिय मसान महं. मा, करहु निवास | 
दीन ढुखिनकी जननी री, आवहु धाय।: 
हिय-मसानमहं राखी मा, ठांव बनाय। 
यह हिय मेरो निस दिन मा, घोर मसान | 
घीतत है था महं दिन रेन। एक समान! 


है: 
या हिय महू कह हा नेम नहिं. नेहा 
या हिय महं नहिंगाम न ठाम न गेह।' 
गाहिन या महं प्रीति रीति अरु भाव। 
नाहिन यामहं रह्व न राग न चाव। 
नाहिनयामहं बेरी, नाहिन मीत। 


नाहिन यामहं हार मात; नहिं जीत॥ 


३) 
अपनी और पा देस विदेस | 
इन सवबहीकों यामहई नाहीं लेस। 
या हिय महँं नहिं माय न बाप न पूत। 
या महं नाहिन राव न रह न दूत। 
नाहिन यामर सान नांहि. अपमसान। 


नाहिन कुछ हित अनहित करि पहचान ॥ 
(४) 
नाहिम यामह कोप न रोस न काम । 


नाहिन यामहं घीरज धरम न राम। 


[ ६*५ ] 


जुप्त-निबन्धापली स्फुट-कविता 
नाहिन यामहं मोहन ल्येभ न कोह। 
नाहिन भाव भगतिको नाहिन छोह। 
नाहिन यामहं सुख सम्पतिकर आस। 
नाहिन नक॑ और जमपुरको त्रास॥ 
(४५) 
नॉहिन यामह सरिता छहर तरह । 
नाहिन यामहँ इच्छा हरप उमंग! 
नाहिन यामह सीतल_ चरकी छांह। 
आअरू नाहिन तरुनिनके कोमल बांह। 
नाहिन यामह सीतछ मन्‍्द समीर। 
नाहिन सरवर-तट हँसनकी भीर॥ 
(5) 
या हिय महं अब फूछत फलछत न वाग। 
खिलत न कवहूं फूल; न उड़त पराग। 
'कबहुँ न कोयछ् कूजहिं चोलहिं मोर। 
कबहुं न॒पंछी कीर मचावहिं रोर। 
गाढ़ तमोमय रजनी घोर अंधार। 
सम ऊपर तम चहुँ दिस अमित अपार॥ 
(७) 
कालराति सम घोर घोर अति घोर। 
त्तमके चादलक छाय रहे चहुँ ओर। 
उमड़त तमको सागर लेत हिलोर। 
जो कछु पावत डारत छुरत मकोर। 
ऐसो त्तम या हियमहूँ रहो समाय। 
“निस दिन त्तामहँ जीवन इज्यो ज्ञाय॥ 


[ ६०६ ] 


देकदेवी सु 


(८) 
पुनि पुनि डूबत तक न पावत थाह 
तापे मिल्त न निकसनहकी राह। 
भीम निविड़ अति डुरजय तमको धेर। 
वाढ़त चारह दिकसों ढेरहिं ढेर। 
हों वो डूब रहो हूं तासु मंमार। 


रे 
ताप डूबत दीसत सव संसार॥ 


(६) 
जहं सब डूबे कौन उबारहि काहि। 
कोदे ऐसो दोप लगावहिं. जाहि। 
देसो मां। मम हियको घोर मसान। 
जा महँ चिन्ता दहकत चिता समान। 
ताती सांसनके बहु उड़हिं. अंगार। 
छाई भाष चहूं. दिस धू्आांपार॥ 
(१०) 
फूटे खंडहर सम यह मभेरो देह। 
सूले हाड़ चाम भूतनको गेह 
दिन दिन वाढ़त सास पोच विचार । 
मनहु होरही भूतनकी भरमार। 
एक छठरावत एक दिखावत तब्रास। 
'एक खोलि मुस॒ करन, चहत मा झ्रास ॥ 
(११) 
कोई आंत निकारत खेंचत खाल। 
कोई चादत रक्त किये सुस्त छाछ। 


[ ६०७ ] 


गुतननिषन्धावली सुुट-कव्ति 


क्नसच्न्न्स 





वह देखो मा वरसत घोर अंगार। 
चजनाद सम हो रहो हाहाकार। 
वह देखो मा हाड मास नर मुण्ड। 
घड  घोड़नके अरू हाथिनके सुण्ड ॥ 
( १२ ) 
बह देसो हिमिल सब भूत पिशाच। 
कूटहिं खेलहिं हसहिं दिसावहिं. नाच । 
वह देखो कसी दीपावलि होति। 
पीली छारू हरि पहुरंगी जोति। 
बढत घटत बुक जात दिखावत सपेछ। 
घेर बाघधके नायहिं. हो यकमेल ॥ 
१३ ) 
धावहु धावहु बेगि बचावहु माय। 
चेगि निबारहु अब नहिं देख्यों जाय। 
हिय मसानमहं विदि रहो, सा आसन त्तेरो । 
तब पूज़ाको चाब है, सन माहि धनेरों। 
ऐसो आसन छाडिके, मत जावहु माई। 
करन चहत मा आज हम तेरी पहुनाई ॥ 
( १४ ) 
चरयी छोहूलो सन्यो नरसुण्ड मंगायो 
चोखे खप्पर देखिके सद रक्त भरायो। 
खाल आठ बहुमाति अरु हाडनकी ढेरी | 
मूंड छाय माछा करी एकत्र घनेरी। 
रक्तफूल, सिन्दूर अरु चन्दन री। माई। 
छाल वस्त पट धूप के रक्त बनाई॥ 


5 कक 


देव-देवी स्तुति 


(१५) 
हित करिके पूजा करें मा तोहि मनादें। 
विनय करें कर जोरिक, चरनन चित छावें॥ 
भारत घोर मसान दे, तू आप मसानी।! 
भारतवासी प्रेतसे डोलहिं कल्यानी॥ 
हाड़ू मास नर्स दे भूतनझ्ी सेवा। 
अहा कहा भा पाइये चन्दन धी मेवा ? 
(१६) 
दुर्गा नाम रखाय मात तोहि छाज न आई। 
दुर्गतिनासिन सक्ति मांत, अब कट्दा गंबाई॥ 
तो-सी माता पाय आज हमरी यह दुर्गति। 
भूखे प्यासे बिडरावहिं पावहिं कलेस अति ॥ 
बेसक हम कपटी कपूत कामी अरु कादर। 
दर दर मारे फिरें हमहि कोड देहिन आदर।॥। 
(१७) 
तोहू ठुम्हरे पूतत फहाद मात भयानी। 
तें केहि कारन कियो हियो पाथर पापानी ? 
तू अपने पूतनको क्यों नहिं ताप मिटावत्त | 
केहि कारन इनके दुखप तोहि दया न आबत १९ 
सब ही गयो विलाय कछ अब रहो न वाकी। 
उद॒र हेत हम बेच चुके मा, चूल्हे चाकी ॥ 
.. (१८) 
कहा जाय॑ क्‍या करें नाहि कहुँ मिलत ठिकानो। 
इस, तो अब. बहि चले मात. तुम्हरी तुम ज्याज्ऐे, ॥, 
भारत भयो मसान बैठिके चाहि जगाओ। 
अथवा दयादृष्टिकहं फेरो, फेरि बचाओ॥। 
हम अपनी कह चुके, मात अब खुसी तुम्हारी । 
तव चरनन महंँ गिरे आय लोचन भरि बारी ॥ 
-“दिन्दी-बक़बासी, २४ अक्टूबर १८९८ हं० 





[ ६०६ |] 


दुर्गा-स्तवन 


(१) 

हक 
आज मधुर घुन वजत सेल-पति भवन वधाई। 
नाचत गावत वहु किन्नरि सुर ताल मिलाई। 
बहु विधि फूले फूल पवन सौरभ फेलाबत। 
विकसे कमल तड़ागन महू, सोभा सरसावत | 
गिरिपुर वासिनको आनन्द यकह्मो नहीं जाई। 
आज हिमाचलके महरून एक कन्या आई॥ 


(२) 
सरद कालके प्रात ज्योति चहुँ दिस फैडाई। 
सिंह चढ़ी बालिका एक पर्व्वत पे आई। 
महिप मर्दिनी कन्या दसभुज जाके सोहँ। 
कर जोरे सब भक्त खरे वाको मुख जोहैं। 
चन्दीजन भये मुद्त तास्ु बिरदावलि गावें। 
मधुर गीत उल्लास भरे चहुँ दिस फेलावें॥ 


३) 
सर्व भूत मय शक्ति स्वरूपिनि शक्ति तुम्दारी । 
को चरनन कर सके तुम्हारी महिमा मारी! 
सब छीछासों व्यापि रहो दै यह जग सारो। 
तेरे ही बछ को है चारों ओर पसारो। 
सेरे चछ रवि तपत बहत अति वायु भयझ्ूर। 
कुपति हुतासन दाह करत उमड़त र्लाकर ॥ 


[ ६१० ॥ 


देव-देवी सुति हरा कक 


(४) 
रवि ससि तारा अनल प्रात महं ज्योति तुम्हारी । 
कस्तूरी अरू छुछुमनम सौरभ ,विस्तारी। 
मृदुल मलय मारुत डोछत पक्षी वहु कूंजत। 
सधुर कण्ठ अरु बीना में तेरों सुर गूंजत। 
सुन्दरि कामिनि और छता काननकी प्यारी। 
डोलत दे आनन्द भरी ले छटा तिहारी ॥ 
५) 
दसों दिशामें व्यापि रही दस भुजा तुम्हारी। 
थाम्यो है ब्रह्माण्णट सकलके पालन हारी। 
सह्कुट दवारिनि वरदायिनि त्रेलोब्य बिहारिनि। 
दुर्गति नासिनि जगत जननि सब जिपद्‌ निवारिनि | 
'केछ रही चहुं ओर मातु ऋरना इक तेरी। 
दुयामयी सब जीवन पर तथ दया धनेरी ॥ 
(६) 
कृपा दृष्टि करि एक थार जा पे तुम हेरो। 
कमला विद्या आय करें ताके घर डेरो। 
हर्पित हिय सब देव मनोरथ पूरे बाके। 
बिना घुलाये ऋद्धि सिद्धि आयें घर ताके। 
झुर सेनापति सजिके ताके होहिं सहाई। 
डुःख सोक अरु ताप मारिकें देहि. भगाई॥ 
(७) 
यह भवकों आरन्य महिप सम घोर भयदूर। 
सुख सुपमाको संदारक संफ्टको आकर। 
अथदायक अति घोर निसाको घोर अंबेरो। 


[0 इबक. | 





गुप्त-निवन्घावली खुट-कविता 


क्नननन्सन्न्‍ं 


करत चेतना हीन लगाये ताको घेरो। 
उदय होय  ऊपा देवी निञज्ञ तेज बढ़ाओ। 
भीपन समन सदन महं ताकह मारि पठाओ॥ 
(८) 
जब महेस वर दल्यो असुर गन देवनको दुल। 
मूर्तितती तुम भई पाय सब सुरगनकों घल। 
ऊंचो मस्तक तेरों नभ मण्डडठमे छायो। 
चकित भये सब देव भक्तिसों ध्यान लंगायो। 
रवि ससि वन्हि समान ज्योति भई त्रय छोचनकी । 
भई आस हिय में सबके सझ्कुट मोचनकी।॥ 
(६) 
असपन करि निज अख््र सुरन॒ तब पूजा कीन्ही। 
चरन कमलको कियो ध्यान जगदम्बा चीन्हीं। 
तब तू करि हुंकार धसी दानवदरू भीतर । 
मारि गिराये असुर किते तव अस्यन खरतर॥ 
अटद्ृहास तव सुर्गणको आनन्द बढ़ायो। 
नायें विद्यावरी मोद वहु नभमें छायो।॥। 
(१० ) 
ग्रकृति रूपिनी दैसवती जगदम्वा जाया! 
फेल रही है या जगमे इक तेरी माया॥ 
जीव जन्तु अरु कीट देव मानव सब जगके। 
सवकी तू गति, अद्दै पथिक सब तेरे मगके ॥। 
सुखदे ! सुभदे ! वरदे! मा ।जो जन है तेरे। 
चने रहे निस बासर तव चरननके चेरे॥ 


( ६१२ ] 


(११) 
मातु आद्या शक्ति ज्योतिमय रूप तिहारो। 
विश्व प्रकाशिनि सब दिक दे तेरो उजियारो॥ 
'घोर तिमिरको पूंज चीर यह जगत दिखायो। 
अन्धकार महं परेहसें कछु समझ न आयो॥ 
जब कछु सममन चहें तबहि अति जी घबरावे। 
विना तुम्हारी दया कौन यह भेद बतावे॥। 
“-+भारतमिद, १५ लक्ट्बर १९०४ ई* 


जय उक्ष्मी 

जयति जयति छक्ष्मी जयति मा जग-उजियारी। 
सर्वोपरि सर्वबोपम सर्वहू तें अति प्यारी॥ 
व्यापि रहो चहुं ओर तेज जननी यक तेरो। 
सब आननकी जोति होत यह विश्व उजेरो॥ 

जहा चन्द्रमुखी मुस्नचन्द्रकी, 

किरन न उजियारो करें। 

तहँ. तम न कटे युग कोटि लो, 

कोटि भानु पचि पचि सरें। 

(२) 

“अब्रिनतेरे सबजगत,जननि | सतवत्‌ अरु निसफल 
देवन बात कही यह साथि छाड़ि छोम छलछ। 
तोहि छाड़ि मा। देवन केतोद्दी दुख पायो। 
खुरपति चन्द्र कुबेर हूतें नहिं मिख्यो मिटायो॥ 


[६१३ ) 


हट 


_गुप्त-निबन्धावली 





स्फुट-कविता 
जब सूखे ताल ओंठ मुझ, 


चरन गहे तव आयऊे। 

तब दूर भयो दुख सुरनको, 

रहे नेम भर छायके॥ 
(३) 


जा घर नहिं तय वास मात सोही घर सूनो'। 
द्वार द्वार बिडरात फिरे तव कृपा बिहूनों। 
औरनकी को कहे खजन जब धक्का मारें। 
अपने धरके ही घरसों कर पकरि निकारें॥ 


नहिं भ्रात मात अरु बन्धु कोउ, 
निरधनको आदर करे। 
निज नारि हू मा तव कृपा बिन, 
आनन मोरि निरादरे। 

(४) 


कोटि बुद्धि किन होहिं विना तब काम न आईं 
कोटिन चतुराई तब बिन धूरदि मिलि जञावें। 
तहं कहं बुद्धि थिराय मात जहँ वास न तेरो ९ 
जहा न दीपक बरे रहे केहि भाति उन्नेरो ९ 


बहु बुद्धिमान तव कृपा बिन, 
बुद्धि सोय मारे फिरें। 
केते मूरख्र तव छाढिले, 
दूरि दूरि तिनका करें॥ 
(४) 


कहा अयो जो मरि पचिके बहु विद्या पाई 
पोथिन पत्रनकी धर महं अति भीर छूगाई। 


| ३ >ई 


देव-देवी स्तुति 


रही मात तव दया विना सब विद्या छूछी 

बहुत पसारे हात बात काहू नहिं पूछी। 
नहिं. जननी विद्या बुद्धिको, 
तव बिन नेक उठाव है। 
घिक जीवन तव करुना थिना, 
तोसों कहा दुराव दै९ 


(६) 
जप तप तीरथ होम यज्ञ तव बिन कछु नाहीं 
स्वारथ परमारथ सबसे तकेरेही माहीं। 
चले न घरको काज न पितृन अरु देवनको । 
जनम छेत तब कृपा त्रिना नर दुस सेवनको | 
जय जयति अखिल ब्रह्माण्डफे, 
जीवनकी आधार जो। 
जय जयति रूच्छमी ज़गतकी, 
एक्सात्र छुखसार जो॥ 
(७) 
भलो कियो री मात आय कीन्‍्हों पुनि फेरो 
तुम्हे आये हमरे घरको मित्या अंधेरों। 
तुम्दरे कारन आज मात दीपावछि बारी 
घर छीप्यो हृटो फूटी सब वस्तु संवारी। 
तुम्हे आये सब सुतनको, 
आज अनन्द अपार दे। 
सब फूे पूछे. फिरत है; 
तनकी नाहि. सम्हार है॥ 


[ ६१५ ] 


गुप्त-निबस्घावली हे सफुट-कविता 
अिलअनणपण«-्न->->+प-न कतई 


(८) 

मात आपने कंगालूमकी दशा निहारो 
जिनके आंसुन भीज रह्यो तव आंचल सारो। 
कोटिन पे रही उड़त पताका मा जिनके घर 
सो कौड़ी फोड़ीको हाथ पसारत दर दर । 

हा! तो-सी जननी पाय के 

कंगारठ नाम हमरो पस्थो। 

घिक धिक जीवन मा लच्छमी 

अब हम चाहत है मस्थो॥ 


(६) 
तन सूख्यों सन मस्यों प्रान चिन्ता रगि छीजे 
छन छन बढ़त फलेस कहो फैसे कर जीजे ९ 
जरत अन्न बिन पेट देह बिन वस्त्र उघारी 
भूख प्याससों व्याकुछ है रोबत नर नारी । 
जननी कव करुनकटाच्छसों, 
इनकी ओर निहारि हो। 
चहुँ ओर दुःख दावा जरे, 
कर गहि आय निकारिदो। 
(१० ) 
गज रथ तुरग विहीन भये ताको डर नाहीं | 
अंबवर छत्रको चाव नाहिं हमरे उर माहीं 
सिंहासन अरू राजपाटकों नाहि उरहनो। 
ना हम चाहत अख््र वस् सुन्दर पट गहनो 
पेहाथ जोरि हम आज यह, 
रोय रोय विनती करें। 
या भूखे पापी पेट कह; 
सात कहो केसे भरें? 
--्िन्दी-बद्भवासी, २ नवम्बर १८९६ ई० 





[ ६5१६ ] 


लक्ष्मी-स्तोत्र 
(१) 
जय, पद्ुुज्कोचनि, जय, श्रीपति हिये विहारनि। 
जय जय, महालक्ष्मी, जय भवसागर तारनि॥ 
जयति सुरेश्वरि; हरिप्रिये, जय कमछ निवासिनि | 
जयति सर्वदे दयानिघे, जय जयति सुद्यासिनि॥ 
जय जयदि सदा सुपदायिनी, 
दारिद हुस सबको हरो। 
मा दयावती सव जगत हित, 
वसुवर्पा निसदिन करो॥ 
(२) 
जय जय छोर समुद्रसुते अनधन बरसावनि। 
जय जय हरिवह्वभे, जयति दारिद्र नसावनि॥ 
जय त्रिभुवन जननी, जय त्रिभुवन पालन करनी । 
बह्यादिक तब ध्यान धरें, जय आनंद भरनी॥ 
बूडत वारिद्र समुद्र महं। ' 
नाव हमारी आज मा। 
रासहु. राखहु जगपतिग्रिये, 
हाथ तुम्हारेहि छाज मा॥ 


जयति चब्यछा चपरका 248] कमलबिहारिनि। 
रूछिता, मन्‍्मथजननि भक्तगन कष्टनिवारिनि॥ 
पण्डितजीकी विद्या गुनिजनकों गुन तो बिन। 
सीलवन्तकी सील, मात पूछत दे कोइन॥। 


[ ६१७ ]] 


गुप्त-निवन्धावली रकुट-कविता 
क्लिक लत 

तौलों ठहरत रूप गशुन, 

जौलों है तेरी दया। 

कुछ सील आदि है व्यर्थ सब, 

सात विना तेरी मया॥ 

( 

पुण्यपुल्न सो छोग बसहु मा तुम जाफे घर। 
कहा राब कहा रह्टू करें सब तिनको आदर ॥ 
तब प्रसाद शुणद्वीन होहि गुणवान घुरनधर। 
रूपशील कुलहीन बनें बहुगुनके आकर॥ 

कुलरूप शील बिद्या तुमहिं; 

छुम जग सरवस सार हो। 

अहो मात क्षपा तेरी विना, 

कबहु न वेरो पार हो॥ 

५) 

सुर विरब्चि सुरपति कुबेर सब तोकहं ध्यावें। 
श्रीपति भूपति नृपति सदा तुम्हरे गुण गावें॥ 
आरत दीन मलीन द्वाय ! तुच खुत विडरावहिं। 
हां मा! तेरे पूत पेट भर अन्न नपावहिं॥ 

अब दया करहु फेरो दिवस: 

पाहि मात बहु अति भयी। 

मा वबेंगि उदारों आयके, 

बाहिः त्राहि करुणामयी। 

(६) 

सिर ऊपरसों फिस्यो छुसह दारिदको पानी। 
कौर देत त्तव पूत दीन है बोलहिं बानी ॥ 


(६ ६१८ ] 








देव-देवी स्तुति 


बेगि उबारों मात नतरु हम जात रसातलछ। 
इक तब नाम अधार छाड़ि कछु रह्मो न सम्बल ॥ 
अब कोई नाहिन कर गहत, 
झुनहु मात असरन सरन। 
अस दया करहु मा, छाड़ि सब, 
सेवें इक तुम्हरे चरन॥ 
छ)े 
वारेक नयन उघारि देखि जननी निज भारत। 
साक अन्न बिन चहुँ दिस डौले हाथ पसारत | 
फोर्टे चिधरन जोरि देहकी छाज निया 
जब सोऊ नहिं. मिले विवश हो फिरे उपारे॥ 
सूखे कर पद, फूले उदर, 
दीन, द्वीनवबल, मलिनमुफ़ । 
अब भात वेगि कझना करो, 
मेट्हु सेटहु डुसह ढुख॥ 
(८) 
छाय रही चहुं ओर दुसद दारिंद अंधियारी। 
आवडु आवहु दया करो मा जग-डजियारी। 
दयाकरा पर घरो होय मन्दिर उजियारो। 
नयनन जलूसों सींच करें अभिषेक तुम्हारो॥ 
दीपक बारे उत्सव करें 
अम्ब चरन महं सिर घरें। 
सब भूलि हृदयकों ताप दुसः 
झुद्ति मात पूजा करें। 


[ ६१$ ) 


गुप्-निबन्धावली स्फुट-कविता 
क्च्स्म्ल्स्स्प्मनि 





(६) 

चाहे वंवर न छत्र राज-भूपन गजबाजी। 
अन्न दूध भर पेट मिले याद्दीम राजी। 
मोटो सोटो वस्र मिले तन ढाकन कारन। 
फेवल चाहत सीत धूपको कष्ठ निवारन। 

अब मात दया कर देहु बे 

छागि रहें तुम्दरे चरन। 

दियसों न विसारदि दम कहूँ, 

अपनो सांचों हिन्दुपन॥ 


-+दिन्दी-यहवासी, १ नवम्बर १८५७ 





[ ४२० ] 


जातीय--राष्ट्रि-भावना 


सर सेयदका बुढ़ापा 4: 





बहुत जीचुके बूढ़े बाबा चलिये मौत्त बुलाती है» 
छोड़ सोच मौतसे मिलो जो सबका सोच मिटाती है। 
गोर भी कहती है रहते हमको किस लिये भुछाये हो, 
यों जीने पर मरते हो क्‍या छोहेका सिर छाये हो। 
बहुत नाम पाया बाबाजी अब तुम इतना काम करो, 
जो कुछ नाम कमा डाला दे उसको मत बदनाम करो। 
गढ़ा फाड़के मुँह कहता है अन्त मुझीमें आना है, 
अच्छी भाँति सोचलो जीमें पिछला यही" ठिकाना है | 
ख्गे नरक है धात दूसरी मानो चाहे सत मानो+ 
पर तुम मेरे मुंहमे होगे इसको निम्चयही जानो। 
उस दुनियामें कोई नहिं कह सकता फ्या लेखा होगां+ 
तो भी बाप और दुदोंको गड़ते दो देखा दोगा। 
इससे जॉींमें निश्चय करलो मरना है फिर गड़ना है, 
मट्टीमं मिल जाना है ओर गोरमें पड़कर सड़ना दे। 
सभी हड्डियाँ गछ सड़ंगी कोई न पहचानेगा फ़िर, 
यह सोपड़ी किसी दुखियाकी पड़ी दे वाद्दे सरका सिर। 
$ पश्चिमोत्तरप्रदेशके उसं समयके छोटेलाल फाऊविन साहबके इृण्डियन नेशनक 
फाम्रेससे विरोध फरने पर सर सेयद्‌ अहमद्खोंने भी कांग्रेससे विरोध किया था । उसी 
भॉफमें सैयद साहव दिन्दुओंडो भी याठी दे बेठे थे। उनके झांग्रेस-विरोधी छेखों 
और मन्तरव्यों पर यद कविता लिखी गई थी । 
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दिल्लीमे जामामस्जिदके पास एक छोटा-सा घर था; 
बहुत वर्ष नहिं. हुए कोई एक रहता उसके भीतर था। 
वहाँ पासके रहनेवालोसे जो पता छगाओगे, 
चिन्ह अब तलफ भी कुछ उस हटेसे घरका पाओगे। 
पास सोहल्लेकी मस्जिद्मे करता रहता बह उपदेशः 
कार बिताता पढाके रूडफे साधारण रखता था वेश । 
एक वार दी समयने उसके एक ऐसा पलटा खाया; 
छुडवाके मसजिदके टुकडे ऊँचे पद पर पहुँचाया। 
द्रव्य पायके अपने मनमे अब वह इतना पूछ गया, 
बडा अच्म्मा है दो दिनमे सब पिछली गति भूल गया। 
कीडोने “असवाबे वगावत” (१) को अबतक नहिं साथा है, 
उल्था करनेवाला भी भूतलमे नहीं समाया है। 
बोलो तो घुड़ढ़े वावा क्या उस सनेहका हुआ निचोड, 
भूल गये पल्ञाबन्यात्रामे तुम आंख रहे थे फोड (२)१९ 
हिन्दू और मुसलमानोको एकहिसा बतलाते थे, 
आस फोडनेको अपने भटपट ग्स्तुत हो जाते थे। 
क्या कहते है छोग तुम्हें कुछ वातका उनके ध्यान करो, 
क्या क्या चर्चाएं फेली है जरा उधर भी कान करो । 
हमने माना द्रव्य कमा कर घरको अपने भर दोगे, 
पर यह तो घतलाओ अन्त करणको फ्या उत्तर दोगे ? 

( १ ) “असबावे बगावत” एक पोथी है, जो सर सेयदने गदरके बाद बनाई थी। 
उसमें दिखायाथा कि यदि इिन्दुस्थानी छॉसिलॉमें भारतीय प्रणाके 
प्रतिनिधि रहते तो सन्‌ १८७७ डूँ० फा गदर न होता। 

(२ ) पज्ञाबमें छेझूघर देते हुए सेयद साहबने ऋद्ा था कि मेरे एक ही जाख 
द्ोती तो अच्छा या, जिससे हिन्दू सुसलमानोंको एक द्वो दृश्सि देखता। 
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हमने माना किसी व्यक्तिको यान न हो परमारथका,' 
पर दे यह क्या वात कि चेला ही बन जावे खारथका ९ 
हे बावा महमूद गजनवी छट-छट धन जोड़ गया, 
अस्तकाल उसका जब आया रोते-रोते छोड़ गया । 
दीन हीन दुखिया छोमोंको मार-मार उसने छटा, 
चलती बेर देख धन, अपना मार दुहृत्थड़ सिर कूटा । 
कुछ भी ले जा सका सह नहिं मलता खाली हाथ गया; 
सदा सदाको कलह ओ पापांका गठ्डड़ साथ गया। 
करके द्रोह दीन दुलिया लोगोंसे क्या पद्‌ पाओगे, 
अपना नाम बड़ा कर छोगे देशका नाम मिटाओगे। 
कार्र और शद्दादके झगड़े अब इस समय कहानी हैं, 
पर कलइ औ अपयशकी तो चिरस्थायिनी वाली हैं | 
चह दिन गये वक्त॒वा देते आंसू टप टप गिरते थे, 
नैन तुम्दारे दीन दीन छोगोंसे कभी न फिरते थे। 
अहा | चाहुकारीको खोके चाहुकार तुम वनते हो, 
अपने हाथ खतन्‍्त्राईइयकों रचके आप ही खनते हो ! 
स्मरण हमें इस अवसर पे शादीका कहना जाता है, 
ज्यों ज्यों नर बूढ़ा होता है छोभ अधिक हो जाता दै। 
हे धनियो | क्‍या दीनजनोंकी नहिं सुनते हो हाह्मकार ? 
जिसका मरे पड़ोसो भूखा उसके भोजनको धघिफार ! 
भूखोंकी सुध उसके जीमें कहिये फिस पथसे आदे, 
जिसका पेट मिष्ट भोजनसे ठीक नाक तक भर जावे। 
हे दे पेट भरो। यूसुफ (३) भूखे अकालमें रहते ये, 


( ३ ) सुसलमानेक्ि एक पेंगम्बर थे, जिनके समयमें मिश्रदेशमें बड़ा भारी 
अकाल पड़ा था । 
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जव कोई इसका हेतु पूछता था तो उससे कहते थें। 
भूखे पेट न सोये कोई इस डरसे में ढरता हूँ 
भूल, न जाऊं भूलोंको इसलिये पेट नहिं भरता हूं। 
यद्यपि नाम तुम्दारा प्रथ्वीमे प्रसिद्ध नहिं थोड़ा दे; 
खानेको कछिया पुछाव चढ़नेको गाड़ी घोड़ा दे। 
सांक सवेरे उनपर बेठ हवा खानेको जाते हो, 
इधर उधर सड़कोंमें फिरकर उल्टे घरको आते हो। 
नंगे भूखे तुमकी सच दै कमी नहीं रहना पड़ता, 
पैद्र चलनेसे पाओंमें फूल त्तलक भी नि गड़ता | 
फिर भी क्या नंगे भूखों पर दृष्टि नहीं पड़ती होगी, 
सड़क कूटने वालोंसे तो आंख कभी ल्ड़ती होगी ९ 
कभी ध्यानमें उन दुखियोंको दीन दुशा भी छाते हो, 
जिनको पहसें गाड़ी घोड़ोंके पीछे दौड़ाते हो | 
वह्‌ प्रचण्ड औष्मकी ज्वाला ओऔ उनके वे नम्न शरीर, 
बन्द सेजगाड़ी पर चलनेवाला क्‍या जाने बेपीर ९ 
जछती हुई सड़क पर नंगे पैरों दौड़े जाते है, 
कुछ बिल्म्ब होजाता दे तो गाली हण्टर खाते हैं 
छके मारे पंखेबालेकी गति वह क्योंकर जाने, 
शीतछ खसकी ट्ट्टीमें जो लेटा हो चादर ताने | 
व्यहएजैत् ,वह, के जाए .नफ्रे, म्पेंक्रे.ग्रात्ता.है., 
सिरपर धूछ गिरा करती दे बेठा डोर दिलाता दे । 
बहुत परिश्रिम करते करते ऊँघ कभी जो जाता है, 
बिना बूम लाते गाली उसके बदलेमें पाता है । 
हा ईश्वर ! हाहा ईश्वर ! तेरी साया है अपरम्पार; 
क्या जाने फयों दुखियों हीको दुख देता हद वारम्बार 
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गाली छाते खाते खाते अब तो गोली खाते है, 
किच्वित्‌ मांत्र ऊंध जानेमे जीसे मारे जाते है। 
हमने माना गोरा रज्ञ आज कल तुमको प्यारा है; 
पर हे श्याम | सुना है काला भी तो रक्व तुम्हारा दे । 
एक काछा इसलिये गया पिण्डीमें ग्रोलीसे मारा, 
पद्ढा करते एक गोरेको ऊंध गया था वेचारा। 
इन कठोर अन्यायोंको भी जो कोई बतछावे न्याय, 
“उसके हृदय और मस्तक दोंनोंकी फूट गई दै हाय ! 
यह मोटी मोटी बातें भी क्‍या नहीं देती दिखलाई ९ 
आंखों आगे खड़ा न सूफे हा | ऐसी चर्बी छाई। 
वतलाओ क्‍या पेटका भरना मलुष्यत्व कहलांता दै, 
पेट पूछिये तो कूकर सूकरका भी भरजाता है। 
तुम जो अच्छे अच्छे वस्त्राभूषण तन पर धारे हो, 
औरोंको हुख देते नितप्रति अपने सुखके मारे हो । 
भाई-बन्धु तुम्दारे सारे दुसमें डूबे रहते है, 
तुम स्वार्थपरतामें हूवे कया सुख इसको कहते है ? 
हे सैय्यद वाया दो दिनसे तुम धन पाके घनी हुए, 
बहुतेरे निर्धन प्रथिबी पर घनी हुए मिटगये मुए। 
अच्छी भांति देखछो घन सब खानेमें नहीं आता है, 
मरने पीछे वांघके गठड़ी कया कोई ले जाता दै। 
छाख जोड़के रफ्खो वा एक आना नित्य कमाओगे, 
आधसेर अन्नसे अधिक पेटके लिये नहीं पाओगे। 
फिर इस सारी हाहू कृतन्नताका फ्या दोगा परिणाम ९ 
»मरज़ाने पर धन वेभव पद सब आवेंगे किसके काम ? 
जीता रहना तुम ऐसोंका मरजाने हीके सम है, 
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बरध्च जीते रहनेसे तो मरजाना भी उत्तम दे | 

जागे रहना जिसका सोनेकी अपेक्षा भारी है+-- 
ऐसेका मरजाना जीते रहनेसे सुखकारी दे । 

जिन दुष्टोंके निकट धर्म पापसे दवाना अच्छा दे, 
उनका तुरन्त इस प्रथ्वीसे उठ जानाद्दी अच्छा दे । 
जैसे एक धार्मिक सबका खेवा पार छगाता दे, 
बैसेही एक पापी चेड़ेका वेड़ा डुबवाता दे । 

जो कुछ पाप आज इस दीन दीन जातीमें छाया है; 
हे हे पापी जनो ) किया है तुमने इसने पाया है ! 
हाय हाय दुष्कम्मे तुम करो और उसका फल यह पा६्षे, 
पापी पाप करें औ चढदें निर्दोपी पकड़ें जावें! 

तुमसे छाख बनें बिगड़ कुछ हानि छाभ नहीं होना दै, 
जिनके बिगड़े सब जग विगड़े उनका हमको रोना दे । 
जिनके फारण सब सुख पायें जिनका योया सब जन खां; 
द्वाय हाय उनके बालक नित भूखोंके मारे चिल्लायं । 
हाय जो सबको गेहूं दें वह ज्यार चाजरा खाते हैं, 
बह भी जब नहिं मिलता तब चुक्षोंकी छाल चबाते हैं। 
उपजाते हैं अन्न सदा सहकर जाड़ा गरमी बरसात, 
कठिन परिश्रम करते हैं बेलोंके संग छगे दिन रात। 
जेठकी दुपदरम वह करते हैं एकत्र अन्नका ढे+ 
जिसमें हिरन होंय काले चील देती हैं अण्डा गेर | 
काल सर्पकी सी फुफकारें छुय भयानक चलती हैं; 
धरतीकी सातों परतें जिसमें आवासी जलती है। 
तभी खुले मेदानोंमें वह कठिन किसानी करते हैं, 
नंगे तन बाछक नर नारी पित्ता पानी करते हैँ। 
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जिस अवसर पर अमीर सारे तदखाने सजवाते है, 
छोटे बड़े छाट साहव शिमलेमें चेन उड़ाते है। 
उस अवसरमे मरखप कर दुखिया अनाज उपजाते है; 
हाय विधाता उसको भी सुससे नहिं खाने पाते हैं। 
जमके दूत उसे खेतोंहीसे उठवा ले जाते है।! 
यह वेचारे उनके मुंहको तफते द्वी रह जाते हैँ। 
अहा बिचारे ठुखके मारे निस दिन पच-पच मरे किसान, 
जब अनाज उत्पन्न होय तब सब उठवा लेजाय लछगान | 
यह लगान पापी सराही अन्न हड॒प कर जाता है, 
कभी-कभी सबका सब भक्षण कर भी नहीं अघाता दे । 
जिन वेचारोके तन पर कपड़ा छुप्पर पर फूस नहीं, 
खानेको दोसेर अन्न नहीं बेढोंको हृण तूस नहीं। 

नम्न शरीरों पर उन बेचारोंके कोड़े पड़ते हैं; 
माल माल कहकर चपरासी भागकी भांति बिगड़ते है | 
सुनी दशा कुछ उनकी बाबा ! जो अनाज उपजाते है; 
जिनके श्रमका फल खा साकर सभी छोग सुस पाते दें। 
हे वाबा] जो यह चेचारे भूखों प्राण गवावेंगे, 
तत्र कहिये कया धनी गछाकर अशर्फियां पी जावेंगे ९ 
सच पूछो तो धनिकोंका निर्वाह इन्हींसे होता दे 

जो उजाड़ता है इनको वह सारा देश डबोता हैं। 

चोर नहीं हैं यह वेचारे फिर क्यों मारे जाते है, 

झद्ाय दोप बिन ह॒वात्यतमें नाना कष्ट उठाते है। , 

इस प्रकार यह दीन हीन जब दुखसे भारे जावंगे, 

सब कहिये कया आय फरिस्ते जगका काम चढावेंगे ९ 
आड़ बाड़ मतदूर करा जो खेतको रक्षित रखना है, 
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छालको वृक्षों पर रहने दो जो तुमको फल चखना है| 
है घनवानो हा धिक ! फिसने हरली बुद्धि तुम्हारी दे, 
निर्धन उजड़ जायंगे तव फिर कहिये किसकी बारी है ९ 
इससे उचित यही है तुम परिणाम पे अपने ध्यान करो, 
धर्म नीतिसे नहीं डरते तो निज वरवादी सोच डरो। 
जो गर्मी आनेसे पहिले शिमलेको 'चल देते हैं, 
सुखके सागरमें अपने जीवनकी नोका खेते हे । 
साथ डिये गोरी मेमोंको सुखसे सदा विचरते हैं, 
सांति भांतिकी सुखमय क्रीड़ा और कुतूहूछ करते है । 
तत्ता मोंका जिन्हें स्वप्ममें भी नहिं सहना पड़ता 
प्रीष्म शब्द उनको सुखतकसे भी नहिं कहना पड़ता है | 
उनकी जाने बला दीन दुखियोंसे फेसी पटती है, 
कोई मरे जिये कोई उनकी तो सुखसे कटती है। 
सय्यद वावा ] एक क्षण भरको ध्यान इधर भी कर छीजे, 
* इस सीधीसी बात का मेरे अवश्यही उत्तर दीजे | 
जव यह कृपक समाज सर्वथा नष्ट भ्रष्ट हो जावेगा, 
तब यह सुख-छोछुप समाज क्या आप अन्न उपजावेगा 
सुख-सागरमें लहरें लेना जिसको रूब्ध सदा ही दै; 
जिसके घरमें रंगरलियोंसे सदा मुहम्मद्शादी ऐ। 
चाहे टिकसके मारे छोगोंके तन पे चाम न छोड 
पर उनके व्यय और वेतनमें कभी कमीका नाम न हो | 
उनकी आंखोंमें बावाजी किसका छुख कब जंचता दैः 
जिनके घाऊघप्प पेटमें कहतका चन्दा पचता दै। 
इसी प्रकार बणिक लोगोंकी भी अब पूंजी घटती है, 
आये वर्ष पाँच द्ूसका जो तप्पर टाट उल्टती है। 
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जातीय--राष्ट्िय-मावना 


' साहकारोंक अब तो प्रतिवर्ष दिवाले कढ़ते हैं, 
पूंजी घटी चछी जाती है ऋणके तूदे बढ़ते दे। 
। हाह्दाकार॒ उधर हानीकी टिक्षसकी ललकार इधरः 
आठों पहर घोर आपद दे साहकारोंके सिर पर। 

तुम्हीं बताओ फ्या इस घोर विपदका सहदना अच्छा है, .* 
इस प्रकारसे प्रजाबर्गका पीड़ित रहना अच्छा है। 
बाबा | उनसे कह दो जो सीमाकी रक्षा करते हैं, 
छोहेकी सीमा कर लेनेकी चिन्तामें मरते है। 
अच्छे-अच्छे कपड़ोंसे तुम अपने भक्ञ सजाते हो, 
इससे क्या हो सकता है जब नीचे कोढ़ छिपाते हो। 
अजा तुम्हारी दीन छुसी हे रक्षा किसकी करते हो; 
इससे क्या कुछ भी होना दे नाहक पचपच मरते हो। 
जो इन कछ्लोका जारी रहना ठुम घुरा सममते हो, 
बढ़े खेदकी बात दै बाबा! उनसे आप उलमते हो। 
भली राह पर चलनेम॑ सोदा साहवके घोड़े हो, 
देशवृद्धिकी चलती गाड़ीके मारगर्म रोड़ हो। 
यही खच्छ उद्देश्य अजी जातीय आन्दोलनका है, 
चर्तमान अवसरमें हमको अभाव भारी घनऊा है। 
जायी न हो इलेक्बिसिएम तबतक यह नहीं होना है, 
यरन्तु इसके लिये आपका अजव अनोखा रोना है । 
गोवधका ले नाम अनोखा तुमने स्वॉग मचाया है, 
नफ्शा चितली कवरका तुमने क्या ही सूब दिखाया है। 
जिस भगड़ेको तूने अपने हाथों आप मिटाया है; 
अहा। उसीके लिये आज तू छुरी वाघ कर आया है । 
लज्मा करो धम्मफे ऊपर पापकी छुरी चलते दो, 
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गुप्त-निबन्पावली पर ७ स्फुट-कषिता 
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इस प्रकारसे पोतके कालूस मुंहको हाथ दिखाते हो! 
खुदगरजीके मारे अगली पिछली इजत खोते हो, 
मुसलमान-कुलछका गरोरव औ देशका नाम डबोते हो। 
फिरसे अब शैतान आनकर सिरपर तेरे हुआ सवार, (४) 
मुसलमान भाइयोंकी अपने नहीं तो क्‍यों करते यों र्वार। 
जाति तुम्हारी ऋणकी मारी सारी इबी जाती है, 
तिस पर भी अफ्सोस तुम्हें दिन रात खुशामद भाती है| 
एक: पास हो गया दे ऋणका आफत आनेवाली है, 
ऋणी नौकरी पेशोंके अब पड़ गई देखा भाली दै। 
मुसलमान ही अधिक ऋणी है निरधनताके मारे है। 
मुंहसे कहनेको जो थाबा तुमको अति ही प्यारे है। 
बह कानूनन अपने पदसे शीत्र उतारे जावेंगे, 
कर्ज एककरी कठिन खड़गसे निश्चय मारे जावेंगे। 
अय ! नामीनेशनके छोछुप ! इधर तुम्दारा ध्यान भी है 
कब यह नियम चला कब हुआ उपस्थित इसका ज्ञान भी है ९ 
किस किसने इस बिलको रोका किसने वाद विवाद किया; 
किसने किया विरोध ओर किस किसने इसका पक्ष छिया ९ 
आप किया ग्रस्ताव समर्थन आप ही उसको पास किया; 
हाँ हुजूर वालोंने देकर वोट खरा उपहास किया ! 
चुने हुए भेम्बर होते को ऐसा कब होने पाता; 
इस प्रकार कोंसिलमें कब नानीजीका घर बन जाता। 
अब भी क्या इसलामके हामी बनके डीगें मारोगे, 
पक्षपात्तके मेम्चर पर चढ़ क्ूठी वांग पुकारोगे ९ 





(४ ) सैयद साइब कुरानमें लिखे हुए शैतानको नहीं मानते। 
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; जातीय--राष्ट्रि-भावना  । 


चाडुकारिने बाबा तुमको ओंधी बुद्धि सिखाई हैः 

स्वार्थान्धता पकड़ तुम्हें उल्दे रस्ते पर लाई हे। 

जातिका अपने नामीनेशनसे यह छाम कराओगे, 

सबका एक साथ ही अपने हाथों नाममिटाओगे | 

अहा | तुम्हारी आंखोंपर तो गहरी चरबी छाई है, 

भुसल्मान छोगोंको भी क्‍यों देता नहीं दिखाई दे । 

द्रष्टी लोगों (४ ) के बिल पर तुमने जो स्वांग मचाया था, 

डुयल युद्धमें मर रहनेका भारी भय दिखलाया था । 

उसको क्या इसछामी भाई भूल गये होंगे एकबार, 

लड़कर या मरकर सौंपा चेटेहीको कालिजका भार। 

हाय ढिठाई तिसपर भी तुम काला मुंह दिखलाते हो, 

अपनेको इसलामका हामी कहते नहीं छूजाते हो ९ 

यह तो हुआ जरा अब अन्तिम सम्भाषण भी सुन लीजे, 

काम हमारा कहना द सुनके जो जी चाहे कीजे। 

घन बल वयस बड़ाई गौरव तुमने सव कु पाया है, 

पर अब उसका शेप होगया अत्त समय वस आया है। 

एक और भी आशा शेष रही दे शायद पाओगे, 

मरते मरते जी० सी० एस० आई० भी तुम बन जाओगे । 

पर यह भी सोचो इसको पाकर कितने दिन जीओगे, 

अखूत रूप यह बिप दे फैसा समझे इसको पीओगे ९ 

दोही चार वर्षमें तुमको प्रथ्वीसे उठ जाना है, 

जिस घमणमें फूछे हो उसका भी ठौर ठिकाना दै। 
(५) अलीगढ़ छालिजके ट्रश्योंका कानून टेकर सर सैयदने बढ़ा झगड़ा 


किया था । कपना पद अपने पुत्र मि० भहमूदकों दिलाना चाइते थे। इससे 
बहुत मुसतलमानोंने विरोध क्रिया था । सर सेयद उनसे छड़ गये ये। 
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गुप्त-निवन्वावली - स्फुट-कविता 


क्ी-कच्चस 





छुम वह सब मिट ज्ञाओगे दो मोके ऐसे आवंगे, 
जिनको यहां बिताना है बह अपना काल बितावेंगे। 
फिर किस मतलबको यह कौमी नमकहरामी करते हो, 
व्यर्थ किसी सट्लीर्ण हृद्यकी हाय गुलामी करते हो ९ 
स्वारथ निस्सन्देद् तुम्हारा कुछ इसमें अटका होगा, 
किन्तु जातिकी गरदन पर फंसा भारी महका होगा। 
थोड़े दिनके लिये अधिक सत रखिये अपने सुर्से काम, 
अजा भूखसे मरती है कुछ उसका भी सोचो परिणाम । 
बड़ी बात क्‍या जो तुमने सिरको दो बार (६) चचाया है, 
दस सिर रखने बालेको भी अन्तकालने खाया दे । 
परन्ठु हाहा इस सिरमें अब इन वातोंकों ठोर नहीं, 

यत्न किये चिकने वतेन पर ठहर सकी दै धून्द कहीं | 
परन्तु क्या कीजे जीमें यह वार बार दुख होता है, 
हाय हमारा वह वूढा यू पाकर नाम डबोता है । 

कभी कभी जो ध्यान सिमटकर इस बात्तोंसे लड़ता हैः 
बहुत सोच साचके अन्तम ऐसा कहना पड़ता है। 

बहुत जी चुके बूढे घाबा चलिये मौत बुलाती है, 

छोड़ सोच मौतसे मिछो जो सबका सोच मिटाती है। 


“-ईदिन्दोध्थान, ६, २९ अग्रेठ और २७ मइ सत्‌ १८९० ई० 








(६ ) कम पढ़े लोगोंमें एक बात श्रस्तिद्ध थी कि सर सयदका सिर दो बार 
बिक चुका है । पर जितना समय नियत हुआ था, उसमें उनका देद्वान्त न हुआ । 
इससे दोनों वारके रुपये दजम द्वोगये । 
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वसन्तोत्सव 
(१) 

आ आ प्यारी घसन्‍्त सब ऋतुओंमें प्यारी 
तेरा शुभागमन सुन फूली केसर क्‍्यारी। 
सरसों तुमको देख रही दे आंख उठाये 
गेंदे लेले फूल खड़ें हैं. सजे सजाये। 
आस कर रहे है टेसू तेरे दर्शन की 
फूछ फूछ दिखलाते है गति अपने मन की । 
बौराईसी ताक रही दे आमकी मौरी 
देख रही दे तेरी वाट बहोरि बहोरी | 
पेड़ बुछाते है तुकको टहनियाँ हिलाके 
बढ़े प्रेमसे टेर रहे हैं हाथ उठाके। 
'मारग तकते वेरीके हुए सव फछ पीले 
सहते सहते शीत हुए सव पत्ते ढीले। 
नीबू नारड़ी हैं. अपनी महक उठाये 
सब अनार हैं कलियोंकी दुरवीन छूगाये। 
पत्तोने गिर गिर तेरा पावड़ा विछाया 
आाड़पोंद वायूने उसको स्वच्छ बनाया। 
फुछसंघनीकी टोलो उड़ उड़ डाली डाली 
आस रही हे मदमें तेरे हो मतवाली। 
इस प्रकार हे तेरे आने की दय्यारी 
आ आ प्यारी बसन्‍्त सब ऋतुओंमे प्यारी ॥ 
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(२) 
एक समय वह भी था प्यारी जब तू आती 
हे हात्य आमोद मौज आनन्द बढ़ाती। 
होते घर घर वन वन मन्नेल्चार धघाई 
राम चावसे होती थी तेरी पहुनाई। 
झौर ठौर पर गाये जाते गीत सुहाने 
दूर दूर जाते तेरा तिबहार मनाने। 
कुछ दिन पहिले सारे बन उद्यान सुधरते 
सुन्दर सुन्दर कुछ मनोहर ठांव संवरते | 
लड़की लड़के दोड़ दीड़ उपबनमें जाते 
अच्छे अच्छे फू तोड़ते हार बनाते। 
क्यारी क्यारीसें फिर जाते मालिन माली 
चुन चुन सुन्दर फूछ बनाते कितनी डाली । 
टठाँव ठाँव पर विछ्॑ती सुन्दर फटिक शिलाय 
आने वाले बेठ छवि निरखें सुख पायें। 
सखी देखने आती उनकी वह सुघराई 
एक दूसरीको देतीं सानन्द बधाई। 
सारी शोभा देख देखकर घरको फिरतीं 
कहके अपनी बात मुद्त सखियोंको करतीं। 
कहती थीं प्रमुदित हो होके सब सुकुमारी 
आ आ प्यारी चसन्‍्त सब ऋतुओंमें प्यारी। 
(३) मु 
माघ सुदी पांचेंका शुभभचसर जब आता 
सचराचर संसार हपे पूरित हो जाता। 
मिल जाता था समाचार सबको पहिलेदी 
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जातीय--राष्ट्रिय-तावना 





वस्य वसन्‍्ती सजनेका दे झुमदिन येही। 
दिवस दूसरे प्रातहिसे रज्ञ घोले जाते 
सबके अक्ञ वसन्ती जोड़े शोभा पाते। 
सब किसान मिल्कर अपने खेतोंमें जाकर 
फूछ तोड़ते सरसोंके आनन्द मनाकर। 
बनमे! होते छड़कोंके पाले औ दड्ढछ 
चढ़त ढाकों पर ओऔ फिरते ज्नलल जन्नछ। 
कूद फांदकर भाति-भांतिकी छीलछा करते 
महामुदित हो जहां तहां स्वच्छन्द विचरते | 
उद्यानोंमें जातीं थीं मिल युवती बाला 
वां पर भी होता था छुछ आनन्द निराला । 
मुदित चित्तसे कामदेवकी पूजा करतीं 
हर्पित मनसे कुछ्ल कुक्षके बीच बिचरतीं। 
बाट देखने छूगती थीं ठकुरानीकी तब 
मुड़ मुड़कर देखती अधिक उत्कण्ठासे सब । 
चाव भरे सनसे यह कहती थीं सब नारी 
आ आ प्यारी वसन्‍्त सब कऋतुओंमें प्यारी ॥ 
ष्ठ 

यहा पहुँचती जब ठकराइनकी असवारी 
पूछ करने रुब उसके संण जएती सपरी ३ 
छपक लपक तोड़तीं समी मश्लरी आमकी 
हंस हंसके करतीं पूजा बन्दना कामकी। 
फिरती फिरती जब कोई अति ही थक जाती 
पेड़ तले बेठती ससीको टेर बुलाती) 
सालिनको देती कोई पकवान मिठाई 


[ एश्ष ] 


अंिलचन्न्च 


युप्त-नि बन्धावली स्फुट-कर्षिता 


बदलेमें पाती असीस सानन्द बधाई। 
कोई अपनी प्यारीको कुछ आय सुनाती 
कहके झुखकी वात कानसें अधिक हंसाती | 
कोई करके छेड़ मरमकी आप छजाती 
सुख देती अपनी प्यारीको औ सुखपाती। 
खेल क्ूदूकर इस प्रकार सब दि्विस वितार्ती 
सांक हुएसे पहिले अपने घरको आतों। 
उधर खेलकर जद्लसे सच लड़के आते 
सरसोंकी टहनियां फूछ टेसूके छाते। 
हँसते और खेलते सब आते श्रसन्न मन 
घरमे आकर पाते मीठे-मीठे भोजन। 
रातोंको गातीं वसनन्‍्त मिल सख्तियाँ सारी 
आ आ प्यारी चसन्‍्त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥ 


५ 


कोसों तक प्रथिवीपर रहतीं सरसों छाई 
देती दुतकी पहुंच तछक पीतिमा दिखाई। 
सुन्दर सुन्दर फूछ वह उसके चित्त छुभाने 
यीच वीचमें खेत गेहूँ जौके मनमाने। 
चह्‌ बबूलकी छाया चितको हरनेवाली 
थह पीले पीले फूलोंकी छुटा निराली। 
आस पास पालछोंके बट बृक्षोंका भूमर 
जिसके नीचे वह गायों भेसोंका पोखर। 
ग्वाछ्याठछ सब जिनके नीचे खेल मचाते 
घूंठ चनेके छाते होले करते खांते। 
पशुगण जिनके तले बेठके आनन्द करते 
पानी पीते पगुराते स्वच्छन्द्र विचरते। 


[ ६३६ ॥ 


जातीय--राष्ट्रिय-म/वना 


पास चनेके खेतोंमें वालक कुछ जाते 
दौड़ दौड़के सुरुचि साग खाते घर छाते। 
आपसमें सव करते जाते खिल्लो ढट्ठा 
बहीं खोलकर खाते मक्खन रोटी म॒द्गा। 
बातें करते कभी बेठके बांधे पाली 
साथ साथ खेतोंकी करते थे रखवाली। 
कहते हर्षित सभी देख फूली .फुलबारी 
आ  आ प्यारी वसन्‍त सब ऋतुओंमें प्यारी ॥ 
हद 
हाय समयने एक साथ सब बात मिटाई 
एक चिन्ह भी उसका नहीं देता दिखलाई। 
कटे पिटे मिट गये बह सव ढाकोंके जज्ञछ 
ज़िनमें करते थे पशुपक्षी नितप्रति मन्नका 
धरतीके जीमें छाई ऐसी निदुराई 
डपजीविका किसानोंकी सब भांति घटाई। 
” रहा नहीं तृण न्‍्यार कहीं कृपकोंके घरमें 
पढ़े ढोर उनके गोभक्षककुलके करमें। 
जिन सरसोंके पत्तोंको डद्धर थे खाते 
उनसे वह अपना जीवन हैं आज बिताते। 
लवण बिना वह भी हा रह जाता है फीका 
नहीं पूछता भाव आज फोई उनके जीका। 
जिन खेतठोंमें आय पथिकगण यहु सुख पाते' 
फल खाते छुसताते सानन्द घरको जाते। 
गांवोंके छड़फे जब उन खेतोंमें आते 
देरों सरसों तोड़ तोड़ धर में छे जाते। 


[ ६३० 3) 





गुप्ननिवन्धावली स्फुट-कविता 
क्ििियः।जक्‍क्‍ल०्-ज टला 
आज पुलिसवाले उनको करके बरजोरी 
जेल रहे हें भेज, छगा सरसोंकी चोरी। 
हा) वह उनकी सम्पति वह उनकी प्रभुुताई 
एक चिन्ह भी उनका नहिं देता दिसलाई। 
० 
कहां गये वह गांव मनोहर परम सुद्दाने 
सबके प्यारे परम शान्तिदायक मनमाने। 
कपट और क्रूरता पाप और मदसे निर्ममछ 
सीधे सादे छोग वर्स जिनमें नहिं. छूछबल | 
एक साथ बालिका और वालक जहं मिलकर 
खेला करते औ घर जाते सांम परे पर | 
पाप भरे व्यवहार पाप मिश्रित चतुराई 
जिनके सपनेमें भी पास कभी नहिं आई। 
शक भावसे जाति छतीसों मिलकर रहतीं 
एक दूसरेका दुख सुख मिलछुछ कर सहतीं | 
जहा-न भूठा काम न मूठी मान बड़ा" 
रहती जिनके एकमात्र आधार सचाई। 
सदा वड़ोंकी दया जहां छोटोंके ऊपर 
ओऔ छोटोंके काम भक्ति पर उनकी निरभर | 
मेल जहां सम्पत्ति, ग्रीति ज्ञिनका सब्वा घन 
एकहि कुछकी भांति सदा बसते प्रसन्न मन । 
पडता उनमें जब कोई मरगड़ा उलमेड़ा 
आपसमें अपना फरलेते सथ निबटेड़ा। 
दिन दिन होती ज्ञिनकी सच्ची प्रीति सवाई 
शक चिन्ह भी उसका नहीं देता दिखलाई॥ 


६ $३८ ] 


जातीय--राष्ट्रि-भावना 


छः 


आती है चांदनी ध्यानमे जब फागनकी 
अति चच्चल हो जाती है गति मेरे मनकी। 
कौन दृश्य इन आसोके आगे फिरता है 
कौन इन्हें आकर घण्टों निश्चक करता है। 
पलक नहीं मपती रह जाती दै पथराके 
कौन इन्हें यू रखता दे पहरों विलमाफे। 
हे हे ठुसियो इवी हो किस दुस्सागरमें 
अब उन बुूँदों भेट कहा द्वै भारतभरमे | 
शोक ग्रसित क्यों हुईं नहीं क्‍यों पछक उठातों 
क्या सोया जिसको दूढेसे भी नहिं पातीं ९ 
ढलक बून्द एक आसूकी जब सुद्द पर आई 
छुटा चाँदनीकी पत्तों पर दी दिखलाई। 
चॉक पड़ीं एकबार शब्द मामोंका सुनकर 
पलक उठीं तो हाय रह गया सिरको घुनकर। 
कब तक घोका धरूं बता है प्यारों आशा 
कब सक देखे जाऊं यह्‌ सुस्र रहित तमाशा ९ 
कहा मॉकफा शब्द कहापर डफ सृदद्गभ ई 
कहाँ वह सब लीछा ओर उसका रहप्नठड्ग दे। 
बहू सुसअबसर और अछोकिक सुन्दरताई 
एक चिन्ह भी उसका नहिं देता दिखलाई॥ 
६ 
पतितपावनी पूजनीय यमुनाफी थारा 
सदा पापियोंका जो करती थी निस्तारा। 
अपनी ठौर आज तक वह बहती है निरमछ 


[ ६३६ ] 


पुश्त-निवनन्‍्चापली स्फुट-कविता 
कलम सनन्न्न्न्न्सम्म्मन्मन्न्न्न्सं 
बना हुआ दै वेसाही शीतल सुमिष्ट जल । 
विस्दृत रेती अब तक चैसी ही तटपर है 
आसपास वेसा ही बक्षोंका भूमर है। 
छिटकी हुई चाँदनी फेली दे वृक्षों पर 
चमक रहे हैं चारु रेणुकण दृष्टि दु:खहर । 
वही शब्द हे अवतक पानीकी हझूचलूका 
बना हुआ है स्वभाव ज्योंका तयों जठ्यलका । 
घोही फागन मास और ऋतुराज वही है 
होली दे और उसका सारा साज बही है । 
अहह ! देखनेवाले इस अनुपम शोभाके 
कहां गये चल दिये किधर मुंह छिपा-छिपाके । 
प्रकृति देवि ! हा | है यह केसा दृश्य भयानक 
हृदय देखके रह जाता है जिसको भवचक ! 
क्या पथिवीसे उठ गई सारी मानव जाती 
क्यों नहिं आकर इस शोभा को अधिक बढ़ाती । 
किसने वह सव अगली पिछली बात मिठाई 
एक चिह् भी उसका नहिं देता दिखलाई। 
१० 
ह्वाह्या आज अकेला इस तटपर फिरता हूं 
छखके रह जाता हूं वह्दी वही करता हूं। 
हाय सुनाऊं किसको जाकर वही वहीकी 
जीही छगी जानता है कुछ अपने जीकी । 
आया हूं क्या यही देखनेको सन्नाटा 
जिसने जगसे एकबार ही चित्त उचाटा | 
जाग रहा हूँ घा यह सपना देख रहा हूं 


[ ६४० १ 


जातीय--हप्टिय-भावना 


ब्या वह दशा नहीं क्या में ही भूछ गया हूं । 
कोई ध्वनि सुननेकी जबहूं ध्यान छगाता 
शिवा रूदनका अशिव शब्द सचहूँ सुन पाता 
अथवा कहीं उल्कक कोई चिल्ला उठता है 
झुवा-झुवाकी ध्वनिसे जी घबड़ा उठता है| 
भॉपलके अतिरिक्त वात कोई नहिं करता 
प्रेठयोनिके सिवा यहां कोइ नदीं बिचरता | 
पथिक एक भी नहीं राहमें है दिखछाता 
बिना बगूले और कोई नहिं आता जाता | 
मनुजनाद कोसों तक देता नहीं सुनाई 
चारों ओर घोर सुनसान उदासी छाई। 
सुन पड़ती नहिं कहीं आज चह ध्वनि खुखकारी 
आ आ प्यारी वसन्‍्त सब कतुओंमें प्यारी । 
“-दिन्दौस्‍्थान, ३२१ जनवरी, १६ फरवरी, ४ मार्च १८९० डें० 


घुरानी दिल्ली 
धन); वैभव, सुख, मान, वीरगनको अद्म्य बल 
सरन की सूरता, प्रतिज्ञा छूतर निमश्वल। 
चह अनुपम लावण्य सुन्दरी छलना गनको 
बसीकरन सुधहरन अनिश्चलफारी मनको | 
वह सुद्दावनी छुटा धवल ऊंचे महलनफी 
शोभा धन जनसे भरपूर ! ग्राम नगरनकी | 
रपो न कोऊ शेपकाल सवदह्दी कहँ खायो 


एक-एक करि वा कराल सुख मांदि समायो ! 
--हिन्दी बड़वासी, २५ जूब, सत्‌ १८९४ ई« 








[ ६४१ ॥ 


पंजाबमें लायल्टी । 


सबके सव पंजाधी अब हैं छायल्टोमे चकनाचूर, 
साराही पंजाब देश बन जानेको है छायलपूर । 

लायल है सव सिक्स अरोड़े खत्री भी सत्र छायल है, 
मेढ रहनिये वनिये घुनिये छायल्टीके कायल है | 
अर्म-समाजी पक्के छायछ, लायल दै असबघारे आम+ 
ठयान॑दियोंका तो है छायल्टी सेही काम तमाम ) 
स्ययछ खाह्य हंसराज है छायछ छाछा रोशनछाल, 
लायल्टी ही जिनका सुर दे छायल्टी ही जिनकी ताल। 
पोथी लेकर इन्हें पडी, अपनी छायल्टी दिसलाना, 
छाट इबटसन देंगे उनको लायल्टीका परवाना। 
मुसलमान साहब तो इससे कभी नहीं थे छुट्वीमे । 
पैदा होते दी पीते है बह लछायल्टी घुद्ठीमे | 

'बतन सदासे छायछ ही था और अब दै 'पैसा अखबार! 
छायल्टीके मारे ही दे यह अब जीनेसे चेजार । 
छायल सब वकील दारिस्टर जमींदार और छाला है, 
स्थुनिसिपाल्टी वाले तो छायल्दीका परनाढा है| 
खान-बहादुर राय-बहादुर कितने ही सरदार नवाब, 
सब मिल जुलकर लूट रहे है, छायल्टीका खूब सचाव ! 
ऐश गेरा नत्यू खैरा सबपर इसकी मत्ती दे; 

लायल्ठी छाहोरमे अब भूसेसे भी कुछ सस्ती दे । 
केबल दो डिस छायछ थे चाँ एक छाजपत, एक अजीत, 
दोनों गये निकाले उनसे नहीं फरिसीको दे कुछ प्रीत । 


[ छइच ॥ 


जातीय--राष्ट्रिय-भावना 


हाँ, कुछ डिसलायल थे रावलरूपिंडीके पंडित छाले, 

चह सब पकड़, दिये फाटकमें वाहर छगा दिये ताले। 

फिर एक और मिला था डिसछायलका बच्चा पिंडी दास, 

सोते उसे उठाकर धरसे फाटकमें करवाया वास । 

और दिखाई दिया एक डिसलछायल लाला दीनानाथ, 

उसको भी एक जुर्म छगाकर पिण्डीके करवाया साथ | 

इन सबसे छाला छोगोंका कुछ भी नहीं इलाका दै, 

लायछ लोगोंके घरमें डिस-छायल्टीका फाका है। 

पेट बन गये है इन सबके छायल्टीके गुब्बारे, 

चला नहीं जाता है, थकऊर हाँप रहे है वेचारे । 

बहुत फूल जानेसे डर दे फट न पड़ें यह इनके पेट, 

इसी पेटके लिये छगी दे छायल्टीकी इन्हें चपेट | 

सुनते दे पंजाब देश सीधा सुरपुरको जावेगा, 

डिस छायल भारतमें रहकर इजत नहीं गँवावेगा । 
“+भारतमित, सनू १९०७ ई० 





प्‌ ६&औऋ३ ) 


शोभा और श्रद्धा 


मेघ मनावनि 


आबहु आवहु मेघ कहां तुम छाय रहे. 
निज प्रेमिन कह भूलि कहां बिरूमाय रहे ९ 
आवहु आबहु भारतके जीवन-घन प्रान 
ताकि रहे टक छाये तेरी ओर किसान । 
या बूढ़े भारत कह दूजी और न आस 
सखाति बिना चातककी कोन बुभावे प्यास । 
तुम बिन या भारतको दूजो और न कोय 
सांच कहें तुम्हरे आगे क्‍यों राखें गोय ९ 
धूरि उड़त चारहं दिस सूखे खेत परे 
आबहु आवहु फेरि करो इकवार हरे। 
धावहु हे घन ! जावहु पुनि खेतन पर छाय 
देहु न किन मोतिन सम निज जलकन बरसाय ?* 
आवहु पुनि वसुधाकी पूरी आस करो 
हरे हरे खेतनसों वाकी गोद भरो। 
तेरे भांसतवासिनकी है एक छकीर 
वने भग्रे है धाहीके जो सदा फकीर | 
जो घर बन बोहड़ महं राखत तुम्हरी आस 
सो सब सीस झुकाये वेंठे निपट उदास। 
जो तुम्हरे चछ रहते हे घन | सदा निसझ 
देखहु किन, सो आज भये रइहुते रह |, 


[ ६४ 


शोमा और श्रद्धा 


जुम्हरी सेवा करते दीन्हीं आयु विताय 
अब तिन कहं बिन्र तुम्दरे को है आन सह्दाय ९ 
एक भरोसो तुम्हरो जिनके राम समान 
“दूज़ो और न सपने हू महं जिनको ध्यान । 
तुमहि छाड़ि हे मेघ ! कहो काके ढिग जाहिं ९ 
कापर करहिं भरोसो कछु सोचो मन मार्हि ९ 
एकबार आपाढ्हि आये वर॒स विताय, 
बरसायो जल चित्त गये सबके हरखाय। 
तबसों मेघ | न पायो तुम्हरो दरस बहोरि, 
ताकि रहे हम ताही दिनसों नभकी ओर । 
तब श्रसाद ते भूमि गईही जो हरियाय, 

तेरो पंथ निहारत धूरहिं गई बिलाय। 
सूले चन उपवन परवत मुरि जरि गई घास, 
डोलत खग मृग जीह्‌ निकासे निपट उदास। 
तेरे बल जो दामे निकसे परबवत फार 

बिन तेरे सो होय गये जरि बरिके छार। 
सूखी तरुराजी म्कुरि मुरिके परि रहे पात, 
सूखे सरिता सर ऊसर चहुं ओर छण़ात ! 
इमि बीत्यो असाढ़ अरु सावन हू गयो बीत, 
देखे कहूं न भूले सुने न तेरे गीत। 
सजी न अबके तेरे दछ चादछकी फोज; 
छूटी हाय न तेरे घनगरजनकी मौज ! 
चमचम करि चमकी नहिं दामिनी एकहुं चार 
अरु नहिं छाये घोरघोर घन करत अन्धार ! 
अद्यो न पूरे वेगद्दि सीतल सरस बयार, 


[ छथष | 


गुप्तननिबन्धावली स्ुट-कविता 
है ०० जज जा जप कक 
नभ महं उड़त न देखे बकगन वाधि कतार । 
पी पी शब्द पपीहनकोी कोयलकी घूऊ) 
भी भी मिल्लीगनकी अरू मोरनकी हुक। 
कछु नहिं पस्यां सुनाई सावन यीत्यो द्वाय ! 
अरु भादोहूँ सूसो सूनो गयो उिलाय | 
सूले डायर सुखे नाठे नदी तडाग 
विसरी चहुं दिस मीसमहंसों बढिक आग। 
पय पिद्दीन सिसु, मात पिता सर अन्न विहीन, 
प्रिन विहोन पश्चु डकरावत हक अति दीन | 
भादो वीत्यो अरु आसिनहू चीत्यो ज्ञाय 
तौह दया न व्यापी घन तेरे सन हाय! 
बह देखो पञ्ञु लोटत मुइ महू परे निहाल। 
वह देसो नरनारी डोलत जिमि कह्लाछा 
वह देखे शिशु डोलत जिनके वाप न साय, 
देखहु देसहु गीध रहे सिर पर मंडराया 
देसहु देसहु दिन दोपहरे डोलहिं. स्थार+ 
सिवा रदन छायो चहुँ दिस अरु काक गुहार । 
द्रवहु द्रवहु भारत पर अबहूं हे घनश्याम। 
अब न बचावहुगे, आवहुगे पुनि कैद्दि काप्त 
जद॒पि भये जीवन सों अब सब छोग हतास. 
दद॒पि नाहिं हटत हे नवधन । तुम्दरी आस (| 
++भारतमित्र, $ अफ्ट्वर, १५८७५ ईै* 





वसन्तबन्धु 
जो वसन्‍्त तुम जाय गये हो कछुयक करो निवास 
देखत बदन प्रसन्न तिहारो हियको बदढत हुलास। 
तथ प्रसन्न मुख देखन कारन हीय रह्ोो बौराय 
देखत देखत होय बावरो औरहु देसत जाय । 
मन जानत तन जानत जानत मनको जाननहार 
तुम नहिं. जानत सीत ह॒मारो तुमपर प्रेम अपार। 
मनको भरम देहकी ज्वाछा और हियेको सूछ 
तब प्रसन्न मुख निरसि निरखि प्रिय गये आज सव भूछ। 
मरूय समीर तुम्हारों मानहु करत प्रान सभ्वार 
तब पिक कोकिल तानन जोस्थों हृत्यों हियो हमार । 
तुम्हरे आये बन्धु भूमिको दीखत भाव नवीन 
ताप मिटाय भगाय सोक दुख हासमयी सो कीन | 
सोई आशा प्रिविध सनेह तुम्दारे दह जगाय 
अहो मीत देवत्व तुम्दारो कहँ छगि वरसन्‍्यो जाय । 
ताही सों जिय होत तुम्हे दम रासें निसि दिन पास 
निरखत तव भुसचन्द्र गिरावें पक न वारह मास ) 
सिरकी सपथ हमारे प्यारे कछु दिन ठहरो और 
सरस करो या नीरस हियकों हे सब रुत सिर्मोर । 
भूठेो है यह सोर हमारो भ्ूठी हाय पुकार 
अमरनगर वासी क्यों ठहरें या मरलोक मंममार ९ 
जानयो हम नन्‍्दनबन तुमवहूं टेरत है सुरबाल 
देन सुगन्ध पवनको अरु गूधनको पुष्पन माल! 
तहंहूं देखख होइहे प्यारे सब जन चाट तुम्हार 


[ इड७छ 


गुप्त-निबन्घावली स्कुट-कविता 
ल्च्च्््स्स्सस्स्न्स्स्त्स्र 


ब्लड 





बुम्हरे गये होयगो तिनको चिरसुख अधिक अपार! 
तब क्या कहें रद्दी, जाओ प्रिय, जाओ निज झुखगेह 

याद राखियो भूल न जैयो दीन मित्रकों मेह। 
जब बाहर था धराधाम कह ग्रीपम देहिं तपाय 

तब तुम प्यारे अमी ढालियो मेरे हिय मह आय। 
घनो रदे योंदी वसन्‍्त अरु खिर्लें अनेकन फूछ 

उमड़े स्थामघटा हिय गावें पंछी जमनाकूल। 
प्रीति वसन्‍त अनन्त भर्थो यद्द मम हिय केसे होय ९ 
सांचि कही कबहूं वा मंह यह छेद्ौमान समोय। 

--भारतमित्र, १२ मार्च १६०७ ई० 





वर्षा । 
छये घोर चहुं ओर मेघ, पावसकी परी घुकार 
घन गरजत चपलछा अति चमकत्त, फरफर उड़त फुहार । 
देखहु भयो गगन मण्डलको फैसो औरहि रूप 
ओऔरहि रंग भयो धरनीको सोभा अधिक अनूप | 
'मिट्यो ताप भ्रीसमको डोछत, सीतछ अमल वयार 
अब नाहीं चरसत नभतें छूअनके तेज अंगार। 
अब नहिं. उड़त भूमिके सुखपे, निसि बासर बहु घूर 
अब नहिं रहत धूरि घूसरसों, नभ मण्डल परिपूर | 
अब नहिं करत पिपासा तन महंप्रान छ+ननहिं छनछीन 
अब नह्दिं छटपटात नारी नर, जलबिहीन जिमि मीन। 
आवहु आवहु मेघ अहो, पावस स्तुके सिरताज 
स्व प्रताप सब सूखे मीले, भये हरेसे आज। 


[ ६घ्ड 


शोसा और श्रद्धा 


यह हरियाली नाहिंन चहुं दिस उम्रड़ि उभारत गात 
भयो अपार अनन्द भूमिको, फूछी अंग न समात। 
वहु दिन वीते घाट निहारत हे नवधन चितचोर | 
चाह भरी अंखियां सवहीकी छागीं नभकी ओर। 
आज भई सीतल सो अंखियां, तो कह सम्मुख पाय 
घर बाहर आंगन द्वारन आनन्द रहो अति छाय | 
सेरे ही दमकी है यह सब लहर बहर घनराय 
सूखे बन बीहड़ पहाड़ भ्रग से उठे हरियाय। 
तेरी एक वून्द हे घन! जीवन-जल-वून्द समान 
तुह्दी देत सव जगकहं जीवन, हे जगजीवन प्रान ! 
यह केते पायनकां रोदी सूती झुठसी दूथ 
हरी करी बरसाय अमिय ता ऊपर कीनी खूब | 
चाढ़ृत है पौधनरूपी-सिसु तेरो द्वी पथ पाय 
अरू बूढ़ें बूढ़े पेड़नकों तू दी होत सहाय। 
कहा चताऊं प्यारे तोसों तेरे पयको जोर 
निकसत छुद्र अज्ञको दाना परबतहू कह फोर ! 
कुसुमित भये छता पछ्च वहु विपिन उठे अति फूल 
उम्ड़ि नदी इतराई डोलछत भूछ रही दोड कूछ। 
कवहुँ देत धरनी कहं इक धानी सारी पहिराय 
कवहु सिले फूछनसों ताके मुझ्ध कहं देत खिलाय। 
यलटत नभ चढ़के इक छन महू भांति-भांतिके रंग 
साथी कहो कहा यह सीखे भानमतीके ढंग? 
ज़ब तू चढ़त गगन पे हे घन करि निज मनकी मोज, 
गह'*रे दुछ बादरूकी डीन्‍्हें आगे पीछे फौज, 
शावत सोभा पावत मानहु मत्त गजनको गुण्ड 


[| ६४६ ह] 


युप्न-निबन्धावली स्फुट-कविता 
अषनननभब फनननननिन न ननतननम कनलल्‍नअपन««««««" 

बलकर परवत तोडन हेत लराबत अपने सुण्ड। 

गरजत; यूथ गजनके मानहु हिलूमिछ करहिं चिधार 

फास्यो हीयो कन्द्रानको कम्पित भये पहार। 

अरु सीतछ समीस्के सोफे मिस्त तरुन संग जाय 

मनहु छता पलवके साजन सो सुर रहे सिलाय ! 

सधुर स्व॒रन कोयलछिया कूकहिं पिकर्िं मचायो रोर 

गावत मीठी तान ब्रिहग बहु छुनछन नाचत मोर । 

यह बूढ़ किसान भारतके अहो मित्रवर नीर। 

सबरे है तेरी छकीर पे बठे बने फमीर। 

नाहिं दूसरो नेहचों जिनके नाहि दूसरी वान 

तूही एक सहारो तिनके अथवा श्रीभगवान। 

मिटी आज उनकी सब चिन्ता दु स्र॒ ताप भयो दूर 

बैंठे फूलि फूछि निज्र खेतन सुखकी उठत हिल्लूर। 

जो नद्‌ पर््यो हृतो रेती पे सिसकत सर्प समान 

सो झब उमड़ि उम्रड़ि निज ल्हरन छुयी चहत असमान। 

फेन उठावत्त, दौख्यो आवत तढन गिरावत तोर 

बारस्वार तरंग उठावत करत प्रढय सम सोर। 

हरे पद्दारनकी चोटी पे खिले फूछ बहुरंग 

हरे जालमे फसे आय जिमि नाना रण बिहंग। 

जहँ तह मरने कए अनेकन कछाये बहु घार 

तब गुनगान द्वेत जिमि सोल जीह हजार हजार । 

सब दिन तुमलो यही बीनतो हमरी दे घनराय | 

यह तुम्हरो भारत चितसो कपहू नहिं बीसर जाय। 

रहे सदा हसरे चित्त मह जाछ्त तव चित्र छछाम 

स॒दा बसी हमरे नेनन मह प्यारे नवघनश्याम ॥ 5 

--भारदमिय, पेड छितम्बर १९०० ई० 


[| ६५० ] 


पिता । 
ह (१) 
एहोौ जगतपिताके प्रतिनिधि पिता पियारे !/ 
मोहि जन्म दे जगत दृस्य द्रसावन' हारे !. 
तव पद पहुजम करों हों बारहिं वार प्रनाम, 
निज पवित्र गुनगानकी मोहि दीजे बुद्धि ललाम ॥ 
(२) 
यद्यपि यद्द सिर मेरो नहिं परसाद तिहारो। 
प्रेम-्नेम तें तदपि चहाँ तब चरननि घारो। 
गंगाजूकों अर्ध सब, हैं गंगहि जल्सों देत, 
ऐसो वालचरित्र मम छखि रीकों मया समेत ।| 
(३) 
बलदों निहलल नेह्‌ राबरे उर पुर केरो। 
छालन पालन भयो सबे विधि जासों * मेरो। 
उलटै-पुलटे काम मम॒अरू टेढ़ी मेढ़ी चाल। 
'निपट अटपटे ढक्कहू नित छखि छसि रहे निहाल ॥ 
(४) 
कही कहाँ लम अहो आपनी निपट ढिठाई। 
तब पवित्र तन मार्हि बार वहु छार वहाई। 
सुद्ध स्वच्छ कपड्ान पर बहु बार कियो मछ मूत। 
तबहुं कवहुं रिस नहिं. करी मोहि जान पियासे पूत ॥£ 


(५ 
छाखन अबगुन किये तद॒पि मन रोप न आस्यों। 
हंसि इंसि दिये बिसारि अज्ञ बालक मोहि जान्यो | 


[| ६४१ 3 


भुप्-निबन्धावली सफुट-कषिता 


ही 





कोटि कष्ट सुखसों सद्दे जिहे बस अनगिनतिन हानि | 
कस न करों तिहि प्रेमको नित अ्नति जोरि ज्ञुगपानि ॥ 
(६) 
बन्दीं उत्र मुखकमल मोहिं लखि नित्य विकासित | 
मो संग विद्या आछतहूँ ठुतराई भाखित। 
छाल वच्घ प्रिय पूत सुत नित ले ले मेरे नाम। 
सुधा सरिस रस वैनसों जो पूरित आठौं जाम ॥ 
(७) 
खेरत खेलत कखहु घाय रब रे लपटतो। 
लरिकाई चब्वलताई के खरो चमटतो। 
छूठकि छठकि के आपहीं हों सम्मुख जातो घूमि। 
चन्दीं सो श्रीमुख कमल जो छेतो मो मुख चृमि ॥ 
(८) 
जब त्तव जो कछु वाल बुद्धि मेरीमें आयो 
अजुचित उचित न जा 7 «- पके तुमर्हिं सुनायो | 
इंसि हँसि ताहू पे दिये उचित ज्वाब मोहि जान। 
बन्दों अति श्रद्धा सहित सो मघुर मधुर मुसकान ॥ 
(६) 
चन्दों तुम्दर तरुन अरुन पंकजर्दक छोचन । 
दयाद्ृष्टि सों हेरि. सहज सब सोच विमोचन। 
मेरे औशुन थे कबहुँ जिन करि न त्तनिक निगाह । 
सवहि दसा सब ठौरमें नित चकृ्यो अमित उद्धादह | 
( १० ) 
भोहिं सुस्मान्यो देखि छुरत जल्सों भरि आये। 
कहूं सरण्ट्ू भये तहूं ममतासों छाये। 


( ६थ४र ] 





शोभा और श्रद्धा 


तरजन चरजन करतहूं हो पूरित पावन प्रेम । 
सब दिन जो तकतेहुते वहु ममतासों मम्र छेम ॥ 
(११) 
खेलन हेत फबहु जब निज सीतन संग जातो। 
जब फिरके आतो मारग तकते ही पातो। 
आवत मोहि निहारिक हो हरे भरे द्वो जात। 
युगल नेन बन्दों सोई में नित प्रति सांक प्रभात ॥ 
( १२) 
जिन नेननके त्रास रहो मेरे सन खटको। 
पै वह खटको रहो पन्‍्थ सुख सागर तटको। 
अगनित दुरगुन दुखनते जिन राख्यो रक्षित सोहिं. ! 
कादे न ये टग कमल मम भ्रद्धा-सर-सोभा हो्िं ९ 
( १३ ) 
करों बन्दना हाथ जोरि तव कर कमलनकी। 
सब विधि जिनसो पुष्टि तुष्टि भई या तन मनकी । 
दूध भातकी कौरियां सुचि रुचिसे सदा खबाय। 
इतनेते इतनो कियो जिन मोहिं सया सरसाय॥ 
( ९१४) 
बड़े चावसों केस संवारत पट पहिरावत। 
जूठे कर मुख घोबत नित निज संग अन्हबावत। 
कहूँ सिसुत्ता बस याहू में जब रोय उठों अनखाय । 
तब स्फ्िवत हँसि गोद ले के देत खिलौना छाय |॥ 
+हिन्दोस्थाद, ३ बे सद १८६०ई० 


[ ६५७५३ .] 


स्वर्गीय कवि 


( पब्डित प्रनापनारायण मिश्रके झोकमें | ) 


हे कषि। कहं तुम कोन स्थर्गमें वास तुम्हारों ९ 
कौन दिव्य वह लोक इहांतें कितो पसारी ? 
ध्रुव ब्रह्मा, सिव, विष्णु, देवपतिके छोकन महं 
'किम्था औरहु ऊँचो लोक विशजत हो जहं। 

रहो कतहुं किनपे राखो अनुरोध हमारों 
एकबार स्वर्गीय. दया-दृष्टिसि निदारो। 
सभके उज्ज्वल आंगन महं दरसन दिखरशाओ 
भूके हतमाग्रिन कह सुरपुर कथा सुनाओ। 
मरत्येडोकको अघी नरकको. कीट कहाऊँ 
स्वर्गद्वास्मं घसन सहो कवि! केसे पाऊं१ 
कह ऐसे मम भाग्य श्रान अवसान भये पर 
पाऊं देव | प्रफुइ-चित्त सुरपुर-भीतर घर? 
पुद्ध पुन्न तव पुएय अहो कवि) आगे आयो 
पुण्यमयी कबिताने अपनो घर दिखरायो। 
है. जसभागी! उहां ठांव छुरपुस्‍्में पाई 
इहां भूमिपए रही रावरी कीरति छाई। 
ले बीना स्वर्गीय, स्वर्को गीत सुनाओ। 
सर्त्योक-बासीकी_ यह अभिराप मिटाओ। 
मर्त्य-गान जो, मर्त्य-कलेवर महें तुम गाये 
अच्छर अच्छुर जिनके अछृत माह डुबाये, 

खुनि है तिन कह निसदिल मर्त्यकलेबर धारी 

जबलों रहे प्रामको तनमें ताँतो जारी 


भू ध्णुड ) 


शोभा और श्रद्धा 


केते जन्म विताय वहुरि या जग महं आं्वे 
तुम्दरे उन चिर मरत्यंगीत कह' सुनहिं सुनावें। 
राख्यो सथ्यय करि जिन महं या जगको सम्बल 
सोक, सान्ति, भय, ज्ञान, दुःख, सुख, हास्य, अस्र,ज । 
अहो स्वर्ग कविराज ! स्वर्मको गान सुमाओ 
एक वार ख्वर्गकी देव | वह छवि दिखराओ। 
कह कैसो छुरलोक अहदै केसो सुद्ध वा्ें 
किहि प्रकार छुख सान्तिभाव राजत्त है तामें ९ 
'फिते कोटि ब्रह्माण्ड किते कोटिन बल हारा-- 
चालत हैं तहं, अद्दे किते रवि ससि नभ तारा ९ 
केते ब्रह्मा, विष्ण, क्रिति सुरपति त्रिपुरारी 
केते दीपम्त पुश्नमय दिव्य कल्ेवर धारी ९ 
कौन भांति तहं फूल खिलत वायू कफमोरत 
सोतवती किमि त्रेग सहित बहु सोतन छोरत ९ 
कैसे सुख्दर बिपिन तहाँ केसे ऋतु आबत 
कैसे भोग विकास राग रस रह्न बढ़ावत ९ 
कैसी तहां सुरम्य सुहावनि फूली कुंजें 
कैसे पुलञ्न पुश्न अलिगन तिन ऊपर मुंजें ९ 
केसे तहां तड़ाग खिले केसे तहं सतदल 
कैसो सुन्दर स्वच्छ सरस सीतछ तिनकों जल ९ 
आर तहां किहि भांति मीनगन खेल दिखावें 
पंछीगन मीठी छयसे निज गान सुनावें ९ 
सुस्यो खर्गके माह विराजत ननन्‍्दन कानन 
बाकी छब्रि दिखराय देहु दे केसो वह वन ९ 
केसे वाके पारिजात गहने फूलनके 


[ छथष ] 


स्वर्गीय कवि 
( पण्टित प्रनापनारायण मिश्रक्े शोकम । ) 

है कषि | कह तुम कौन स्वर्गमें चास तुप्हारों? 
कौन दिव्य यह छोक इांतें कितो पसारो? 
ध्रुव ब्रह्मा; सिथ, विष्णु, देवपतिके छोकन में 
किम्बा औरूु ऊंचो लोक विशजत हो जहँ। 

रहौ कतहुं किनपे राखो अनुरोध हमारो 
एकबार स्वर्मीय.. दया-इृष्ठिसे निद्दारो 
'नभके उज्ज्वल आंगन महू दरसन विखराओं 
मूंफे हतभागिन कह झुर्पुर कथा मसुनाओ। 
मत्येछोकको. अधी नरकफो. कीट कहाँ 
स्वरगद्वारमं धसन अहो कवि! कंसे पाऊं? 
कह ऐसो मम भाग्य भान अवसान भये पर 
पाऊं देव! प्रफुद-चित्त सुरपुर-भीतर घर ९ 
पुश्न पुछ्ठ तब पुएय अहो कवि। आगे आयो 
पुण्यमयी कविताने अपनो बल दिखरायो। 
है जसभागी! उहां राँव सुरपुरमं पाई 
इहां भूमिपर रही रावरी कोरति छाई। 
है बीना स्वर्गीय, छर्मफो गीव सुनाओ। 
मत्येछोक-चासीकी यह अभिछाप मिठाओ। 
सत्परेगान जो, भत्य कलेवर महं तुम गाये 
अच्छर अच्छर जिनके अमृत माह डुबाये, 

सुनि है तिन कह निसदिन मत्येकछेबर धारी 

जबहों रहे प्रानकमो तनमें ताँदो जारी 


[ ध्थ४ 


सोभा और अद्धा 


जवहिं कहेंगे तुम्हे हितकी बात कहेंगे 
कछु तुमद्दीको देदगे तुमसो कहा छगे? 
(२) 
अहो | सिले उपपनकी सोभा निरसन हारे! 
यह गुच्छे फूलनके तुमने भले संबारे। 
पे याहीके हेत नाहिं यह जनम तिहारो 
यो अधीर वनिके औरनको रूप निद्दारो। 
कहा भयो जो जोरे चहु फूलनके तोरे 
अरु मौठे बहु भांति फलनके ढेर बटोरे। 
कछु ऐसो अपनोहू तो शुन रूप दिखाओ 
या सोभापे रिमसवारिनके चित्त रिकाओ। 
छुमहूमे कछु छोगनके दिन या विधि बीते 
मरे भयो बहुकाल आजलो है पे जीते। 


(३) 

देसहु ध्यान छगाय चरित उनके अति निर्मल 
सुद्ध स्वच्छु निरलिप्त मनहु गद्नलाजीफ़ो जरू। 
रहे सबन सो दूर काम सबहीके आये 
देस जाति पर भीर परी वहं आगे पाये। 
देखत हे बहु दोप लेत हे आख छिपाई 
देखत हे. अपरुध किन्तु दे देत झुलाई। 
विद्या गुन॒ चरसाय गये यो धराधाम पर 
जिमि सावनके मेघ खेत पर परहि टूटकर। 
सब कछु छाये साथ किन्तु कछु साथ न छीयो 
भलो करन हमरो आये थे सो कर दीयो॥ 


[ ६७७ " 


गुप्त-निबन्धावली रफुट-कविता 
किल्लत लत 


कैसी तिनकी गनन्‍्ध रह्भः केसे कलियनके ९ 
किह प्रकार मन्दाकिनि तहं परवाह बढ़ावतत 
कहाँ सुधाकों भाड, सुधा मुससों ढरकाबत ९ 
मनी कौस्तुम कहा रहे केसो है ताको 
केते कोटि विस्त॒ महँ रहत्त उजेरों वाकों९ 
सुन्यो अहै उच्देस्रवा अरू ऐरावत्त तहं 
तिन्हे हमे दिखारावहु अरु जो कछु है वा महं। 
अहो देव | कविराज सदा आनन्द भावमय 
सुरपुर अरु भूलोक तुम्हारे दोझ आलय। 
तब प्रसाद तें सथ्य मत्येकों सिगरो पायो 
अब सुरपुरकी कथा सुनन तुम्हरे ढिग आयो। 
देव | कृपा करि मोर्हि खर्गको तथ्य बताओ 
एकबार अज्लित करि वाकी छवि दरसाओ। 
स्वर्ग सत्यकी ठीक भेद जासों कछु पाओं 
चिर फलुपित हियको जासों कछु ताप मिटांओं ॥) 
«__ “हिन्दी बज़बासी, ३० जुलाई १८९४ ई० 
मेफ्समूलर 
किनकी सद्बनतमें वीतत निसि दिवस तुम्हारे 
कौन तुम्दारे प्यारे है किनके तुम प्यारे ९ 
मत भूलां, विस्वास करहु तनिकहु नहिं तिनको 
स्वास्थके सब मीत मीत समस्शे हो जिनको! 
जाओ वा पुस्तकागारम साम सबेरे 
मिलिद्ें तहं चाप अरु ढादाके मीत घेरे 
स्तरों है साथे साथी प्रेमी सख्ला तुम्हारे 
साथे उपदेसक साँचे गुरु अरू अति प्यारे 


[ छब३ ] 


सोगा और यदया 


'परामस यह देत सदा सबको हितकारी 
जो नहिं मानत तिनहूं सों नहिं होत दुखारी । 
ऐसी इनकी बुद्धि, सरल एती ताहू पर 
सत्नु होय बा मित्र जात हैँ दोडके घर। 
कहो कौनको देख्यो ऐसो बाहर भीतर ९ 
ऐसे स॑ँचे कहां मिलहिंगे | तुमहिं मित्रवर ९ 
सदा दोपसों दूरन व्याप्यो दूपनहू छिन 
ऐसे सांचे मित्र, मित्र, | कछुं मिलत भाग विन ? 


“+-भारतमित्र, ३ दिसम्बर १९०० ई० 





चसन्‍्त | 
फिर सेमर पछास बन फूले,फिर फूले कचनार। 
बौरे आम कोइलिया कूकी, आई बवहुरि बहार ॥ 
बन उपबन में फूले केते, भाँति भांतिके फूछ। 
प्रकृति रूप घास्यी कछ ओरे, व्यार वद्दी अलुकूछ ॥ 
फिर खेतनमें सरसों फूछी शोभा छयी अपार । 
फिर फुलवारिनमें गंदनकी छगी अनेक कतार ॥| 
चटकत वहु ग़ुलबकी कलियां सौरभ बिखरी जाय | 
मधु लम्पट मधुपन ता ऊपर राखी छूट मचाय ॥ 
निरमछ चन्द चान्दनी चारहुं ओर दुई छिटकाय | 
रेन दिबस सम भये शीतको कोमल भयो सुभाय ॥ 
» कोकिछ । 
'फूले घन पलछास ऋतुपतिके छागे उड़न निसान।] 
“फिर धघहराय सहूय सारुतके छसकर कियो पयान॥ा 


[ इणड ) 


शुप्र-निवन्धावली स्फुट-कव्ति 








(छो 
जवलछों जीये देख जातिकी करी भलाई 
याही एक धन्बेम सारी आयु विताई। 
मरे छोड़ गये नाम आपनो राम नाम सम 
अजर अमर अविनासी उत्तमहू ते उत्तम 
अटल अचल गम्भीर प्रतिज्ञा पालन हारे 
बहुदरसी बहु विज्ञ वात के बड़े करारे' 
कैसे हे करकमल और केसे मुख उनके ९ 
कौन रहे वह तिनहि सिखावनहारे गुनके ९ 
पूछो इन पोथिन सों वह सब कथा पुरानी 
उनकी विद्या बुद्धि नहों कछु इनसों छानी ॥ 

(५) 
अहै इनहिं कण्ठस्थ वाक्य उनके सब सुन्दर 
'सब्द सब्द उनके इनके ओठनके ऊपर । 
सदु इनको उपदेश सधुर इनकी प्रियवानी 
उचित आज्ञा सब इनकी अरु सीस सयानी । 
चोट कथनकी इनके हियपे छगत करारी 
सातहुकी सीस सों सीस इनकी अति प्यारी । 
अरु बह इनके दृश्य सदा मन मोहनहारे 
चन उपत्रन उद्यान वाठिका हू ते प्यारे 
अर इनकी वतरावन सुनि सुनि कछू न चहिये 
यद्दी दोत जोमे निस दिन सुनते ही रहिये ॥ 

(६) 
मंदा कमर वाँचे सबफी सेथवामें हाजर 
जबडों चाद्दो निकट रासि पुनि देहु विदाकर । 


६ ६४८ ) 


शोगा और त्रद्धा 


परामस यह देत सदा सबको हितकारी 
जो नहिं मानत तिनहूं सों नहिं होत दुखारी । 
ऐसी इनकी बुद्धि सरल एती ताहू पर 
सद्चु होय वा मित्र जात है दोऊके घर! 
'कहो कौनको देख्यो ऐसो बाहर भीतर ९ 
ऐसे साँचे कहां मिलहिंगे ! तुमहिं मित्रवर ? 
सदा दोपसों दूरन उज्याप्यो वृपनहू छिन 
ऐसे सांचे मित्र, मित्र, ! कहुँ मिठत भाग बिन ? 


--भारतमित्र, ३ दिसम्बर १९०० ई० 





चसन्‍्त | 
“फिर सेमर पछास बन फूले,फिर फूले कचनार। 
बौरे आम कोइलिया कूकी, आई वहुरि बहार ॥ 
बन उपयन में फूले केते, भांति भांतिके फूछ। 
प्रकृति रूप धास्बो कछु औरे, व्यार वद्दी अलुकूछ ॥ 
फिर खेतनमें सरसों फूछी शोभा छुयी अपार । 
फिर फुलवारिनमें गंदनकी छगी अनेक कतार | 
चटकत बहु ग़ुलावकी कलछियां सौरभ विसरी जाय । 
मधु लम्पट सघुपन ता ऊपर रासी छठ सचाय ॥| 
निरमछ चन्द चान्दनी चारहुं ओर दई छिटकाय | 
रन दिवस सम भये शीतको कोमल भयो सुभाय ॥ 

कोकिल । 
फूछे बन पलछास कऋतुपतिके छागे उड़न निसान। 
नफिर धहराय मलय मारुतके छसकर कियो पयान॥। 


[ ६५९६ ] 





गुप्तननिषन्धावली सुट-कव्ता 
किल्ल्‍ननप>«ण>पअपन न >_भ»नम. 


क्लनननथथ्ा 


अब क्यों मौन गद्मो प्रिय कोकिल आई चहुरि बहार ९ 

अब दिन फिरे तुम्हारे प्यारे पंचम स्वरदि पुकार॥ 

कूक बसन्‍्ती फोकिल प्यारे हृदय सोलि कर कफ 

करि अपने पिंजराके चाहे मेरे हियके छक। 

शाय गाय प्यारे पुनि वह स्वाघीन समयको रा्ग ! 

बहू पहली शोभा बसन्तकी बह सुचि सुन्दर फाग 
--भारतमित्र, १४ सार्च सत्‌ १९०३ ई० 





सनुप्यकी छालसा 
अमेरिका-युक्तराज्यकै एक प्रेसीडंटडी एक अगरेजीको कबिताका भाव । 

(९१) 
“इस दुनियासे लछोगोंको है कम चीजें दरकार, 
बह भी थोडें दिनको” यों कवि करता है निर्द्धार | 
पर मुम पर तो नहीं ठीक होती कबिकी यह टेर+ 
है मेरे लो पास कोडियों इच्छाओंका ढेर। 
हर इच्छा मेरी हो जो एक सोनेकी टकसालछः 
तोभी और बढ़ेगा कुछ इच्छाओका जंजाल ॥ 

(२) 
एक इच्छा है नित्य सजे यों मेरा दस्तरसवान, 
मदिरावत समसुद्रकी, कुदरतका पूरा सामान। 
मिलें फरासीसी उत्तम वाचरची सुझझो चार, 
अच्छे अच्छे भोजन मेरी खातिर हों तय्यार। 
नित्य चौगुना खाना खाऊ' तोभी भूख न जाय, 
इच्छा मेरी इतने पर भी अधिक अधिक अधिक्राय ॥ 


लत ६० ] 


शोगा और अदा 


(३) 
है इच्छा दूसरी मिले, सुन्दर कीमती लिबास, 
सेवलका ऊाल्य पशमीना जाड़ेंमें हो पास! 
चक्ष॒स्‍्धल पर शोमित हो बढ़िया कशमीरी शारू, 
और लेस मूसलकी उसकी शोभा करे विशाठ | 
गरमीमें रेशमके कपड़े रेशमके रूमाछ, 
अंगुरीय द्वीरेकी करमें और गलछेमें छाल॥ 
(४) 
चौम॑जिता. सद्भमरमरका उत्तम आलीशान, 
बहे स्वाध्थ्यप्रद बायु जहां, एक ऐसा मिले मकान । 
जहा भोजके लिये बने हों अच्छे घर दालान, 
सुन्दर सजा नाचघर और अमीराना सामान! 
हों अस्तवल प्रचासों अच्छे घोड़ोंसे भरपूर; 
अच्छी चोसी मद्िराओंसे तहसाने मामुर || 
(५४) 
एक रमना एक वाग महलके हो चौफेरे, 
दूस सी एकड़का दो एक अद्दाता घेरे। 
जहं भेड़ोंके झुुण्ड फिर पशु चरते डोलें, 
बच्चे उछुझे कूदे नाच करें किलोर्ल। 
एक साथ फल फर्ले फूल कितने ही ले 
मजेसे देखे सब वाग्रेअदनकी शोभा भूछ।॥॥ 


--भारतमित्र, ३ द्सिम्दर १६०४ ईं० 
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बसन्‍्त विनोद 


जनानआाए०ब-+ 


स्वागत 


अब आओ भश्रीऋतुराज राज, 
तब आये सीत चल्‍्यो पलाय, 
सब अपने कोकिल लेचुलाय, 
फैलाओ चहं 

फंलाओ चहुंदिस श्रमर जाल, 


सब साथ लिये अपनो समाज । 
आनन्द गयो चहुं ओर छाय। 
सबको मन ठोपें सधुर गाय | 
भुंजरहिं विपनमें डाल डाल। 


रूप फूछनसों धाय धाथ। 
नार्ये सबके सन कर निहाल। 
फेलाबत सौरभ बार वार। 
चहुं ओर उड़े जिनको पराग। 
घुष्पित हों सारे तर तमारू। 
धागे घरती नव वधू वेश। 
एकत्र करो इक ठौर आज ॥$ 


छोटे छोटे पर फरफराय, 
शार्वे संनन छोचन चिसाल, 
फरफर डोलें मलयज बयार, 
सोमित हों कमलनसों तड़ाग, 
चौराय उठें चहुंदिस रसाल, 
फल-पुष्पन पूरित होय देश, 
है जितने सुखके साज-बाज, 





कोकिल अब क्यों मौन गही ९ 
बहु विधि फूंछ विपिनमें फूले मन्‍द समीर बही ॥ 
बौराये बहु आम मंजरिन तीखी सान लही। 
फूछ उठे बन उपबन सिगरे उम्रगी परत मही॥ 
अपने हाथ वहुरि कुसुमायुध फूछ कमान गद्दी | 
चट्क चाँदनी निर्मेछ चन्दा विरहिन अधिक दही ॥ 
मत्त भई सलयज संग डोछत सौरभ अति उलही | 
नाचत सोर कीर बहु ग्रावत चाचर होय रही | 
फूछन फूछन डोछत अलिगन करते चित्तचही ४ 


( ६४ ३ 


बाल-विनोद 


फूछी छता लपदि तस्से कुछ सुसकी वात कही ॥ 

तू कैसे चुप साधि रहो प्रिय ठुक सो बोल सही | 

शोभा नववसनाकी वनिके आगई नव दुलदी। 

पंचम राग सुना अब प्यारे सुखको सार यही। 

जौलो रहे वसन्‍्त रहेगो इक तेसो जसही॥ 
++भारतमित्र सन्‌ १९०७ है० 


बाल-विनोठ 


जहूर फर सकते हो 

(१) 
“कर नहिं सकते है” कभी मुंहसे कहो न थारः 
क्यो नहिं कर सकते उसे, यह सोचो एकबार । 
कर सकते है दूसरे पाच जने जो कार 
उसके करनेमे भला तुम हो क्यो छाचार। 
हो, मत हो, पर दीजिये हिम्मत कभी न हार, 
नहीं बने एकबार तो कीजे सौ सौ चार ॥| 

(०२) 
“हर नहिं सकते! कहके अपना मुद्द न फुछाओ, 
ऐसी हलकी वात कभी जीपर मत छाओ 
सुस्त निकम्मे पड़े रहेँ आलसके मारे, 
बही लोग ऐसा कहते है समझो प्यारे) 
देखो उनके छच्छून जो ऐसे बकते है; 
फिर केसे कहते हो कुछ नहिं कर सकते हे ९ 


[ ६इच्छे ) 


गुव-निबन्धावली रफुट-कविता 
(३) 
जो जलमें नहिं घुसे तेरना उसको फेसे आवे, 
जो गिरनेसे हिचके उसको चलना कौन सिखावे। 
जलछमें उत्तर तैरना सीखो दौड़ो सीखो चाल/ 
भम्ेश्बव कर सकते! हैं कहके सदा रहो खुशहाल ॥। 


रेलगाड़ी 





(६१) 
'हिसहिस दिसिहिस दिसहिस करती, रेल घड़ाधड़ जाती हैं; 
जिन जज्जीरोंसे जकड़ी दे उन्हें खूब खुड़काती दै। 
दोनों ओर दूरसे दुनिया देख रही है बांध कतार, 
धूएँफे बलसे जाती दे घुआं उड़ाती धूआंधार! 
आगके बलसे कल चलती है, देखोजी इस फलका बल; 
घोड़ा टदद्ू जुता नहीं कुछ, खेंच रही दे खाली कल ॥ 


(६२) 
मात बयूलोंको करती दे उड़ती दे जेसे तूफान, 
कलयुगका कछका रथ कहिये यथा धरतीका कही विमान | 
परमे पार दिनोंका रस्ता इसमें येंठे होता है; 
कोई बेठ तसाशा देखे कोई सुखसे स्रोता है। 
चेठनेवाले वेठे चैंठे देखते है. कितने दी स्का, 
जड्जल भील पेड़ बन पत्ते नाव नहर नदियोंके ढन्न ॥ 


(३) 
जब गांवोंके निकट रेल्गाड़ीको ठहरा पाते हैं, 
नर नारी तब आसपासके कसे दोड़े आते हैं। 
हिसहिस हिसहिस घड़घड़ कश्ठी फिर गाड़ी उड़ जाती है, 
सचकी खबरदार करनेको सीटी खूब बजाती दै।॥। 
--भारतमित्र, १० दिसम्बेर १९०४ ई० 





| ६६४ | 


बाल-बिनोद 


प्रभात । 
चटक रहीं वागोंमे कलिया, पंछी करते हू रंग रलिया। 
ग्वाल चले सव गांयें लेकर, वालक पढते है मन देकर, 
महक रही दे खूब चमेली, भोरे आये जान अकेली। 
सूरज ले किरनोंकी माछा, निकला सब जग किया उजाला । 
“ठण्ठी हवा छंगे अति प्यारी, क्या शोभा देती है फ्यारी । 
पत्ते थों ओससे जडे हैं, जेसे मोती बिखर पढ़े है। 
उठो वालको हुआ सवेरा, दूर करो आछ्सका डेरा। 
मुंह घोओ थोडा कुछ खाओ, फिर पढनेमे ध्यान छगाओ । 





खल ओर साधु । 
धूसों चूहोंका सदा देखो यह व्यवह्ार। 
जो पांवें सम्मुस॒ उसे करें काटके सवार॥ 
काढ॑. बल्ल जो कुछ मिले सबको डाल काट | 
अच्छे अच्छे द्रव्य हों या हों मैले टाट॥ 
प्रृथ्यी पर है यह सदा दुष्ट जनोंकी घान। 
अपना कुछ मत हो भला, करें पराई द्वान॥ 
पर सूके सुगुण यह फटे बस्तर दे जोड। 
जहा कटा देखें कहा रहे न सुंदको मोड ॥/ 
जोड़े सोनेकी सदा जले सुहागा आप। 
साधु सुद्दाया सम करें भव्य सर्द सत्ताप॥ 
सुई खुहागेसे सदा सीसो परउपकार। 
घूस मूसकी घान तुम कमी न सीखो यार॥ 





| ६६५' ] 


इंसी-दिछगी । 


मैंसका स्वर्ग 
१) 
भेंसफे आगे बीन वजाई मैँंस स्रडी पगुराती है। 
छुछ कुद्ध पूंछ उठाती है और कुछ कुद्ध कान हिलाती है। 
हुई. मप्न आनन्द कुण्डसे वंधा स्वर्गका ध्यान। 
दीस पडा मसकी आऑसोसे एक दिव्य अस्थान] 
(०) 
कीसो तक का जंगल है और हरी घास छहराती दे। 
हस्याली ही दीस पड़े है दृष्टि जहा तक जाती है। 
कहीं ल्‍गी है मडबेरी और कहीं उगी है ग्यार। 
कहीं सडा है मोठ वाजरा कहीं घनीसी ज्वार॥ 
(३) 
कहीं पे सरसोकी क्‍्यारी है कहिं कपासके खेत घने । 
जिसमे निकले मनो पिनोले अथवा घडियो खली बने | 
मूंग मोठक्ी पडो पतोरन और चनेका खार।' 
कहीं पडे चौलेके डठलछ कहीं डडदका न्यार॥ 
(६ ४) 
कहीं सेफडहो मन भूसा हे कहीं पे रक्‍्खी सानी है । 
कल्े तालाबोमे आधा कीचड आधा पानी है। 
धरी है वां भीगे दानेसे भरी सेकडों नाद। 
करते है भेंसे और मेंसे उछछ कूद और फाद॥ 


[ ६६६ ] 


हँसी-दिल्लगी + 


( ४) 
वहाँ नहीं है मनुष्य कोई वन्धन ताड़न करनेको 
है सब विधि सुविधा खच्छन्द बिचरनेको और चरनेको 
वहां करे है. भैंस हमारी क्रोड़ केलि किलोल। 
पूछ उठाये भ्यां भ्यां रिडके मधुर मनोहर बोल॥ 


कभी कहीं कुछ चरती है और कमी कहीं कुछ साती दै। 
कभी सरपतोंके मुण्डोंमें जाकर सींग छगाती है। 
कभी मस्त होकर छोटे है ताछाबोंके बीच। 
देह डबोये थूथन काढ़े तन छूपटाये कीच]ा 
(७) 
कभी वेगसे फदड़क फदड़क करके दौड़ी जाती हे । 
हछकी क्षीण कटीका सबको नाज्ुकपन दिसलाती दै। 
सींग भड़ाकर टीलेमें करती है रेतउ्छाल | 
देखतेही बन आता है बस उस शोसाका हालू॥ 


८ 
पीठके ऊपर सांप बैठी, चुन चुन चिचड़ी पाती ई। 
मेरी प्यारी महिपी उससे और मुदित हो जाती दे। 
अपनेको सममके है वह सब मैंसोंकी सरदार। 
आगे पीछे चछती है जिस दस पड़िया दो चार॥ 
( ६) 
सब मेंस आदर देती है सब भेंसे करते है स्नेह। 
महिपि राक्षिफा एक अर्थ दे तब खुलता है निस्सन्देह। 
तिस पर वर्षाकी बूदँं जो पड़ती दे दो एक। 
तब सो मानो इन्द्र करे दे स्वयं राज अभिषेक 


[ ६६७ ह| 





आुप्र-निबन्धावली स्कुट-कविता 
फिलल्‍अबनअूक्‍नपनञ+ननममननन«८ 





( १० ) 
डाबरकी गहरी दलदलमें घुटनों तक दै दूबखड़ी। 
वहाँ रोथ करती फिरती है लिये सहेली बड़ी बड़ी। 
पूछ हिलाती दे प्रसन्‍न सन, मनो चंवर अभिराम। 
मक्‍्खी मच्छर आदि शब्रुकी शद्बाका नहिं काम ॥ 
( ११ ) 
पड़िया मुंहको डाल थनोंमें प्यारसे दूध चुहकती है। 
आप नेहसे नितम्ब उसके चाटती है और तकती ह्दे। 
दिव्य दशा अनुभव करती है करके आंखें बन्द । 
सहा तुच्च है इसके आगे स्वर्गका भी आनन्द ॥ 





पक्का प्रेम । 
व्याज छोड़ि के कीजिये सदा नेह निर्वाह, 
जहां प्रेम-घोँसा बजे कहा करेगो व्याह्‌ ९ 
फीको छागत दे सदा बिन नखराको नेह। 
जिमि हिय हुल्सावत नहीं बिन चपलाको मेह॥ 
सर तरज्ञ कहात है” तरुनाईको प्रेम। 
बिल हृढ़ यौवन होत नहिं भ्रेमी इढ़ यह नेम।॥ 
व्याह करनके छेत जो तरुनि दिखावे श्रीति। 
सो आदर छायक नहीं यद्दी प्रेमकी रीति॥ 
अम मिले जो सहजमें सो नहिं. आदर जोग। 
चड्डी प्रेम अनमोल है मिले भोगि बहु भोग ॥ 
अड़कत प्रेमीको हियो याहीसो' दिन राव। 
'्यारी मुख कहा नीसरे सुनत प्रेमकी वात॥ 
असम शिकारी करत है जाको आय शिकार। 


[ इ६८ ] 


हंसी-दिल्लयी 


नंद भूख उड़ जात द वाकी एकहि बार॥ 
होत प्रियाके ध्यानमे प्रमीके सब काज़। 
नाहिं प्रेम कहं प्रेम सो कछु अन्तर अरु छाज ॥ 
सो सुस्त प्रेमी छल्तत है खर्गहुसे कमनीय। 
कबहु जो ढिम आय के धीर वंघाबे तीय ॥ 
दोस नहिं. एक तरुनि की करें युवा छे चाह। 
ऐसे ही दे. तरुनिको दोय एकही नाह॥ 
-+दिन्दी-बह्वासी, २० मई १८९५ ई०। 





सभ्य बीवीकी चिट्ठी 

(१) 
बताओ आके मेरे पास, किस तरह पूरी होगी आस ? 
छुएगा कैसे वौना चन्द, बुद्धि कैसी है उसकी मन्द ? 
हँसी आती दे सुन सुनकर, वताता नहीं कहा है घर ९ 
कहा दूँ ऊंचा चोवारा, संगमरमरका फव्वारा ९ 
चमन फूला है किस जा पर, कहा दे बेलोंका “वावर” २ 
कहा माऊकी सदा वहार, कहासरबोंकी साफ कतार ९ 
हवाघर कहा दै उसके पास, किस सरह होगी पूरी आस २ 

(२) 
कहाद “टेनिसघर” दिसलाव, कहा मछलीका वना तलाव ? 
बात बह अगली सब सटकी) बहू में जब थी घूघटकी ९ 
मजा अब सुखका पाया है, स्वाद शिक्षाका आया है ९ 
खुले अब नेन नींद गई दूठ, घुद्धिके पर आये हैं फूट। 
घुटावें क्‍यों पिंजरेमे दम ? नहीं कुछ अन्धी चिडिया हम । 
न लेंक्यो खुली हथामे सास ९ किस तरह पूरी होगी आस । 


[ ६६६ ] 


गुप्तननिषन्धावली सुटन-कविता 


कल 





४ (३) 
पढ़े हम सुससे “ल्टिरेचर”, सेक्डों कविता “शेफ्सपियर”। 
गिवन भेटोके सब इतिहास, पढ़ी पाई सबकी बूचास। 
पढ़ें है कितनेद्दी दर्शन, छाक मिल चेन्थम हेमिललन। 
पढ़े है बहुत विवत्तनवाद, डारबिन इस्पन्सरका नाद। 
सुने सीखे कितने लेकचर, लिब्ररटी छाजिकओऔ कलचर | 
किये कितनेद्दी हासिल पास, किस त्तरह द्वोगी पुरी आस १ 
(४) 
फराडे हरशलछफा बिज्ञान, हेक्सछी ठेण्डल करके ध्यान | 
सभीको करडालछा द्वै पार, पढ़े है नावेछ कई हजार । 
लिटन धेकर डिकन्स इस्काट, डियूमा एंटानी लिये चाट। 
टरोलिप रिचर्डसन रेनल्ड, फील्डिब्न मंडे भी किये हल्ड । 
हुई हम विदुपी निकला नाम ) फरुत अब शोहरसे दे काम । 
पश्चिमी विद्या आई रास, किस तरह पूरी होगी आस ९ 
(५४५) 
लिखे मेने “डेन्सिज्ञ” के ढंग, और “सिद्लिग” है उसके संग | 
बस अब देखूं दिखलाऊंगी! और सीख सिसतलाऊूंगी। 
सदा सुन्दर तितछी वनकर, डड़्गी 'झूलों फूलों पर। 
कभी थियेटरमे जाऊंगी, फूछ तुर्र ले आऊंगी। 
सभामे परीजान बनकर, डदूगी कुरसीके ऊपर। 
खुना भी छाला मौधूदास, किस तरह पूर्रो होगा आस ९ 
पीतम सड्डी होनकी तुम्हरे मन है चाह, 
इमरो तुम्दरो होय पें केसे मित्र ! निबाह ९ 
हुमरे अंग छगी रहत पोसेटम परफ्यूम) 


[ ६७० ] 


हंच्री-द्ल्लयी 


सोरभ और सुगन्धकी पड़ी चहूं दिस धूम।' 
भूछ अंग बुम्दरें रहत वायू वाहि उड़ातः 
हमरो अति दुर्गन्धसों माथा फाय्यो जात। 
हमरे कोमछ अंग कहँ ढाके राखत गौन, 
छुम्हरे अंग धोती फटी नाममात्रकी तोने। 
मेरे सिर पे कप अरूु मोरपुच्छ छहरात, 
तेरे सिर छिपड़ी फटी साफ भजूर दिखात। 
हमरी कठि-पेटो छसे कटिकह राखत छीन, 
'मुम तगड़ी छटकाय जिमि अंतड़ी वाहिर कीन। 
अम मुख “पौडर रोज” सों मानहुं खिल्‍यो गुराव, 
सुम खड़ि साटी पोत के माथों कियो खराब। 
मेरे चरन विलायती चिकनो झुन्दर बूट, 
नागौरा तब पायमें ठांव ठांव रहे दूट। 
मम सुन्दर जंघान भ॑ सिल्क रहत नित छाय, 
सदा असमभ्य शरोर तब रहत उपधारो प्राय। 
मम भुख ढद्छः विव्ययती निकसत घीर बात, 
चवर तुम्हारी जिह दे ग्रोरू सम डकरात। 
बावरचीके हाथ हम खाये सदा तर साल, 
चूलहा फूंझतत तुम सदा खाओ रोटी दाल। 
हमरो वोछी “गाड' दे तुम छोड़ो “दरिबोल! 
यज्ञ याग जप होम अरु सानो उत्सव दोल | 
देखतही तुमको सदा द्वोत अरुचि उत्पन्न; 
छन छान आवत हे बमी द्वियो दोत उत्सन्न। 
भूमी अरु आकाश, जिमि हम तुम भेद अथाह, 
हमरो तुम्दरो होयगो केसे मित्र निचाह!? 
--+दन्दी बह़वासो, २३ सितम्दर सन्‌ १८९५ हँ« 





[ ६७१ ] 


तकरीर मुंह जुबानी 


चाहूँ तो कम सके दि सबका करूं पानी 
इस बातमे नहीं दे कोई भी मेरा सानी। 
पढ़ पढ़ मेरी लिसावट छाटोंकी मरे नानी 
एक काममें हूं कच्चा गो खूब खाक छानी । 
आती नहीं है मुकको तकरीर मुंहज्ुवानी ॥ 


२) 
गुस्सेसे अगर कोई आंखें मुझे! दिखावे 
भू उसके पांव पक, वह्‌ चटसे भूछ जावे । 
है कौन मीठी बातें मेरी तरह बनावे 
लाटोंके घरमें जाकर उनको रिम्ाके आवे ९ 
आती नहीं है लेकिन तकरीर मुंहज्जुबानी ॥ 


) 
दरकार हो तो लहर लांटोंके कांन भारी 
द्रकार हो तो कर दूं हिन्दू जहाज जारी। 
हिन्दू घरमकी रूसे लण्डनकी हो तयारी 
जो कहिये कर दिखा कुद्रत ये है हमारी । 
आती नहीं है लेकिन हट मुंह जुबानी ॥ 
(४ 


/ हूँ. धम्मपालजीका हरवक्त धम्म भाई 
अलकाटसे भी अपनी दे खूब आशमाई। 
जव जीमें आया तवही “सो5हं”की रट लूमाई 
सब कुछ है पर दे तोभी एक बातकी कचाई। 

/ / आती नहीं दे मुकको तकरीर मुंहज्ज॒वानी ॥ 


[ ६७३ |]. 


हंसी-दिल्लयी 





(५४) 
फंछाऊ॑ वेद छेफ़े में वेदकी दुहाई 
सब एक करूं बाम्हन मोची हो या कसाई। 
है कॉगरसमें अपनी हर तरहसे रसाई, 
फिर कनफरंससे हो फ्योंकर न धुन सवाई ९ 
आती नहीं है लेकिन तकरीर मुंहजुबानी ! 
(६) 
ताबीज गंडे मूली चाहे गहेमें डालू, 
संध्या करूँ तिलक भी भायेसे में लगालू। 
देवीकी करूं पूजा महावीरका रिमालू, 
जो कहिये सो कौंसिलमें ल्खिके तो में सुनालूं। 
आती नहीं है छेकिन तकरीर मुंहज्जुबानी ॥ 





विरद। 

भाठी समर ताप रह्यो हियरो, 

है शाम जस्यथो सब गात जस्यो। 
एकबार छुवावत ही तन सों, 

थरमामीटर भुंई फाट ढस्थो। 
जब डाकरहू हिय हार थक्‍्यो, 

मरियों तासों निहचे ठहस्यो। 
बिरहानल ताप बड़ो सजनी, 

दावानल सो अब जान पस्यो। 





या जोबनको छे का करिंहों ? 
चिर दिन याद्दी भाति हाय कह विरद्यानल महं जरिहों । 


[ ६०३ 3) 
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गुप्त-निषन्धावली सफुट-करविता 


बे लिन स5 








जोबन चिर दिन रहत न सजनी जरा अन्त कहं आवे 
| पी 
यही निरासा चिरदिन जिय कहं वारंहिं वार सतावे। 





परिचित है मुसकान तुम्ह'री । 

सझुमरन नाहिं, भई वा नाहीं, कब॒हूं तुमतें भेंट हमारी । 

कछु कछु सुघ आवत रहि रहिकर होत हुलास हिये अतिभारी 
नेन चहत दरसन कर परसन धाय कण्ठ लांवहु बलिहारी ! 





है असाढ़फे नव घनवा घन मीत, 
बसी हियरवा भीतर तुम्हरी प्रीत 
तब दर्सन करि बहुर जुड़ाने प्रान, 
हरे भये पुनिहियके सूखे धान। 
मागत हूँ ठुमसों दोक कर जोर, 
दया दीठि कर चितवहु भेरी ओर | 
ले चल हे प्रिय! मोकह्दं संग लगाय, 
एक बार पिय दरसन देहु दिखाय॥ 


मिलन 
चहुरे आयो तव द्रसन काज | 
उठहु चान्द सो भुखरावहु नयन सिरावहु आज | 
दोड प्यासे चकोर नेनन कह ससिमुख-सुधा पियावहु । 
” एक बार हिय छाय पियारी मरतर्दिं मोहि जियावहु ॥ 
-+दिन्दा बकवासी, २० जून, १८९६ है» 


डा 





_.पीनदिल्लयी _ 


हर कल्यिगके हनुमान | * 

जेतायुगम कूदि पार कीन्‍्हो हम सागर । 
सीताकी सुधि छाय कियो निज नाम॑ उजागर। 
उपवन कियो उज़ार लंकमह छट्क रहूमाई। 
ची गदर छपठाय पूँछ चहुँओर फिराई। 
या कलिमे कहा एवोहू बछ हममें नाहीं? 
वान्धि पूछ सों वेद पार सागरके जाहीं १ 
सात समन्‍्दके पार बेदकी उड़े प्रत्ाका, 
रोकें पृछ पसार आन घर्म्मनको नाका। 
अज्ष मलेच्छमकी सारी करके भरमभण्डा, 
अपने भुसमह्ं डारि जाहि सब सुर्गी अण्डा। 
कूफर सूकर वीफ सीफ कछु रहे न बाकी, , 
स्वय॑ होय॑ तदरूप करहिं ऐसी चालाकी) ,.. 
अही अआतृगण । बेठ करत क्या सोच विचारा ? 


सारि एक छल्लाड़ करहु भारत उद्धारा। 
“हिन्दी बगवासी, ८ मार्च १८९७ ईं० 


देशोद्वारकी तान | 
अछा गाढ अरु निराकारमे भेद न जानो भाईरे। 
इन तीनोंको जीमे अपने जानो भाई भाईरे॥ 
आड़ कभी मूरत नहिं पूजी अहाने घुडयाईर। 
पनिराकार्से गाली देकर सारी कसर मिटाईरे॥ 
अल करेंन चौका चूलहा गाड मेज विदवाईरे। 
“निराकारने देखादेजी अपनी जाति मिठाईरे॥ 


[ ६०५ ) 


गुप्तननिबन्धवाली सुट-कष्ति 


कि 





तहमद अरु पतछन एक भयें एक कोट मिरजाईरे। 
चोटी डाढ़ी ऋ्रूस जनेऊक गडड़मयड़्ड मचाईरे॥ 
अछ्ला करें ब्याह विधवनका गाडहुके मनभाईरे। 
निराकारने सात चारकी चोखी चाह चलाईरे॥ 
अड्डा तारे वट्ढा तारे तारे सजन कसाईरे! 
कहै कवीर सुनो भाई साधो सच्ची वात सुनाईरे॥ 





८ पातित्रत । 
एकहि धम्म एक ब्त नेमा, काय वचन मन पतिपद प्रेमा। 


पे पति सो जो मनकहँ भावे, रोम रोम भीतर रम जावे। 
बालकपनको पति जो होई, तासों श्रीति करो मति कोई। 
ताको छाड़ करो पतिदूजों, मन लगाय ताके पद पूजों। 
जब लगि वा पतिको मन चाहे, तब लंगि बासों नेह् निवादे। 
जब मनमाहि रहे नहीं नेहू,; आन किसीसों करे सनेहू। 
एक मरे दूसर पति करहीं, सो तिथ भवसागर उत्तरहीं। 
जो पति छाय रहे परदेसा, ओर करे, नहिं. सहे कलेसा। 


पति बिन तियकर नाहि गुजारा, सवामीजी कह्दि गये बिचारा। 
“-दिन्दी बगवासी, १९ अग्रेंछ १८९७ ईं० 





चूहोंका मातम | 
कपड़े काटे रुई बिगारी। नास किये सन्दूक पिटारी। 
बिविर खोद सब घर थुथरायो, चौपट कियो जो आगे पायो । 
कबहूं कोऊ वस्तु गिराई, कुछ खाई कुछ घूरि मिलाई। 
ऐसे दोष तुम्हारे भाई जानत हे सच छोग छुगाई। 
ऐसेही छाखन बरस विचानेः और दोप हम सुने न जाने। 
पर अब दोष कियो छुम भारी, वम्बइसे छाये महमारी। 


[६ ६७६ ,) 


हंसी-दिल्लगी 


विप्नविनासन-बाहुन भाई, अब चछ सकत नहीं चतुराई। 
जेसो कियों सोही फछ पाओ, मरि मरि प्लेगलोक॑ कह जाओ। 
जीवित रहते विही खाती, अथवा चील मपठ लेजाती। 
तासों मौत देख क्या डरना ? “उम्रय प्रकार डुहुंदिस मरना।” 
चले जाहु यमपुरकी मटके, , धागड़की छाठीसों छटके। 

-5 दिन्दी बंगवासी, २३ मई १८९८ ई० 


सभ्य होली 
ध्यान े 

जयति जयति ' श्रीगौरक्ृष्ण जय उत्नतिकारन। 
जयति सभ्य अवतार जयति सभ्यता प्रचारन ॥ 
'पुच्छ रहित जय नराकार जय जयति मुरलिकर। 
मोर पुन्छसंयुक्त जयति जय देटद शीशघर॥ 
जय धर्म्मेकम्मे कर तिमिर हर करन जगत तालीममय। 
धनधान्य बुद्धि शोपन सदा श्रीवूट सहित गोराज्न जय ॥ 

प्रभु बचनम्‌ । 
लियो ' हम शिक्षा हित अवतार। 
जग उद्धार हेतु बपु धास्यो टेमस तीरथ पार॥ 
या मुसरलीफे द्वार करत नित शिक्षामन्त्र प्रचार। 
सरबस लेके देत सभ्यता यह उद्देश्य हमार॥ 
सुबझ हमारे सभ्य माप्टर ऐनक चपकनदार। 
चने खुदामा लाटपादरी कर विच डुग्गी धार॥आ 
सुनो हमारे सखा शिप्यगण हे के सब हुशियार। 
निज पलुमनको नाच दिखाओ खूब करो ट्योहार॥ 

माप्टर चचनम्‌ 

विद्या सीखो भाईरे, सव विद्या सिखो। 
बाहर पढ़ो मद बचे सब घरके मांह छुगाईरे ॥ 


(“६७७ :.| 


युव्-निवन्धावली सी र्फुट-कविता 
है जल न +< फिकयरना्रमाकिमक: 
' खानपान व्यापार शिल्प सव जानो मूरखताईरे। 
का्छिजसे बस ध्यान छगाओ थयेद्दी परम वड़ाईरे || 
विद्याके गुण निरखन कारन चशमा छेहु चढ़ाईरे | 
सभ्य सुशिक्षा विन पृथ्वी पर उन्नति कहीं न पाईरे ॥ 
निर्ज शिक्षाकी देहु परीक्षा देखों होडी आईर। 
गौर महाप्रभुके सबूट चरननमें सीस नवाईरें॥। 
पादरी वचनम्‌ । 
लेहु सभ्यता भाई; तुम्हें हम देत घुलाई। 
बुन्हर गले प्रेमकी डोरी हमने है वंधवाई। 
एक ओर उच्ताद मास्टर दूसे हम चटकाई।॥ 
; पकड़ दोऊने हलाई।॥ 
सरेल पन्‍थ ईश्वरके सुतको तुमको देत बत्ताई। , 
छोड़ि अंधेरो गंहो उजेरो सब भ्रम भूछ मिरटई ॥ 
... लेहु सूधो पथ घाई 
लड़की बहू हमारी तुम्हरे अन्तःपुरमें' जाई) 
देहिं सभ्यता बिना दाम नित, चितसों ध्यान छगाई। ._ 
... काममे नाहि कचाई॥। 
छोड़ो चांछ पुरानी नाचों कूदो होली -आई। . 
पीओ भ्रभुका प्रेम पियाला सब कछझ्ढ मिटि जाई ॥ , < 
कहत डुगडुगी चजाई॥ .* 





जोरूदास ! शक 
« अपना कोई नादीं हें; , ४ 
बिन जोरू सिरताज, जगतमें कोई नाहीरे। 
सात पिता निज्ञ सुख छगि जायो अपने सुब्वके भाई; 
एक जोरू ही संग चलेगी ऐसी शिक्षा पाई। 


[( ६७४ है, 


हंती-दिल्लयी 








मिले शिक्षिता समभ्या जोरू सुखका सार यहीं है 
राखे सद्य ताहि कान्वे पर झुसका सार यही है । 
सूरल मात पिठाने पहले वहु सुख आडर प्रायो। 
पं इस समभ्यकालमे सो सयर चाले याहि चढायो। 
पीर्स और पकार्वे पर्स चौका देहिं छगाई। 
हमर चरन फमलके नीचे राखें प्रोठ लगाई। 
घरऊे पेर पीठपे ठेके छुससे होली गाव। 
उसी तालपे नाचजो गुर ढोरी खेंच नचायें) 


सभ्य वीबी 
न्‍ के ३ 
सेया हमारे साथे कन्धेया, 


नित रास काघेप लवें चलछेया 
सारी उठाय पिया साया पिन्हाव, 
मेसनमा हमका नचायें ताथया। 
सास मोरी पीसे ससुर भरे पानी 
हम भेल कुरसीके नाविल पढेया॥। 
आपे सिखाय सेया लेक्चर दिवादें, 
जलसनमाँ हमरी करावें बडेया। 


++इदिन्दी-ब्याव सी, १ मार्च सब १८९५ ६० 





विज्ञ विरटनी 

हीली आई कन्त विदेश, विरहनके मन अधिक कलेश। 
आये कन्त न भेजी पाती, जल जल उठ बिरहसे छाती। 
विरह सदधिमे उठे तरंग, बिरहन बदले माना रंग। 
पकड़ा कछम दूवात निकाली, फार्डपर ल्पि चिट्ठी ढाली। 
जो प्यारे छुट्टी नहिं पाओ। दो यद सर चोज सिजवाओ। 


चमचम पौडर सुन्दर सारी, लाल दुपट्टा जई किनारी। 
[| ६०६ ] 


गुप्त-निषन्धावली स्फुट-कविता 
नल 








हिन्दू बिसकुट सावुन पोमेटम, तेछ सफाचट ओ अरदी गम । 
हम तुम जिनको करते प्यार, वह तसवीरें भेजो चार। 
दोया चार ताश हो वैसे, उस दिन तुम कहते ये जैसे | 
आपकी भेजी जो यह पाऊं। तो जीकी कुछ तपत बुमाऊं। 
कुरसी मेज हे काटे स्राती; नाविल पोथी नहीं सुहाती | 
तुम चाहे आओ मत आओ, यह सब चीजें कट मिजवाओ । 





जीगीडा । 
बावाजी वचनम 
हा सदाशिव गोरस जागे>सदाशिव गोरस जागे-- 
लण्डन जागे पेरिस जागे अमरीका भी जाये। 
ऐसा नाद करूँ आरतमे सोता उठकर भागे ॥ 
हा सदाशिव गोरख जांगे-- 
मन्तर मारूं जन्तर मारूं भूत मसान जगा) 
सब भारतवालोंकी अक्किल चुटकी मार उडाऊं।। 
सदाशिव गोरख जागे-- 
अछुड तोर्ड, कझ्ृड तोड, तोड़, पत्थर रोडे। 
सारे बावू पकड वनाऊंबिला पूछके घोडे॥ 
सदासिव गोरख जागे-- 
नाक फोड वाबूबब्योकी डाल्‍ू' कच्चा सूत। 
सबकी एक्र रकाली कर नो जोगीक पूल ७ 
सदाशिव गोर्ख ज्ञागें-- 
बीवीजी वचनम्‌ 
हुई वावाजी तेरयी-सदा चरणोंकी चेरी। 
हे सन्‍्यासी सदा उदासी सुनके तुम्हरी बानी। 
जीम चसी तुम्हारी मूरत भूल गई ऋस्तानी॥ 


का | 


हि. 4:20: 


प्रेम ईसाका छूटा, नेह मस्यिमसे दूटा। 
योगका पन्थाबताओ, मुझे भी सह्ग छगाओ ॥। 
पांव दवाऊं अछख जगाऊं सेवा करूं बनाया 
साथ तुम्दारे सदा रहूंगी तनमें भसम सर्माय॥॥ 
कहो तो अन्दर आऊं। कहो तो मन्दर आऊं। 
यूदड़ी माड़ विछाऊं! ध्यान चरनोंका छाऊं॥ 
* . वाबाजी 
चली जा रस्ते रघ्ते--यहां जोगी” अल्मस्ते। 
भागो चेली गुड़की भेली में जोगी अवधूत। 
यहां फकत हैँ कफनी सेली सींगी और विभूत ॥ 
चली जा नाले नाले, कि जिससे पूछ न हाले। 
करो धरमें गुलछर्स यहांसे बोढो भर। 
चेलीजी 
कच्चे जोगी पक्के भोगी बालक निपट नदान। 
जोग भोगका भेद न जाना दोनों एक सम्रान ॥/ 
निरा चोछा रंगवाया, जतीका वेप बनाया। 
जोगका भेद न प्राया+ मुफतमें अछ्ख जगाया। 
वाबाजी 
हां मेरी जोगिन सत्र रस भोगिन रही सदा निरहन्द । 
आसन सीखो मुद्रा सीखो करो अभय आनन्द ॥* 
जरा जच मिलकर चाज़े; माल आयेंगे ताजे। 
मिलेंगे कितने बुल्छ, करें चिल्समें उल्दझ॥ 
चेछागण वचन हु 
यतीजो इसका सोल्ओे भेद। 
अण्डा भरता फि सफ्डा बाबा आंत भली या सेद। 
'विसकुट भछा कि सोहनलवा चकवक भला कि वेद ॥ 


( ६४१ हें 


स्फुटनकविता 


फिजननन>->भ+«+ 


५ 5 





गुप्त-निबन्धावली 


- बावाजी वचन 
जरा सुर ताल्से नाचो 
जो अण्डा सोही ब्रह्माण्डा इसमें नाहीं भेद। 
दोनों अच्छे समको बच्चे सोई आंत सोइ मेद॥ 
वेदका सार यही ईद, बुद्धिका पार यही है, 
मिले तो अण्डा चफ्खो, मिलेतो मण्डा भफ्खो। 
चेलागंण वचन 
हां गुरुजी इसका खोलो भेद 
किसको पूज किसको ध्यावें किसको भोग छगाव, 
किसको मानें किसको जानें किसको सीस निवावें ९ 
गुरुजी इसका खोलो भेद 
केसे पूर्मे केसे ध्यावें केसे भोग लगाबें, 
कैसे मानें केसे जाने कैसे सीस निबांबें ९ 
* *' बजाबाजी चचन। 
एकह्दी गाओ एकही ध्याओ करो उसीका ध्यान। _ 
जो बोतलमें सो होटछमें निराकारं भगवान |॥ 
उसीका ध्यान छगाओ) उसीमें मन अटकाओ । 
वही दे मक्खन बिसकुठ, बही दे मुर्गी कुष्छुट। 
अगछ बगलमें विसकुट मारो वोतलछ रक्खो पांस । 
आंख मूदकर ध्यान छगाओ छः रितु बारह सास ॥ 
गिरे प्याले पर प्यालछा, खुले तव दिलिका ताछा। 
मिले तब प्रभुका दरसन, होय गहरा संघरपन | 
सबका जद । 
सय हिन्दू सब हिन्दू भाई, सब हिन्दू सब हिन्दू। : 
जूता हिन्दू छावा हिन्दू सावन दियासलाई। 


[ ६८३ ॥, 


ह हंसनरियी 


झु्गो हिन्दू चच्दों हिन्दू यबन मलेच्छ कसाई। 
हिन्दू सोडावाटर जिद्धर हिन्दू बीयर हिसकी। 
सब कुद् हिन्दू सव कुछ हिन्दू चात कहूँ कस किसकी ९ 
रूण्डन हिन्दू पेरिस हिल्दू हिन्दू गोल मिठई। 
सू्री मछली बिल्कुछ हिन्दू जो यूरोपसे आई। 


तागड़ दिल्ला नागर चेल, दोन तूंबड़ी नोला कपड़ा। 

पूछ सहित जो मछली खाय, रेल पेल चेंकुप्ठहि जाय ! 
इकादशीको काटे चोटी, उसकी घाक स्वर्गमें मोटी। 

जो बोतलछफा चाटे काग, उसके खुलें स्वरगमें भाग। 

सड़ा खड़ा जो मारे घार, सोही करे देश उद्धार। 

यह देसो कल्युगके खैछ, तागड़ दिल्ना नागर बेल । 

यह देखो कलियुगकी होली ; नीचे वाम्हन ऊपर कोली | 
नहिं कोई रानी नहिं कोई राजा; पेलो डण्ड बजाओ याजा । 


--हिन्दी बंगवासी, ३३ मार्च १८९७ ई० 


जोगीड़ा। 
बावाजी वचनम्‌ 
अंक तोड़ कझ्ड़ तोड़ तोड़ कच्चा सूत । 
वाल पेलू तेल निकालू तो जोगोका पूत। 
शैतमें नाव चलाऊँ, नदीमें आग रूगाऊं। 
हंवामें भघन वनाऊं७ तवे पे पेड़ लगाऊं। 
जाऊं उत्तर चीनमें तो में ऐसी यूटो लाऊं। 
जिसको बह बूटी छू जावे भेड़ा उसे बनाऊं।॥ 
छूमे फश्वनकी ढेरी, सुखी हो ओोगिन मेरी । 
बने चरननऊी चेरी, लगे गहरी चोफेरी | 


[ ६ब्३े ) 


गुप्तननिबन्धावली सफुट-करिता 





आओरे मेरे सरल शिखण्डी करो गुरुकी जोट। 

तुमको करके सामने पीछेसे मारू चोढ।। 
घाव गहरा पहुंचाऊँ, मनोरथ सिद्ध कराऊं। 
मढ़ी पक्की बनवाऊं, सजेमें अछूण जगाऊं। 

जोगीजीकी बने सढ़ेया लग किवड़िया लछाछ। 

सुखसे सोव जोगी जोगिन चेले होंय निहाल । 
छमाछम घुंघुरू धाज्जेंगुरू सेजों पे राजें। 
शिष्य पहरे पर गाजें, सेज फूलोंकी साजें। 

चेला घचनम्‌ 

हिन्दू घरम अलम पे सोहदे मछली बाय हाथ । 

प्र पे चोटी कांबे स्लोली इन सबका क्‍या साथ ९ 
मिटाओ संशय मेरा, रह॑ चरननका चेरा । 
हियेका मिटे अँघेरा, नाम हो जगमें तेरा) 

बाबाजी वचनमू। 

अरे शिखण्डी ओ पाखण्डी नाहक उमर गंवाई | 

बेगन बेच तमाखू बेचा तो भी अकऊ न आई॥ 
पढ़ी नाहक अंगरेजी, दिखाई झूठी [तेजी । 
बनो कुछ दिन ठुमरेजी, जरा सीखो सहमेजी ! 

बाबा वच्चोंका जृत्य 

हिन्दू रूप बनाया रें सबको मरसाया | 

हिन्दू बने छगाई चोटी, तोंद करी पतलीसे मोदी । 

धर्म्म हमारा मछछी रोटी, और सब भूठी मायारे। 

यह दुनिया है कूठा सपना, हम है किसके कोन है अपना। 

हरदम पैसा पेसा जपना, यही ध्यान हम छायारे। 

चेलोंसे मिक्षा मंगवावें, घरमें बेठे चेन उड़ावें। 


[ इड्ढड | 


हंसी-दिल्लयी 


चेले खाली रोटी. पावें, यही ढड् सन भायारे। 
बम बस भोछा भांगका ग्रोला छाओ सेया चन्दा। 
गुरु हमारे मढ़ी बनावें काम पड़ा है मन्‍्दा॥ 
बनेगा शिवका मन्दर, "नमूना देखो सिर पर। 
धरम काजमें घन लगता दे चिन्ता कुछ मत कीजे। 
जो पार्व बावाकों देंगे देना हो सा दीजे॥ 
कहें, सो ही करते है, पेट अपना भरते हैं। 
भोख मांगने गुरुके कारन गये शिखण्डी भाय। 
में भरभण्डी लिया है मेंने सिर भवन उठाय ॥ 
देखिये हिम्मत मेरी, करूं में सच्ची फेरी। 
गुरु भोहि अलख लखाया जी | 
गुरु प्रसादसे सिर पर मेंने भवन उठाया जी ॥| 
गुरुकी सेवा करी साधके तेल छुगाया जी। 
भये प्रसन्न गुरुने मुकको अमृत प्याया जी॥ 
अब मोदि सबसे प्यारा छागे भेंसका जाया जी |, 
जिधर देखता हूं आंखोंमें यही समाया जी।। 
सब बालक 
धन धन जोगी धन धन भोगी धन्य धन्य अवतार । 
दया दृष्टि कर, लीजे जोगी; होलीका उपहार ॥ 
हार कैसा सुन्दर दे सवारी भी ह्वाजर ह। 
चटपट आप सवार हजिये पहन गठेेमें द्वार । 
भण्डा लिये हाथमें चछिये फिरिये सरेबजार ॥ 
घूम तब्र होगी गहरी, सुना मेरे बाबा छद्दरी। 


भारतप्िश्न, ९२७ मार्च १८९९ हैं» । 





[( ६८५ ] 





गुफ्-निषन्धावली रहुट-कविता 
दि मम 


] + सिद्धान्त । 

साधी भाई पांच हुए हम यार। 

नित बीतलकी नया पर चढ़, होते हैँ भव पार ॥| 
अपने एक वराण्डी राजा शेक्सियन दे रानी। 
कभी न डरें किसीसे औ नहिं कर किसीको हानी ।॥| 
नहीं तवफो रखें किसीसे नहीं किसीकी परवा॥ 
मदिरा छूट किसीफे फोई फाम न जावे सरवा ॥ 
क्यों गद्दाजलम ऐ कीचड़ सागर॒का जल खारा ९ 
जिससे मैछा फीका जछ पी ज़गत न जावे मारा ॥ 
सुम्त नहिं हुए शेक्सपीयर हुआ, काहेसे कवि भारी 7 
यही जानलों वह पीता था सदा सुराकी मारी ॥ 
कैसे सुर्गणने असुरोंशो भार मंगाया दादा? 
सुर पीते थे छाल ला भई असुर बिचारे सादा 0 
इस भवके जद्डलमे जो कोई दे, सो बेगाना। 
एक सुरा है अपनी हमसे निश्चय यह पहचाना ॥ 
हमे न देना गाली प्यारो और मना मत करना। 
इसे किसीका दूध दही घी चुरा पेट नहिं मरना ॥ 
एक मजा फेवर छटंगे और न चाहें दूजा। * 
सा गादें धूम मचार्वे कर मदिराकी पूजा॥ 


लब॒जाय। 

+ भाई सब जायरे जायरे जायरे। 
इस कलियुगके देर फेरमे सारी बात बिल्ायरे॥ 
चह्‌ जाय ब्क्षा वह जाय विष्णु और शह्ढर त्रिषुरारी। 


[ ६८६ 3) 


हंती-दिल्लयी 


देत्य राक्षत देव यक्ष सबकी चलनेकी त्यारी॥ 
चले राम रावण दोनों ही राधाकृष्ण भवानी। 
रहे बिचारे ईश्वर बाकी तिनकी खेचातानी।। 
सातों स्वर्ग नरक चौरासी हो गये एकमकारा। 
औष्म द्रोण दुर्योधन नारद व्यास हो गये पारा॥ 
गये श्याम गोपी बह उनका मुरली मधुर बजाना। 
रह गये स्थूनिसिपल्टी आफिस थाना बोतलखाना ॥। 
सन्त्र पुराण मन्त्र पटदर्शन वेद लवेद सिधारे। 
गीतामें छग गया पलीता, कम्म धर्म्म सर मारे !] 
रहे डारबिन, मिल, शेली, लड़कोंकी रही पढ़ाई। 
ओर रहो छड़कीकी शादी, जोरू सद्ग लड़ाई॥ 
रही सड़ी हुर्गन्ध ड्रेनकी और दूधमें पानी। 
चेचक दैजा ज्वर मलेरिया और पलेग निशानी ॥ 


दिन नहीं कटता । | 

दिन कटत नहीं फ्या कीजेरे ९ 

धरकी हवा सांस सो रोके, छन छन काया छीजेरे॥ 
तास तड़ातड़ पीटत पीटत चिलम सड़ासड़ पीजेरे। 
पौबारा पद्मीस डड़ावत कैसे संध्या कीजेरे॥ 
खेल चुके शवरक्ष गंजफा बाजी उपर वाजीरे। 
परनिन्दा भी करते करते दिन नहीं कटता पाजीरे। 
सथ छाचार चरस गाँजे गोलीसे औरत झूगाईरे। 
श्ाण्डी हिस्की चीयर ताड़ी पी पी सांक बनाईरे॥ 
चेबकूफ अक्षाने दिनको इतना चड़ा बनायार। 
आयु बनाई इतनी छोटी दो दिन घीच सफायारे! 





[ ६<७ ] 


गुप्तननिवन्धावत्ती सकुट-छरविता 


तानसेन | 
(१) 
यह आप जानते दे विक्रम था एक राजा। 
दरबार नौरतनसे था उसका जगमगाता॥ 
था तानसेन भी एक उस्ताद पूरा पूरा) 
द्रबारमें वह उसके एक रोज आन पहुंचा॥ 
अर्थात्‌ उस जगह बह सचमुच ही आपहुंचता । 
पर क्या करे वह तब तक पैदा नहीं हुआ था ! 
(२) 
तय तानसेनजीने की रेलकी सवारी! 
पूछा तो कहां अब दै कलकत्तेकी तयारी॥ 
आड़ेकी गाड़ी छेकर हुगलीके पुलसे होकर। 
एक ठाठसे गया बह विक्रमके घरके भीतर॥ 
अर्थात्‌ वह निश्चयही विक्रमके घरपे जाता। 
क्या करे कि तब तक पुलही नहीं बना था 
कलकत्तेमें फिर उसकी कुछ भी न थी निशानी । 
उज्ज नमें थी उस दम विक्रमकी राजधानी ॥ 
(३) 
तब तानसेन अपनी विद्या लगा दिखाने। 
एक खूबसा पियानों छेकर छगा बजाने॥। 
अर्थात्‌ चह पियानो अच्छी ठश्ह चजाता) 
पर क्या करे वह बाजा तब तक नहाँ बना था ९ 
(४). 
जो हो फिर बसने ऐसा डटकर मछार गाया। 
दरबार भरकी उसने राजा सहित भिजाया!। 


[ धइथ्ड ] 





हंती-दिल्लयी 


फिर इसके वाद दीपक इस धघुनसे उसने छेड़ा । 
जल भुनके बस-वहीं पर उसका मिटा बखड़ा ॥ 
अर्थात्‌ सबद्दी निश्चय खाते बहांपे गोता। 
और वानसेन खुद भी जलभुनके खाक होता ॥ 
राजाके पास था पर वाटरपुरूफ अच्छा। 
आर तानसेन पहले उठकर चला गया था॥ 


(५) 
तवहीसे गीत उसके है सबके मुंह पे जारी । 
उस्ताद होगया पद सबकी नजरसे भारी ॥ 
करते है श्राद्ध उसका मिलजुलके सब गवेये। 
अर्थात्‌ उसके गीतोंका दे वह श्राद्ध करते ॥ 
बह तो था एक मुसलमा कहती थी उसकी सूरत । 
उसके लिये भला थी क्या भ्राद्ध की जरूरत ९ 


साधो पेट बड़ा हम जाना 

यह तो पागछ फिरे जसाना। 
मात पिता दादा, दादी, घरवाली नानी नाना। 
सारे बने पेटफी खातिर, चाकी फरुत् वहाना ॥ 
पेट हमारा हुण्डी पुर्जा पेटहि माल सजाना। 
जबसे जन्मे सिवा पेटके और न कुछ पहचाना ॥ 
लड्डू पेड़ा पूरी वरफी रोठी सावूदाना। 
सव जाता दे इसी पेटमें हलवा तालमसांना॥ 
यही पेट चटकर गया द्वोटछ, पीगया वोतछखाना । 
केला मूली आम सन्तरे सबका यही सजाना॥। 


[ ६८६ ] 





गुप्त-निषन्धावली सुट-कर्षिता 
किले 
पेट भरे लछाडे कर्जनने लेकचर देना जाना। 
जब जब देखा तव तव समझे जहाँ खाना तहां गाना ॥ 
3 >>. पु 
बाहर धम्मेमवन शिवमन्दिर क्या ढूढ़े दीवाना । 
दूढो इसी पेदमे प्यारों तब कुछ मिले ठिकाना ॥ 
--भारतमितन्न, १४ मार्च १९०३ ई०। 





आजकलका सुस 
(१) 
चागऊो जाते है चलिये मिलके बहलायेंगे जी। 
जिस जगह ताछावके तट पर हे एक कोठी सजी ॥ 
जिस जगह है फूलते ढेरों चमेली ओ गुलाब। 
हे जहाँ विगनोनियाकी औरही कुछ भावताव | 
नारियलछकी चोटियों पर चाँदनीका दे निसार | 
छट छो यह, जिन्दगीकी चार दिनकी दे बहार || 
(२) 
नाचती परियोंके चलकर देसिये वह कुछ्नवन। 
जेवरोंकी शान पिशवाज्ञोंकी बहबांकी फचन।॥ 7 
तानपूरेकी तनारूं रूं बह तबलेकी ठनक। 
साथ सारद्लीकी चू चू के मजीरोंकी सनक॥ 
पा तेजी निगाहोंकी यह उसपर मारमसार। 
बह समयका ठाठ वह परयिंके जोबनका निखार ॥। 
(३) 
पद्चिनी घरमें है पर कुछ उससे सुज मिलता नहीं । 
छसके कोरे श्रेमसे दिलका कमछ 'खिलता नहीं ॥॥ 


[ ६६० ) 


हंती-दिल्‍लयी 


नाचना गाना तो क्या करना न जाने यह हंसी। 
प्रेम दिस़छाती दे कोनेमे विठाकर घर-चसी॥ 
धरके धन्ये काम सव उसहीसे चलते है सदा। 
और जीसे चाहती दे बह सदा मेरा भरा ॥ 
दुप़ पड़ने पर नहीं उसके बिना निर्वाह दै। 
ऐसी खुशवक्तीमे- पर उसकी नहीं कुछ चाह दे! 
"(४) 
चार डिनकी है जवानी * घरमे हैँ ढोलत भरी। 
जो न छुख छूट तो फिर किस फामकी दे जिन्दगी ॥ 
यत्नसे रफपना इसे यह देह है अपना विचितर। 
बूद अंगरेजोंका छू छू के हुआ दे यह पवित्र॥ 
हा चछे प्याझा दमादम, रात जाती है चलछी। 
गाड दो अब सुखके मंडे सोलदो दिलकी कली॥ 
सूप हो चप हो कढी हो कोरसा हो कक हो। 
आज वोतलूतासिनीका सूचद्दी अभिषेक द्वो॥ 


(६) 
जय सदा होवे तुम्हारी मात एकश# नन्‍दनी। 


वन्दना तेरी करेंगे अब सदा जगपन्दनी ॥ 
मात ढकक्‍डढक-नादिनी जय शोकताप-निवारणी। 
छाल शोभा-घारिणी जय जयति भव-भयहारिणी ॥ 
जय महानीरे कि सिरपे काक जिसके ताज दहै। 
हर कोई मोहताज उस यकृत जननिका आज दे ॥ 
है दया जिसपर तुम्दारी; भाग है उसका बड़ा! 
जय पत्तित पावनि रखो दिनरात शय्यापर पडा ॥ 


क एक्सा--शराव । 


| 
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क्ल्लनल्‍ननननपन>_८-। 








आइये अब भक्तके मस्तकमें डेरा कीजिये। 
बक्‍्सके घोड़ेंपे चढ़के नित्य दशन ,दीजिये॥ 
(६) 
रंडियाँ शुड़ हें हमें उस शुड़की जानों सविखिया। 
रात दिन करते हैं भिन भिन उनपे लेते चक्खियाँ।॥। 
जूतियाँ. खाके भी उनकी खिलसिलाते हें. सदा। 
पर किसी कंगालको देख तो होते हैं खफा॥ 
देखके कोमलको होते हैं .कड़े, कड़ियठकों भर्म। 
देखके मिक्षुकको खर फरते हैं ऊंथा और गर्म।॥ 
जोर इस  गद्दीके खाये देहमें जो दे बचा। 
चहू सभी देते हैं मंगतोंके भगानेमें छगा।॥ 
(७) 
ढाछते है हम तुम्हें ताढठी बजाना चाहिये। 
गालियाँ देते हो क्‍यों पानी पिछाना चाहिये ॥ 
देशहित चाहो तो उसकी भी नहीं दे कछु कमी। 
जीमें उसकी भी नहीं दे, यार कुछ कम हमहमी ॥ 
साहबोंको सब सरहसे खूब रखते हें प्रसन्‍न। 
उनके कामोंमें न चन्दा दें तो कब पचतता है अन्न ॥ 
भाड़ते लेकचर हैं. लिखते लेख अब चतछाइये। 
देश हदितके वास्ते क्‍या क्या करें फरमाइये॥ 
(८) 
कर चुके कर्तव्य पूरा हाँ पड़े तबले पे थाप। 
वह पढ़े हत्थी कि चिल्लाये पखावज बाप बाप॥ 
कामिनीका हो अऋमकड़ा रंगका दरया वहें। 
हाँ, चछे प्यारे पे प्याछा जिसको जो भावे कहें॥ 


[ ६६२ ] 


हंसी-दिल्लगी ञ ॥ उप 








पी कहीं फरचयूत दे क्या देसता कर आंए बन्द । 
स्वायदे, दुनियां तुम्हारी जिन्दगी दे रोजचन्द॥ 
दीजिये फूछोंकी माला, बर्फ छाओ दे शराब। 
देवगण पीते है इसको ल्वर्गमँ समझे जनाब ॥ 
आज मदिराकी बदौलत स्वर्ग यह्‌ बंगाल दे। 
जो नहीं पीता है बह कमवखत या कंगाल ऐै॥ 


(६) 
देशहित कह कहके नाहक फाड़ते हो क्‍यों गछा। 
कौस परहितमे फँसेगा छोडके अपना भला।॥। 
देश किसका है, भल्य किसका कर बत्तलाइये। 
बद्या हमारा फायदा उससे जरा सममाइये॥ 
कुछ करं अपना भला इतनी हमे ताकत नहीं। 
हो सकेगा दूसरोंका लाभ फिर हमसे नहीं॥ 
हाँ ढले। छाओ चिलम | ला वर्फ पानी। पान दे! 
देशहित बकबकके नाइक कोन अपनी जान दे | 


(१०) 
हाँ चमेलीवी। मधुर ओठोंको अब फरकाइये। 
राग नट हम्मीर केदारा जरा सुनवाइये॥ 
ठीककर हुक्‍्का, पियाला खूब भरकर दीजिये। 
हाँ अभी दो चार जल्दी दौर पूरे कीजिये॥ 
सूप चप कटलेट मंगाओं खूब भर मरके पलेट। 
आय धूआ जो सिले उससे करो भरपूर पेट ॥ 
पड़ रहो घरतीके अपर धूछमें छोटे फिरो। 
शोर गुरू हुल्ड मचाओ और उठ उठके गिरो॥ 


| इद३: ह 


गुप्तननिबन्धावली स्ुट-कविता 
क्कलल्क्ल्जन सनक नस क्र 
(११) 
आइये अब सब जहन्नमकों चले मिल जुलके साथ। 
नाम हिन्दुका बना रखनेमें क्या आयेगा हाथ॥ 
घूछ लिखना खाक पढ़ना जाय सव चूल्हेमें जाय। 
कुछ न सोचो नाच मुजरे ओर मदिराके सिवाय ॥ 
नौकरी करना कि दल्लाली कि कोई फाटका। 
या पराया मार बेचा करके धन्धा हाटका॥ 
या विकाछत करके सीखे छुछ कपट जूआ फरेब। 
निट्य बहकाकर लड़ाकर काट छी छोगोंकी जेब | 
क्या करेंगे रहके इस दुनियामें अब बतलाइये। 
खूब ढोया जिन्दगीका भार चलिये आइये॥ 
(१२) 
जो मनोकृत्ति थी वह। मुदतसे गोता खा चुकी# 
इन्द्रियोंकी घोर नदसें, नावको डुबवा चुकी ॥ 
थामिये प्याछा दमादस ५ कीजिये बीयर गड़ाप। * 
नाच हो गाना बजाना हो पड़े तबहेंपे थाप॥ 
खूब हाह्ा और ठीठी दो हंसी हो शोर दो। 
छात हों घूसे हों और बदमस्तियोंका जोर हो ।॥। 
खूब अपनी गन्ध फेलाये खमीरा हर तरफ। 
एक हो सबकी रकावी सब तकल्छुफ बर तरफ |) 
( १३) 
देह धरनेकी न तेरे जीमें इज्जत है नलाज) 
है तुके घिक्कार सी सो वार हें हिन्दू समाज॥ 
व्यर्थ तू जीता है नाहक भार प्रथ्वीका हुआ। 
देशमें घीमार था बंगालमें आकर सुआए 


| इक .. 


हती-दिल्लयी ) 


रूप बन्दरका वना हा काम बंदरके किये। 
बोझ यह धरती उठाती दे तुम्हारा किस लिये॥ 
मात बहुधे, कौन ऐसा पाप था तू ने किया। 
वास ऐसे पुत्र गणने पेट त्ेरेमे लिया॥ 
जरू नहीं गंगामे अब या वेय पारावारसे। 
क्यो डबो देते नहीं है, इनको अपनी धारमे॥ 
(१४) 
चाहते मरना द्वी हो तो फिर तुम्हें है इसतियार। 
जो नहीं ऐसा तो सेंभलो मिलके बेठो एक बार॥ 
तोड़ टो तमछा पखावज साज कर दो चूर चूर। 
फोड दो बोतल करो सब रंडियोंको घरसे दूर |! 
तोड डालो कोठियाँ वार्गोंको कट डालो उझखाड़। 
हुफको अपना करो आरामको डालो लथाड़॥ 
तब तलक आंखों तुम्हारी से बराबर जल बहे। 
जब तलक कटष्ठोका छुछ भी लेश भारतमे रहे ॥ 
>-भारतमित्र, सन्‌ १९०४ और१९०६ ई« 





टेसू 
आये आये टेसखू राजा, पीटो पेट बजाओ बाजा। 
आपके टेसू रंग रंगीले, थे छुबीले नोक मुक्कीले। 
अबके देसू नमक हलाछी, तोर्डे तान बजा ताली। 
अमछीकी जडसे निकला पतडद्ढड,तिसमे निकला शाह मलद्ग । 
शाह मलब्न चलावें सोटी, उसमें निकली लत्बी चोटी । 
छम्बी चोटो चिन्दक विन्दू,। तिसमे निकले पक्के हिन्दू। 
पक्के हिन्दू भवन बनाया, तिसपर कवब्बा बेठा पाया। 


[ ६इच्च ] 
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कब्बेने की, काली बीठः तिसमे निकला चुना इंट । 
चुने इंट्से निकला हालछः उसमें निकला आटा दाल | 
आटे दालसे निकली रोटी, कोई पतली कोई मोदी | 
रोटी साई छुटी अंघाई गन्ला किरिया रामदुहाई। 
तब बैठे पश्चायत जोर कहत कहानी होगई भोर। 
सेस सलीमने कही कहानी, चौमासे भर भया न पानी । 
गेहू भये सवा नौ सेरः यह देखो किसमतका फेर । 
बाबू करें भानकी दानी, सूखे खेत पडा जिमि पानी। 
ठोकी जाय अदालत अर्जी, ऐसी क्या दे रामकी मर्जी ? 
क्यो नहिं वह करता छिड़काव, फ्यों नहीं चछती सडकपे नाव। 
सम्मन करो रामपर जारी, काहे सूखी है सब क्यारी । 
रामचन्द्रजी आप न आये, करके एक वकील पठाये। 
कद्दे वकील सुनोजी राय, ऊंट चढ़े को कुत्ता साय । 
अफरीका पर हुई चढाई, वादल गये उघर ही भाई। 
चह सोना मरकर छावगे, तब हम भी मेह्‌ बरसावेंगे। 
भआरत पर बरसेगी हुन, लग रही है सोनेकी घुन। 
यह देखो भण्डीके रंग, सूखे मूसर भे बजरंग ॥ 
पहला शग 
लाइन एक स्वर्गसे आई, उसने यध सब कथा सुनाई। 
सारवाड़मे पड़ा अकाछ, सुनकर बाबू भये निहाल। 
दौड गये ताऊके पास, वाऊके मन बहुत हुलास। 
साऊ कद्दे सुनोजी बाबू! तुम केसे वन बेंठे हावू? 
लोग देसके भूखे मरें, उनके लिये कहो क्‍या कर ९ 
'ताऊ कहे सुनो रे पूत, किन बहकायो छोरो ऊत। 
जल्‍दी घरके मूंद किवाड, अपना अपना मोको भाड़ | 


[ इच्द 


हंसी 


घरसें वेठे चेनसे साओ, 
जिनपर दे ईश्वरकी मार; 
उनके तुम नीरे मत जाओ, 
इतनी सुन बावू हस्पाय, 
चोले ताऊ चोसी कही, 
यह कहकर गाड़ी मंगवाई 
बड़ पीपरमें पड़ी जंजीर, 


देस भेस चूल्हेमें जाओ। 
उनका कुछ मत करो विचार। 
अपनी ढोलक आप बज़ाओ। 
मूछों पर दो ताब चढ़ाय। 
वात तुम्हारी सबसे सही। 
बेठके बाबू हुए हवाई। 
कोई छो ठुक्का कोई छो तीर ॥| 


दूसरा रंग 
एक रंग सबसे पचरंगा, जल गई धोती रह गये नंगा । 
कछुस्मी पर कुछ बैठे वाव और सामने बैठे हावू। 
हाथू बोले चावू सुनो, कुर्सी छोड़े सिरको छुनो। 
करते नहीं नरद्मा साफ, बेंठे हो वनके अशराफ। 
आगो सभी निकम्मे लोग, अब नहीं मिलता छप्पन भोग। 
इतनी सुनकर वायू भागे, आख मसलते टेसू जागे।॥ 
2 तीसरा रंग 
घस धस धसके नेनीताठ, साहब बीबी नाचें बाल। 
असके उसही पर पुनि चढ़ं, और नई कुछ युक्ती गढ़ं। 
धघसकत धसकत पहुंचे वंग, घस गये उससे दारजिलिंग | 
साहू देख वहुत्त घबराये, सारे साहब लोग बुलाये। 
बोलो यारो अव क्‍या करना, हजरत चोले कुल मत डरना। 
ऊँचे बसो और भी चछकर, करो न जीमें मरनेका डर। 
मौत अगर आवे मर जाओ, जितने जीओ मजे उड़ाओ ॥ 
चौथा रंग 
ज़ुग जुग जीओ टेसू राजा, सदा रहे मकी सिरताजा। 


«. ६९७ | 
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लड़के छाड़े टेसू खेले, कुड़ मूहें सब्र पापड़ चेलें। 

कह भई मुन्ना केसी बात, हां भई चुन्ना सब कुशछात |] 
--भारतमित्र, ५. अवृद्बर १८९५ ई० 





देलू 
अबके रेसू रंगरंगीले, अबके टेसू छोल छबीले। 
अबके शान बड़ी हद आला, अबके हे कुछ दद्ढ निराला । 
बड़ी धूमसे टेसू आये, लड़के छाड़ी साथ लूगाये। 
होगा दिल्दीमें दरबार, सुनकर चोंक पड़ा संसार। 
* शोर पड़ा दुनियामें भारी, दिल्लीम दे बड़ी तयारी। 
देश देशके राजा आवें, खेमें डेरे साथ उठावें। 
चर दर वेचो करो उघार, बढ़िया हो पोशाक तयार। 
बढ़िया रेशम बढ़िया जरी, अच्छीसे अच्छी और खरी । 
चमचम चमचम मोती चमके, द्वीरे लाल दमादम दमके। 
हाथी घोड़े भीड़ भड़ाका, देखें सब घरफूक तमाशा। 
आओ सब घाटीके छोग, जाओ घर बाीके' छोग। 
आओ कासके करने वाली, आओजी रंग भरने वालो । 
चलो चलो सब खेल खिछारी, आओ आओ सब ढिमघारी। 
देखा सुना न जो छुछ कभी) दिल्लीमे बह होगा सभी। 
भर भर बीयर चर्े सन्‍्दूक, वीस हजार चले बन्दूक। 
मार घड़ाघड़ तोर्ष चलें, दिल सब नामदोके ह्ले। 
बिजछी करे रोशनी जाकर, भरे दाजिरी बनकर चाकर। 
ऐसा आज पड़ा है जोग, दुनिया भरके आवें लोग। 
बादशाहके भाई आयें, साथ साथ कितनोंको छावे। 
घढ़े छाटकी माता आवें, साथमें उनके श्राता आवें,। 


[ ७४०] 


-ग द्ल्तणी 


अमरीकासे साली सास, चलकर आवदें हिये हुलास। 
खूत्र बने श्रीकर्जन छाट। होय निराला उनका ठाठ। 
ऐसी हो उनकी पोशाक, सबकी लगे उघर ही ताक। 
जमे ठाठसे सब दरवार, सबके चने छाट सरदार। 
कोई न उनके रहे समान, सभी रहें ढलकाये कान। 
मात्ता सास ठाठ यह देखें, वार वारके पानी पीवें। 
देखेंगे यह छूटा निराली, पास छाटके सासू साली | 
क्यो भई छडफे कैसा र॑ग, कुछ समझे दिल्लीके ढद्ग । 
यह दुनिया है एक तमाशा, नाचो कूदों हीद्वी हाहा। 
बहती गंगा धोलो हाथ, वही ढाकके तीनों पात। 
“-भारतमित्र, ४ अक्टोबर १९०२ ई० 


2022. 
लि 


[ ६९६ ] 


उर्दंकी उत्तर 

१७ मई १६००६० के अवधपच्चमें “उर्बृकी अपील” नामसे एक कविता 
छुपी थी, # उसका यह उत्तर दै। असल अपील नीचे पुद् नोठमें 
दी गई है। छोटे छाट भेकडानल्डने युक्तप्रदेशकी अदाछतोंमें नागरी 
अक्षर जारी किये, उस समय उद्के पक्षबालोंमे यह जोश दिखाया था। 

'भारतमित्र' हारा उसका यह उत्तर दिया गया था :-- 

न थीवी बहुत जीमें घबराइये, 

सम्दलियि जरा होश आइये। 

कहो क्‍या पड़ी तुमपे उफताद है, 

सुनाओ मुझे कैसी फरियाद है। 

किसीने तुम्हारा विगाड़ा है क्‍या? 

सुनूं हाल में भी उसका जरा। 

न उठतीमें यों मौतका नाम छो, 

कहां सीत, मत सोतका नाम छो। 

वहुत तुम पे हैं मरनेवाले यहां, 

तुम्हारी ढे मरनेकी बारी; कहां ९ 


# वक्त अपीछ इस प्रकार दै।-- ४ 
खुदाया पड़ी केसी उफताद है; 
बड़ेलाट साहवसे फरियाद दे। 
मुमके- अब किसीका सहारा नहीं, 
यह वेवक्त मरना गवारा नहीं। 
मेरा दाल चहरे खुदा देखिये, 
जरा भेरा नह्वोनुसा देखिये। 


[ ७०० ] 





हंसी-दिल्लगी 


बहुत बहकी वहकी न बाते करो; 
न सायेसे छुम आप अपने डरो। 
जरा मुंह पे पानीके छींटे छूमाब, 
यह सब रातमरकी खुमारी मिटाव। 
तुम्दारी ह्वी हैं द्विन्दम सबको चाह, 
तुम्हारे ही हाथों है सबका निवाह। 
तुग्द्दारा ही सव आज भरते है दम ; 
यह सच है, तुम्हारे ही सिरकी कसम 
तुम्हारी दी खादिर हैं छत्तीस भोग, 
ऊकि छट्ट, है तुम पे जमानेके छोग। 
जो है चाहते उन पे रीमो रिमाव, 
कोई कुछ जो बेंडी कह्टे सौ सुनाव। 





में शाहोंकी गोदीकी पाछी हुई 
मेरी हाय यों पायमालो हुई। 
निकाले जुबां फिरती हूं बावली, 
खुदाया में दिल्लीकी थी छाडली! 
अदायें घछाकी घितमका जमा, 


बह्‌ सजधज कयामत वह आफतकी चाल । 


मेरे इसका छोग भरते थे दम, 
नहीं कूठ कहती खुदाकी कसम। 
यह आफत लड़कपनमे आनेको थी+ 
जबानी अभी सिर उठानेको थी। 
निकाले ये कुछ-कुछ अभी हाथ पांव 
चमक फेलती जाती है गाव-गांव | 


[ ७०१ ] 
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गुप्तननिबन्धावली 


त्न्स्न््ल्ल्ल््ललल्सच्डि 


बही पहनो जो छुछ हो तुमको पसल्द, 
कसो और भी चुस्त महर्मके बन्द। 
करो और कलियोंका पाजामा चुडत, 
बह घानी दुपट्टा वह नकसक दुरुस्त । 
वह दान्तोंमें मिस्सी घड़ी पर घड़ी, 
रहे आंख आईने ही से छड़ी। 
कड़कोी कड़ेसे बजाती फिरो, 
वह वांकी अदायें दिखातों फिरो। 
मंगर इतना जीमें रखो अपने ध्यान, 
यह वबाज़ारी पोशाक दे सेरी जान। 
जना था तुम्हें, माने वाजार#में, 
पढी शाहआलमके दरबारमें। 
मिली तुमको वाजारी पोशाक भी, 
वह थी दोगले काटकी फारसी। 
वह फिर और भी कटती छटती चली, 


स्फुट-कविता 





कि गेंबी तमांचेसे मुंह फिर गया, 
महे चोरबह अब्रमें घिर गया। 
मेरी शुफतगू ओर हिन्दीके हर्फ, 
चह शोलछाफिशानी यह द्रयाय वर्फ। 
इस अन्दाज पे दिल हुआ छोट पोट, 
दुलाईमें अतछसके गाढ़ेकी गोट १ 
खुदाया न क्‍यों मुकको मौत आगई 





अतुर्की भाप में उर्दू छावनी या बाजारको कद्दते हैं । शाहजद्वांके लशकरमें फरई 
भापाओंके मिलनेसे उ्दं बी थी। इसीसे इसका नाम बाजारी भाषा अर्थात्‌ 


*उई! रखा गया; 


[| जन्‍औ 


हंसी-दिल्लयी ६३ ॥4६ ॥( 


बजे रोज उप्की पलटती चली। 
चही तुमको पोशाक भाती है अब, 
नहीं और कोई सुद्दाती है अब। 
मगर एक सुन आज मतलवकी वात, 
न पिछला वह दिन है न पिछली वह रात | 
किया है तछूव तुमको सरकारने, 
छुम आई दो अद्नरेजी दरवारमे। 
सो अब छोड़िये शौक बाजारका, 
अदव फीजिये कुछ तो दरवारका। 
अदवकी जगद ई यह दरवार है, 
कचहूयी हे यह कुछ न वाजार है। 
यहा आई हो आंख नीची करो, 
+ सटकने चटकने पे अब मत मरो। 
यहा पर न मांमोंको भनकाइये, 
टुपटरंकी हरगिज न खिसकाइये | 








कहांसे मेरे सिर पे सौत आ गई १ 
न भ्ूमर न छपका न वाले रहे; 
न गेसू मेर काछ-काले रहे। 
न अतलूसका पाजामा कढियों भरा, 
हुपट्टा गुलाबी मेरा क्‍या हुआ ९ 
न सुरमा न मिस्खी न मेहंदीका रंग, 
अजब तेरी कुदरत अजब तेरे ढंग ९ 
न बचेलेकी बद्धी न जब हार है, 
न जुगनू गछेमें तरहदार दै। 
न मॉकोंकी मनकन कड़ोंका न शोर, 
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गुप्त-निबन्धावली 


क्स्ल्ल्ञ्जललल्लनल 


न कलियोंकी अब यां दिखाओ बहार, 
कभी यां पे चलिये न सीना उभार। 
बह सब काम कोठे पे अपने करो; 
यहां तो अद्व ही को सिर पर घरो। 
यह सरकारने दी है जो नागरी, 
इसे तुम न समझो निरी घाघरी। 
तुम्हारी यह हर॒गिज नहीं सोत है; 
न हकमें तुम्हारे कभी मौत है। 
समम छो अदबकी यह पोशाक है, 
हया और इज्जतकी यह नाक है। 
अदव और हुर्मतकी चादर है यह, 
चढ़ी गोदमें मिस्ले मादर दे यह्‌। 
यही आपकी मा की पोशाक थी, 
यह आजादशसे पूछना तुम कभी। 
इनायत है तुम पे यह सश्कारकी, 
तुम्हें दूसरी उसने पोशाक दी। 


सकुट-कविता 


काल 





दुपट्ट की खसकन न सहस्मका जोर । 
वह बांकी अदाय वह्‌ तिरत्ली चलन; 
फिफरू हुआ हो गया सब हरन। 
बस अब फ्या रहा क्या रहा क्या रहा ९ 
फकते एकदम आता जाता रहा। 
यह्‌ सौदा बहुत हमको महंगा दिया, 
कि खिलअतमें दाकिसने रूहंगा दिया। 





१ आजादसते मतलब श्रोफेसर मुदम्मद्‌ हुमेन “आजाद है । उन्होंने अरनी 'आवे- 
दृशात! नामकी पुएतककी भूमिकामें उदंको श्रजसापाझों बेटी कद्ा दे । 


[| जन्द ] 


हंसी-दिल्‍लगी 





बुराई न इसकी करो दूबदू, 
बढ़ायेगी हरदम यही आवरू। 
पुरानी भो दै वह तुम्दारे द्वी पास, 

उसे भी पहन छो रहो चेहिरास। 
करो झुक्रिया ज्ञी से सरकारका, 
कि उसने सिखाई है तुमको हँया। 


--भारतमित्र, २८ मई १६०० ६० 


€ः फडेकि422%“ रे 


ध्ब्च्स्््ण्‌ 





अंगोछेकी अब तुम फंबन देखना, 
खुली धोतियोंका चलन देखना। 
बह सेन्दूर बाहोंमें कैसी जुदी, 
किसी पाकमें या कि सुर्खी कुटी। 
गरज यह कि काया पलट हो गई 
मेरी आवरू यकवयक सो गई। 
बड़े छाट ख्राहव सताई हूं में, 
तेरे पास फरियाद छाई हूं में॥ 


[ ७०५ ] 
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गुप्त-निवन्धावली सुट-ऊव्ति 





घसन्‍्तमे विरह | 


कामिनो--थामो थामों ससी | 

यामिनी--वक्यों सस्ती, ऐसे तुम क्यों करती हो ९ 

कामिनी --बीता शिशिर बसनन्‍्त आगया, 

यामिनी--तभी पसीनों मरती हो । 

कामिनी-देसो देसो कोकिल कंसे कुट्ट कुटू रव करते है ९ 
यामिनी--चोलं भी उडती है फव्ये मीठे बोल उचरते हैं । 
कामिनी--अलिगन कंसे गूज़ रहे दें फ़िले हुए फूछोंके पास । 
यामिनी-बेशक बहुत ठोक पह देखो कीढ़े चाट रहे है घास! 
कामिनी--मलूय पवन बहता है देसो-- 

थामिनी--द्वा दवा धूछ उडाता है। 

कामिनी-फ्या कीजे क्‍या कीजे प्यारी ९ 

यामिनी--सममरमें कुछ नहिं आता है ! 

कामिनी--जोवनकी ज्वालासे जलती हूं, अब यद्द जीवन जाता है । 
यामिनी--सच कहतो हो तीस ढले पर जोवन जोर दिसाता है। 
कामिनी--हाय हाय सखि | 

यामिनी--वाह वाह ! 

कामिनी--क्या कीजे ९ 

यामिनी--अपना काम करो! 

कामिनी -श्याम बिना अब मरती हूं, 

यामिनी--हा मरती हो तो दूर मरो। 


--भारतमित्र, १८ माचे १९०५ ई० 


७ दिल्गी _ 


अबला विलाप 
(१) 
नारि भात तुम नारि हम, वसत तुम्हारे राज; 
नारि राज महं नारिकी हाय जात है छात्र। 
हाय जात है छाज दुहाई मातु दुद्दाई, 
अबलछा पीडन हेत चढ़े चहुदिस अत्याई। 
राक्सल सम व्यवहार करत चहुंदिसतें धार्वे, 
मन भावे सो करहि पकरि अवरू्ि जो पायें | 
(२) 
तुम्त नारी; नारीनके मनकी जानत पीर+ 
डूबत नवका छाजकी फेहि विधि राखें धीर ? 
केदि विधि रासें घोर छाजको हूबत बेरो, 
चहँदिस हमरे भाग माहि छम्ि परत अन्घेरो। 
अन्यायी अन्याय करें अरु दृण्ड म पा, 
अबछा छाज गंवाय आणहू साथ गंबावैं। 
(३) 
अद्यदेशकी नारि सब रोबत भरि भरि नेन, 
बंगदेसकी नारिके चित सह कबहु न चेन | 
चचित महँ फवहु न चैन बेतसी कारें थर थर; 
अद्यदेशकी नारि सरत नित गोरनके डर। 
गोरन, सा! सव लियो प्रान नारोको खोयो, 
ह्ाकिस अरु जूटीन न्‍्यायको नाम डबोयो॥ 
“-भारतमित, १३ छत १८९९ ई० 
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गुप्तननिबन्धावली सफुट-कषिता 
देसू 


स्वागत । 
वर्षा बीती सर्दी आई, टेसुजीकी पड़ी अबाई। 
आये आये ठेसू राव, लड़कोंके मनमें अति चाब। 
बड़ी धूमसे देसू आये; भीड़ भड़का साथ छगाये। 
आये भोले भाकछे टेसू, छालबुमकडू काले टेसू। 
टेलूजीका सुनिये हुलिया, मुंह दे उनका फूटी कुलिया । 
चुन्धी आँखें बैठा नाक, तिसपर हरदस दीनी पाक । 
ऐसे हैं टेशू महाराज, भक्तनके नित सारे काज। 
देश देशकी बात सुनायें, श॒ुप्त प्रकट सब खोल दिखावें 
सुनिये उसका पूरा दाल, कैसा घीता अबका साल ॥ 
बड़ेलाट कर्जन 

बार दूसरी कर्जन आये, सनद्‌ साल दोकी फिर छाये | 
आय बसम्बईमें यों बोले, कौन बुद्धि भेरीको तोले। 
सुझसा कोई हुआ न होगा; यह जाने कोई जानन जोगा । 
में जो छुछ चाहूं सोदयोय, मेरे ऊपर और न कोय | 
राज़ाका भाई था आया, उसको भी नीचा दिखलाया। 
पहले मुफको मिछा सछास, तब फिर उससे हुआ कलाम । 
मुमको सोना उसको चांदी, मुकको धीवी उसको बांदी। 
गया ब्रिलायत शोर मचाया, सबको भौंचक करके आया। 
बार बार यह कहा कड़ककर--किसका शासन सुमसे बेहतर ? 
भारतकी रण मेंते पाई, तुम क्या समकोगे मेरे भाई। 
देखो मेरे यह दो साल, केसा सबको करूं निहाल। 
मेरे पीछे जो कोई आधे, बेंठे सोवे मौज उड़ावे! 
करना पड़े न कुछ भो काम, बठे बठे मिले सलाम ॥ 
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सच्चाई 
चड़ेलाटके जीमें आई, दिखलाये अपनी सचाई। 
सभा जोड़ तथ यह फरमाया, जुग ज्ुग रहे हमारा साया | 
हुमही भारतका कल्यान, करके दंगे पद निरवान। 
कल जो कुद् कॉसिलछमें किया, वह तो तुमने सब सुन॒ लिया । 
है कानून जवान हमारी, जो नहीं सममे वही अनारी। 
हम जो कहें वद्दी कानून, तुम तो हो कोरे पतछत। 
हमसे सचकी सुनो कद्दानी, जिससे मरे कूठकी नानी । 
सच है सभ्य देशकी चीज, तुमको उसकी कहां तमीज ९ 
ओऔरोंको क्ूठा वतताना, अपने सचकी डींग उड़ाना। 
येह्दी पक्का सच्चापन है, सच कहना तो कच्चापन है। 
बोले और करे कुछ और, यही सभ्य सबचेके तौर | 
सनमें कुछ सुंहपे कुछ और, यही सत्य दे करलो गौर | 
ऋूठको जो सच कर दिखिलावे, सोही सा साधु कहावे | 
अंह जिसका होसके न बन्द, समझो उसे सचिदानन्द ॥। 
महतयुद्ध 

बनके सच्चोंके सरदार, करके खूब सत्य परचार। 
घन्यवाद्‌ सुनते थे कर्जन, उतरी एक ख्वसे दर्जन। 
उसने छेकर. तागा सुई, जादूकी एक खोदी छुई। 
उससे निकठी फौजी बात) चली तबेलेमें तब छात | 
मिड़ गये जन्नी मुल्की छाट, चकरीसे चक्कोका पाट। 
जुत्यमगुत्या धींगा मुश्ती, खूब हुई दोनोंमें कुश्ती | 
ऊपर किचनर नीचे कर्जन, खड़ी तमाशा देखे दजन | 
छण्डनमें , तब पड़ी पुकार; किसकी जीत कौनकी द्वार । 
बादशाहने हुफ्म सुनाया, सो सुनकर सबके मन भाया। 
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सदा विजय जिसने दे पाई, अब भी जीत उसीकी भाई। 
कलस करे कितनीदी चरचर भालेके बह नहीं बरापर। 
जो जीता सो मजे उडावे, जो हारा सो घरको जावे। 
किचनर जीते कर्जन हारे, शोर मचा दुनियामे सारे ॥ 
रोप 
बडेलाटको गुस्सा आया, बड़े रोपसे कछम उठाया। 
लिखा ठउनकके सुनो हुजुए, अब बन्देकों कीजे दूर। 
सुमफी जल्दी रुफसत कीजे, और किसीको यहपद्‌ दीजे। 
लण्डनसे यह्‌ उत्तर आया, कहा आपने सो मन भाया। 
कहा आपका सब मंजूर, जल्‍द हुजियेगा काफूर। 
सुनते ही बस उड़ गये होश, मिट गया सारा जोश सरोश 
सोचा और हुआ कुछ और, उल्टा होगय! ऊँसा दौर ! 
विपादसे हर्ष 
अह्दा | ओहो ॥ हुर्रे हुरे ।॥, वह्भदेशके डड गये घुर्र। 
रह न सका भारतका लाट, तो भी चद्ध किया दो पाट। 
पहले सब कुछ कर जाता हू, पीछे अपने घर जाता हू। 
वेशक मिछी उधरसे छात, किन्तु यद्दों तो रह गई वात | 
बह थी अपने घरकी चोट उसके सहनेसे नहिं सोट। 
पर बाहर इतराये जाना खाली शेसी खूब दिखाना । 
अफसरसे सा लेना मार; पर अधीनको दे पेजार । 
जवरद॑स्तसे चट दव जाना जेरदस्तको अकड दिखाना । 
यही सम्यशासनका सार सुन लेना तुम मेरे यार | 
खदेशी आन्दोछन 
देख देशको अपने ख्वार, बंगनिवासी उठे पुकार ॥ 
आपनसे दीवार बनाई अलग किये भाईसे भाई ; 
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भाईसे किये भाई दूर, बिना विचारे बिना छुसूर। 
आओ एक अश्रतिज्ञा कं, एक साथ सब जीव मरें। 
चाहे बंग होय सौ भाग, पर न छुटे अपना अनुराग। 
भोग विछास सभी दो छोड, वायूपनसे मुहलो मोड। 
छोड़ो सभी विदेशी माल, अपने घरका करो स्याहू। 
अपनी चीजें आप वचनाओ, उनसे अपना अंग सजाओ। 
भजो बद्चमाताका नाम, जिससे भला होय अज्ञाम । 


ताऊ और ह्वाऊ 


एक बागमे डेट बकायन, उतरी वहां खर्गसे नायन। 
नायनने यह कही कहानी, मारवाडमे हुआ न पानी। 
वहा कहतसे हाहाकार, कलकत्तेमें वन्द्र बजार। 
कपडेकी विकरी नहिं होती बिके न चादर विके नघोती । 
दोनों ओर देसके छूछा, हांऊने ताउसे पूछा। 
कहिये ताऊ अब फ्या कर केसे अपनी पाकेट भरें। 
बिकती नहीं एक भी गाँठ, सब गाहक वन बेंठे ठाठ | 
दिये बहुत छोगोंको भासे, फंसता नहीं कोई भी फासे। 
विजयादशमी दे नजदीक, कुछ तो करना होगा ठीक | 
ताऊ कहे सुनो जी दाऊ, छुम मिकले कोरे शुडखाऊ। 
फंसे उसीको खूब फंसाओ, नहीं फंसे तो चुप होजाओ। 
देश वेश चूलहेमे जाय; “सास्रो म्हारी करे बढाय”। 
साओ पीओ मजे उडाओ, अकड अकडके शान दिखाओ | 
नहीं पीसगुड पटसन तो है, नारंगी नहिं बेगन तो है| 
पटसनके रस्से बटवाओ, उससे सारा घर वंधवाओ | 
सारा घर जब होगा एक, तभी रहेगी अपनी देक॥ 
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आशीर्वाद 
टेसू आये छो असीस, भारत जीवे कोटि बरीस। 
कभी न उसमें पड़े अकाछ, सदा वृष्टिसे रहे निहाल। 
अपना चोया आपही खाचे- अपना कपड़ा आप वलादें। 
चढ़े सदा अपना व्यापार, चारों दिस हो मौज चहार। 
माल विदेशी दूर भगावं, अपना चरखा आप चलावे। 
कभी न भारत हो मुद्दताज, सदा रहे टेसका राज ।। 
--भारतमित्र, ३० सितम्बर १६०५ ई० 
कर्नाना 
(१) 
आंक भमाकम ठोछ घमाधम कौन बजाता आया, 
सब कुछ उलट पलट कर डाला सब संसार कपाया ९ 
“बह में ही हूं” मठसे यों श्रीकर्मनने फरमाया, 
“आलीशान पुरुप हूं मुकसा कोई कभी न आया।” 
(२) 
फिसने मात किया “वरनम”को यियेटरमें गर्राया, 
किसने दोर बादशाह्वी फिर दिल्लीको दिसललाया ? 
कर्जन बोले “मेंने वह दिल्लीको खेल दिखाया, 
क्योंकि 'गाड'मे जीसे मुकको शान-पसन्‍्द चनाया।? 
(३) 
'किसने सरकांसी भ्ेदोंको भयश्रद अधिक बनाया; 
फिसने सुन्दर शिक्षाविलको दुढ़की चाल चलाया ९ 
“निःश्बब फास किया यह मेने” बोले यों श्रीकर्णन, 
“सर्व शक्तिसय हूं में सुकको कौन कर सके चजन [7 
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(४) 
किसने दिया गुफामें किचनरकी मूल्लोंकी मटका, 
किसको बालफूर और उसके लोगोंने धर पटका ९ 
बोले करन “सचमुच वह एक बुरी परणनी साई, 
अपनी आप स्रोपड़ी सानो पत्थर्से टकराई।” 
(५४) 
किसने वन्नभूमिको दो टुकड़े करके दिफ्लाया; 
किसमे वेरहसीसे भाई-भाईको बिछड़ाया ? 
बोले कर्मन “इसका फर्त्ता हुं बस में ही अकेला, 
हाथ हैं मेरे छोहेके, दिल है पत्थरका ढेला।” 
(६ ) 
किसने मनचष्टरको सड़कों-सडुकॉपर टकराया; 
किसने मलमछ और कपड़ोंको आंधीमें उड़वाया ९ 
“क्रिया दै मेंने” कर्जन बोले “रख करेगी चेम्बर, 
भूत भरे इसका दरजाना जब पहुंचू अपने घर।” 
(७) 
फिसने देशी चीजोंमें फिर सभ्चय प्राण कराया; 
फिसने सत्र तूफान बसखेड्रोंको यहांसे भगवाया। 
प्रकेसने सब वाबू छोगोंका नेशन एक बनाया ९ 
८करिया तो हे पर इच्छासे नहिं” कर्जनने फरामाया ॥। 
--भारतमित्र, १८ नवम्बर १९०५ ई० 
छोड़ चले शाइस्ताखानी 
रोठी छोड़ी प्यारी रानी; 
अम्मीदों पर फेरा पानी, 
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है है उसकी भरी जवानी, 
यह क्‍या छुमने दिछमें ठानी, 
छोड़ चले शाइस्वाखानी । 
पहले तो वह धूम मचाई, 
मुल्कों मुल्कों फिरों दुद्दाई, 
सबने जाना कहर खुदाई, 
अब यह केसे जीमें आई 
छोड़, चले शाइस्ताखानी ! 
फिरसे जारी की नव्वाबी, 
फिरसे छलका रंग गुलाबी, 
ढकेमें. फैछी. शादावी, 
पर यह केसे हुई खराबी? 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
नब्यावीकी शान निराली; 
सब कहते थे खूब निकाली; 
मिलता न था मिजाजे आछी, 
पर अब तो पिटती है वाली, 
छोड़ चले शाइट्ताखानी ! 
पांच सदीका गया ज्ञमाना, 
आप चाहते थे फिर काना, 
फिससे बहशीपन फेंलाना, 
उपघड़ गया पर ताना चाना, 
छोड़ चले शाइस्ताप्ानी । 
रोक सखदेशीकी की भारी, 
नादिर्शाही करके जारी, 
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हुई. सजाओंकी भसमारी, 
आखिर करके अपनी ख्वारी, 
छोड़ चछके शाइस्ताखानी ! 
जारी करें सरहुछर छाईन, 
और एससन ठोंके फाइन, 
हाकिम पुलिस हुए कम्बाइन, 
पर यह्‌ समय बड़ा छ डाइन, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
गुरखोंकी पल्टन बुल्वाई/ 
जगह्‌ जगह पर पुलिस चढ़ाई, 
लछाठीकी फिर गई दुह्ाई: 
पर वह भी कुछ काम न आई 
छोड चले. शाइस्ताखानी । 
खुब अमनमें लठ चलवाया, 
कितनों ह्वी का सिर तुड़बाया, 
नाइक पकड़ जेल भिजवाया/ 
आखिर यह दिन आगे आया; 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
वरीसारकी देख. तबाही, 
भूली ढुनियाँ सिक्‍्खाशाही, 
बटिश रूलपर फेरी स्याही, 
खत्म हुई अब आलीजाही 
छोडू. चले शाइस्तासानी ! 
लड़के बचे खूब बियाड़ें: 
कितनेही इसकूल. उजाडे, 
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मारामार हुई. दिनघाढ़े 
पर छुछ भी नहिं. आया जाड़े 
छोड़ चलें शाइस्ताखानी ! 
बूटेपनकी छाज न जाके 
लड़कोंसे की खूब लड़ाझ 
कुछ नहीं सोचा बात बहुईः 
इसी सबबसे मुँहकी खा 
छोड़ चले शाइस्ताखानी । 
सुनी उदय पटनीकी छीला) 
किया सार्लनिी तब ढील॥ 
चल्म न कुछ भी वां पे हीला; 
आखिरको ऊुँह हो गया पीला, 
छोड़ चढे शाहइस्ताखानी ! 
गये आगयगरे थे बुल्वाये, 
जैसे गये न बेंसे आये, 
बिगड़े. कर्जनके. बहकाये, 
आकर यह सब फूल खिलाये, 
छोड़ चले शाइस्ताखानी ! 
अपनी अकलू काममें लाते, 
तो क्‍यों यह सब शर्म उठाते; 
काददे छुनिया को इँसचात्ते। 
ऐसे छोड़ न घर को जाते; 
छोड़ चछे शाइस्ताखानी ! 
भूछ गये थे तुम दृध्तानी 
करते थे अपनी मनमानी 


[ ७१६ ॥ 


स्फुट-कविता 


हंती-दिल्लयी 


पर यह्‌ दुनिया तो है फानी, 

आप चले रह गई कहानी, 

छोड चले शाइस्तासानी ! 

--भारतमित्र, सन्‌ १९०६ ई* 
पोलिटिकल होली 

गेसी जावें लिवर आवे) होली है, भई होली है। 
भारतवासी खेर मनावें | होली दे मई होली है। 
लिवरल जीते टोरी हारे। हुए माली सचिव हमारे । 
भारतमे तब बजे नकारे। होली दे भई होली है। 
लिबरल दलकी हुई वहाली | खुशी हुए तब्र सब बंगाली । 
पीर्ट ढोल बजावें ताछी। होली दे भई होछी है। 
हुए माली पद पर पक्के | वराडस्किको पड़ गये पक्ष । 
बंगाली समझे पौछको। होली दे भई द्वोली है। 
बंग भंगफ़ी बात चलाई। काटनने तकरीर सुनाई। 
तब मुर्लनि तान ऊगाई। होली है भई होली हे। 
बंगभंगफा हमको गम है । तुमसे जरा नहीं वह कम दे । 
पर अब उसमे नहिं कुझ दम है। होली है भई होली हे । 
होना था सो हो गया भइया । अब न सचाओ तौबा दइया । 
घरको जाओ लेह विरत्र्या। होली दे भई होलो है। 
नहिं कोई लिग्ररल नहिं कोई टोरो | जो पर नाछा सोद्दी मोरी । 
दोनोंका है पन्‍थ अघोरी | होली है भई होली हे । 
अब भी सममो भारत भाई तुम्हें तुम्हारी दशा जनाई | 
आप सहो जो सिर पर आई। होली हे भई होली दे। 
करते फुलर विदेशी बर्जन। सब भोरे करते है गर्जन | 


[ ७१७ |] 





गुन्न-निषन्धावली सुट-कविता 





जैसे मिण्टो जैसे कर्मनन | होलों है भई होछी है। 
वशडरिकने हुक्म चछाया। कर्जनने दो हक कराया। 
मर्लनी अफसोस 'सुनाया। होली हैँ भई होली है।._ 


+-मारतमिन्न, सन्‌ १९०६ ई० 





नया काम कुछ करना 
नया फाम कुछ करना साधो | नया काम कुछ करना । 
छू, पेड़ा पापड़ छोड़ो, घास पात अब | चरना। 
कान कटाना नाक छुटाना, उल्टे होकर चलना । 
इच्र एसेंस लर्बेडर छोड़ो, तेल किरासन मलना। 
उद्कलो कूदो दौड़ो फांदी, फुडुक फुदुक कर घाओ। 
घोड़ा छोड़ो गाड़ी छोड़ो, मैंसों पर चढ़ जाओ। 
दारू भात रोदीको छोड़ो, छोड़ो मौसी मामा) 
कोट बूट पतलत् उतारो। पहनो एक पजामा | 
“रुक मिलके सब कोई दोौड़ो, पहुँचो टाउन हाल) 
हिन्दूपन पर लेकचर भाड़ो, गाओ ताल चेताल। 
'कल्म चलछाओ, घात चनाओ, गछा फाड़ चिल्लाओ। 
हिन्दूधरम प्रचार करो भई, होनोछछ जाओ। 
जो न घने तुमसे कुछ भाई, पीटो पकड़ छुगाई। 
अथवा नाचो ताक घधिनाधिन, सिरपर उन्हें विठाई। 
अथवा जो तुम द्ोते भाई, तो अब भूड़ कठाओ। 
परत परसे, कूदो अथवा जलमें ग्ोते खाओ। 
नये हद्ढसे जीना अथवा नये उद्नसे मरना। 
न्नया काम कुछ करना साधो | नया काम कुछ करना। 
-+ भारतमित्र, छत १९०६ ई* । 


[ ०१८ |] 


__दपी-दिललगी 
टेमू 


स्वागत 
मेह चरसाते ठेसू आये। मौज उड़ाते टेसू आये। 
वर्षा होती मूसछघार। टेसू गावें खूब मलार। 
खूब शरतमे टेसू आया। टेसू राजाके मनभाया। 
अच्छा हुआ समयका फेर। “कमर नहीं कीचड़का ढेर। 
सिमिमिम स्मिमिम बरसे पानी। टेसू घोले सुनरी नानी। 
चुप क्यों वेंठी दे मरजानी। बढ़ियासी एक सुना फहानी । 

कर्जन-फुलर 
नानी बोली टेंसूछाछ। कहती हूं तुमसे सब हाल। 
मास नवम्बर कर्जन छाट। उल्ट चले शासनका ठाट। 
फुछरजंगको गद्दी देकर। चल दिये अपनासा मुँह लेकर । 
फुलरजंगने की घह जंग। सब बंगाल दो गया दंग। 
लड़कोंसे की खूब लड़ाई। गुरखोंकी पलटन घुलवाई। . 
किया मातरम्‌ वन्दे बन्द। और सभाएँ रोकी चन्द। 
जोर खदेशीका दुववाया। जगह जगह पर लठ चलवाया | 
घरीसालमें की घह करनी । जिसकी महिमा जाय न बरनी | 
अन्ततछक छड़कोंसे छड़े। आखिरको उल्दे मुँह पड़े। 
पकड़ा पूरा एक न साल) आप गये रह गया अकालछ। 
खूब वचन गुरूरका पाछा । पर आखिरको हुआ दिवाला | 
प्रिस आफ चेल्स 

सपत्नीक युवराज पधारे। धन्य हुए तव भाग हमारे। 
कई महीने दौरा किया। घाट घाठका पानी पिया। 
जहाँ तहांपर हुई विवाझी। खूब दिसाई दी खुशहाली। 
कूच हुआ जब उनका डेरा। रहा हिन्द वद्दी अँगथेरा। 


[ ७१६ ] 


गुप्त-नवन्धावली स्फुट-कापता 


कं 














मिनटों मार्ली 
कजनसजी जब देश सिघारे। तब सिल्टोजीने पगधारे। 
छोग छगे अमिनन्दन देने। चुपके चुपके उत्तर लेने। 
मारवाड़्योंसे खुश होकर। कहा बनो तुम रायबहादुर। 
पढ़ो लिसो मत, मौज उड़ाओ। आये साल उपाधी पाओ। 
वंगदेशियोंसे यों कहा। तुम तो हो भंगडाल्ू महा। 
हम नहीं जाने वंग विभाग। दूर खड़े हो गाओ राग। 
हम तो भई अब घवबराते है। छीजे शिमलेको जाते है। 
शिमले चले गये चुप साधी । वहाँ छम गयी अठल समाधी | 
सुनो बिलायतकी अब बात। कनूजरवेटिव खागये मात । 
बाज उठी लिवरलूकी तंत्री। हुए सार्ली भारतमंत्री 
मन्त्री होकर कथा सुनाई । सुनो बंगके छोग छुगाई। 
बंगभंगका है अफसोस । पर अब वात गई सौ कोस। 
होना था सो हो गया भाई। करमरेस नहिं. सिटे मिटाई। 
मिन्टोसे है अपना मेल। दिन दिन घढ़े औतिकी चेल। 
गुरु घंटालका स्वप्न 
विछी सदा गज ऊत्वी खाट। तोशक और तकियोंका ठाद। 
उसपर पड़े शुरुघंटाछठ। सुनिये उनका अजब खयाल। 
करवट लेनेकी जब फिरे। अधि मुंह धरती पर गिरे। 
छातीमे कुछ आई 'चोट। आस सूज़कर हुई पपोट। 
चेे गये दौड़कर पास। मुँह छटकाये चित्त उदास। 
बोले धन्य गुरू मद्दाराज सेर करी ईखरने आज। 
गुरु कहें सब चेले सुनो। सत रोओ मत सिरको घुनो। 
स्वप्न हमे एक ऐसा आया। नन्‍्द्वा वालक गोद सिलाया। 
चहुत देर तक रहे सिछाते। कुछ हँसते कुछ उसे हँसाते। 


[६ 2२%: ५] 


_6 दिला । ॥ 


गिरा दायसे छुटफर छूड़का । इसे देख मेरा जी भड़का। 
उसे उठानेको जब कूदा। तब यह काम हुआ केहूदा। 
लड़का वड़का द्वाध न आया। पर दातीमें धक्का याया। 
चेले बोले मिलकर सारे। थन्‍्य गुरुजी भाग इसारे। 
आप तो थे खटियापर सोते! अगर कही धोड़ेपर होते ? 

त “+-भाषवमिक्र, सत््‌्‌ ३९०३ है ० 


गुरूलीका हाल 
कहा शुरूजी केसा दाल। रह गई चोटी डड़ गई खाछ। 
फैछाये कितने ही जाल) गली नहीं पएः मेरी दाढ। 
रही हमारी जो कुछ पोल। यारोंसे सब ,डाढी सोछ। 
साहक म॑ उलका वेतौर। किया नहीं कुछ पहले गौर। 
“टिइ॒हा्ण/ थी ढाल चनाई। झत्टी सीधी खूब सुनाई। 
पर आखिरको मुँहकी साई। अपनी करनी आगे आई। 
जान गये सब लड़के बच्चे। नौकर चांकर अकलके कचे। 
सान गई देखो घरबाली। नौकर चाकर पौर्ट ताली। 
जा चाकरनी पान लगाती। वह भी हमें देस मुसकाती | 
इससे सबको भेजा घर। तनहा करते- यहां शुजर। 
वेठे थे हम मनको मारे। भाईवन्द आ गये सारे। 
सोटे मोदे छट्ट डठाये। वोले।--कल्छ, कस बुरुवाये। 
तो संग को करि सकने समरोरि। अभी देहि हम माथा फोरि। 
करनेको तब मद॒त हमारी। लगी दौड़ने दुनियां सारी। 
सबके आगे जोड़े हाथ। खूब दिया भई तुमने साथ। 
आये पहले हाथीराम। कोई न जाने जिनका- नाम। 
हैं फृतल हम सबके भाई। अंकावंका , सलन कसाई। 


[ ७२१) 


घ् 


गुप्तननिषन्धावली खुद 





मरहद्वोंने रखलई छाज। इससे जञान/बची है आज 
तो भी छुछ कुछ हैं गुर्रिते। चुपके चुपके हैं चिचियाते 
इस्पेन्सरका लेकर नाम। बोछो छड़को सीताराम 
गुरुके पिद्ठ 
बिना बुलाये हम थे आये। दोनों हाथों सर गये 
संसकिरतकी तोड़ी टांग। घोट पीसके छान भांग 
पीकर भांग हुए बेहोश। सरपट दोौड़े सर फोस 
(अजब रसायन! तब दै वना। जैसे गीदड़ वैसे 'घुना 
ली उतार पुरखोंकी पगड़ी। नाक पकड़के सबकी रगड़ी 
पण्डितप्रवर हुए तब हम। वाहरे हम, भई बाहरे हम 
राजाजीका गुन था गाया। हाथ नहीं एक घेंछा आया 
हट गई है सारी आस। इससे जी दे बहुत उदास 
चूक गये हम अपनी चाछ। रह गई चोटी उड़ गई खाल 
£ >--भारतमित्र, १९० 





व्याकरणाचार्य 

साधो में व्याकरणाचारी 
घरददीके कोनेमें मिल गई मुमको विद्या सारी। 
सबसे अधिक पसन्द मुमेः दे अपनीही टिड्ढाणं। 
मेरा कहना तुम भी सानो, घावा वचन प्रमाणं। 
साईसीका इल्म सुना है, जैसे था दरयाई। 
मेरी भी विद्याकी समझो, उतनी द्वी लंबाई। 
यह भी वह भी तू भी तुम भी, उसको एक न जाने ! 
वेजाने ह्वी सब बकते हैं, जाने सोद्दी बसाने। 
स्वयं सत्य पाताल शूल्यमें, इसका नहीं ठिकाना 


[ जचर 


__ दँसा-दृल्लयी 


सष्टी रच डाली तो क्या दै। ब्रह्म भी नहिं जाना ! 
कुछ सीखे थे वावा साहव, कुछ जाने थे नाना । 
पूरा इसे श्राप सब जानो, चन्देदीने जाना। 
जो तुम कहो, जानते दो तो क्‍यों नहिं करते जाहिर । 
को तुम सुनो स्राफ, इसमे में नहीं जरा भी माहिर | 
*भम्नन तो छुशमन ही है पर; जो कोई दै प्यारा। 
डसको भी क्या बुद्धि भला, यह क्‍या सममे चेचारा । 
एल्युगठास कह्दे करजोरे, यह सिद्धान्त हमारा। 
अपनी आप गसायके सदिमा, हो भवसागर पारा। 
“-भारतमित्र; सन्‌ १९०७ ईं० 





मैंसका मरसिया। 


(१) 
बढ टदिलकी क्‍्योकर न अब चेकरारी। 
जो मरजाय यों मैंस छाछा तुम्हारी ? 
बह उम्र अपनी इतनीही थी छाई बिचारी। 
सितस कर गई जो अदमको सिधारी! 
कहू क्‍या जो मुमको हुआ रंजोगम हे। 
यह सच दै कि तुमसे जियादह अलम है। 

(२) 
तअज्जुव है किस वास्ते मर गई बह।! 
. यही सोचता हू कि क्या कर गई कह! 
खफा द्वो गई दिल्‍से या डर गई वह? 
जो इस तरह सिर फोड कर मर गई वह । 
मेरे तन्‍फीं वहशातरें भाया. प्रसीन्य॥ 
सुना जब कि टकरोसे फोडा था जीना। 


(३) 
मन किस तरद फिर रख्ष आज्ञाय जी पर | 
कि दाडीके थी आपके यह वरावर। 
हुआ आपको भी गमोरक्ष यकसर। 
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गुप्त-निवन्धावली सुटनकरित 


भा ऐसा सदमा सहा जाय क्योंकर ? 
विचारीके सब दांत भी गिर पड़े थे। 
, मगर कान दोनाँ तो साबित खड़ें थे। 


(४) -: 
खड़ी देखती है वह पड़िया वेचारी। 
है योंहो नांद सानीकी सारी। 
ल्चेड़ी- व टोकरी और खांरी। 
'“बढहां ःरस्सज्डिगलेकी रखी दे संवारी। 
बता भैंस तू अब कहां है ९ 
तू छालाकी:आांखोंसे अब क्यों निहां दै? - 
्ट डा हे ५ £ ) 
यों;/कषरें मरनेका हरगिज़ यर्की था। 
अकमी तेरा मरनेका सिनही नहीं था। 
तेरे दूधका जिक्रही हर कहीं था। 
तेरा दूध मक्खन था या अंग्वीं था ९ 
भरा अब किस लिये अब करः द्वाय हू हू ९ 
"कि रोनेसे वापिस नहीं आयगी तू। 


कतए तारीख 

दोस्तकी मेरे भंस थी बीमार 

थे वह वेचारे सखत खादिमें मंस। 
देखते देखते. यकायक , दफ 
'फोड़्कर सिर निकछ गया दमे मैंस। 
दिलने मुझसे कहा कि लिख अय “शाद” 

केतण तारीख ओर मातमे भेंस। 

दो दफे सिर ,पटकके हातिफने 

यु कहा “आह सदमये गमे मेंस ॥” 
--अवधपन्च, २० सितम्बर १८८५ ई० 
+ कार्मोक्ने भीतर जो वाक्य हैं इसके फारसी अश्वर्रंे भेंसके मरनेका सम 

१३०३ दविजरी निकलता है । 





[ जब 


